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भूमिका 

"केशवधृत बुद्धशरीर जय जगदीश हरे” | 
-- गीतगोविन्द 

हिन्दुओं के दश्चावतारों मे एक भगवान्‌ बुद्ध भी हँ । "जातकमाला मे 
उन्हीं के श्रीमुख से कही गई, उन्हीं के पूर्वजन्मों की चौतीस कहानियां हँ । ये 
कथाएं बोधिसत्त्व की महाकरुणा से उहीस है । मानव-हूदय की सर्वाधिक निगूढ 
मौर विलक्षण निधि-करुणा को इन कथाओं के माध्यमसे व्यंजित किया 
गया. है । इन कथाभों को "अवदान" अर्थात्‌ बोधिसत्व के उदार-चरित भी 
कहते हँ । बुद्धत्व कौ प्राप्ति के लिये जिन आवश्यक पारमिताओं का महत्वं 
है, उन्हे ये कथाएँ उजागर करती हँ । प्रत्येक कहानी का प्रारम्भ उद्देश्य-कथन 
के माध्यम से हुभा है । उद्देश्य-कथन के बाद जो शब्दावलि आती है, वह है- 
"“तद्यथानुभ्रूयते"" अर्थात्‌ जंसी किं अनुश्रृति है । उद्देश्य का प्रतिपादन कृथा 
के प्रवाह में कंसे किया गया है, यह कथा के अन्तमं कहाजाताहै।केनेकी 
> सम्मति है कि कथाओं के उपसंहारात्मक वाक्य प्रक्षिपत है" । कथा का तात्पयं 
स्पष्टरूप. से अन्त मेँ बतलाना आधुनिक मनीषा को टीक नहीं जंचता। फिर 
भी श्रीपरशयुराम शर्मा इसे प्रक्षिपत नहीं मानतेच्है।जोकुछभीहो, ये कथा 
साधारण जनताको दही नहीं, विद्वानों कोभी प्राणिमात्र के.मोक्षतत््वो का 
परिचय सुन्दर तथा बार्बोध रीति से कराती है ओौर यही इन जातक- 
कथाओं की निमिति का मूल उद्देश्य ° है । 
मौलिक ` बौद्ध-सम्प्रवाय के प्रमुख विचारथे-प्रज्ा ओर करुणाकी 

महत्ता, संसार की अनित्यता ओौरं वस्तुमात्र का क्षण-क्षण मे, प्रतीत्य समूत्पांद 

के सिद्धान्त के अनुसार उत्पत्ति, स्थिति भौर विनाश होना। इन बातोंका 
 परिशीलन करते हुए, स्मृति गौर भूतकाल क्याहै ? आज जो मानव-शरीर 
` धारण किये हुए प्राणी देखने में आते ह, उनका पूवजन्म था कि नहीं । यदि 
प्वंजन्म था, तो उस संमय उनका शरीर, मन इत्यादि जो है, उसी जाति गौर 
स्वभ्ावकेथे या नहीं, इन विषयों पर विचार करना आवर्यक होता दहै। 

१. द्रष्टव्य-केनं की प्रस्तावना पृष्ठ १०। 

२. द्रष्टव्य--जातकमाला, श्री परदुराम शर्मा, प्रस्तावना प° १२। 

३. द्रष्टव्य--इत्सिग ( ई० सप्तम शताब्दी }) ताकाकुसु : इत्सिग के 
प्रवास, पृण ६३। 








२ ॥ 


आज जो मनुष्य हँ, वे पह किसी जन्म में बन्दर या हिरन थे, इसकी सम्भा- 
वनाहोती हैँ । जआाजनजो पडुया पक्षी देखने में आते है, वे किसी जन्ममें 
मनुष्य का शरीर धारण करते होगे, यह बात भी शक्यता की मर्यादा के बाहर 
नहीं जाती है । इस तरह प्रज्ञा ओर करुणा संसार की घटनाओं के प्रमुख 


सिद्धान्तो का भाधार जातककथाएं बन जाती हँ । इसी हेतु उनकी निमिति 
हई दै । 


उपलब्ध जातककथाओं का संग्रह 'सुत्तपिटक' के खुहक-निकाय में दिया 
हा दे । आचाय पाऽसबो सम्पादित संग्रह में ५४७ जातककथाणएं हैँ । 
ई० पू० पहली या दूसरी शताब्दी मे रचित चुल्ल-निदेश ग्रन्थ मे जातककथाओं 
को संख्या मात्र ५०० वतलाई गई है। चीन का प्रवासी फाहियान ने ई° 
पांचवीं शताब्दी में लङ्का में ५०० जातक्र कौ चित्राकृतियां देखी थौ + 1 -गु> 
युग में संस्कृत के इस प्रसिद्ध बौद्ध-ग्रय में २३४ जातकों कौ कथाएं गुर्फित की 
गई हं । प्रसिद्ध विद्वान्‌ तारानाथ ने इस "जातकमाला" के रचयिता का नाम 
'आर्यशूर' लिखा है । ईशानचन्द्र घोष के मतानुसार (महावस्तु' नामक प्रथमे 
<° जातककथाओं का होना प्रमाणित होता है । थेरवादियों ( सिहर, स्याम, 
वर्मा, हिन्दचीन आदि दों के बौद्धं ) की परम्परा है कि जातकों की संख्या 
५५० ह । जातककथा मे जातकों की संख्या ५४७ है । 'चुल्ल-निदेश' जिसका 
उल्लेख पहले किया जा चुका है, मे 'पञखजातकशतानि" का उल्लेख मिलता है । 
बोद्ध विद्वानों ने भी मान छिया है कि जातकों की संख्या ५४७ ही है भौर यह्‌ 
अन्तिम संख्या है । किन्तु, “जातककथा' मे उल्लिखित साधारण कथाओं को 
गिन डाले, तो उनकी सस्या हजारों तक पहुंच जाती है । ईशानचन्द्र घोष का 
अनुमान हं कि एसी कथाएं लगभग तीन हजार होगी । संस्कृत (जातकमाला) 
मे आयंशूर ने भगवानु बुद्ध के पूवजन्मों से सम्बन्ध रखनेवाली गाथाओं का 
ही संग्रह किया है । "जातकमाला" के कुल ३४ जातकोंण्मेंसे, जो पालिसे 





१. दरष्टव्य--जातककालीन भारतीय संस 
'वियोगी' प्रस्तावना खण्ड, १० सं०५। 

२. द्रष्टव्य --चुल्लनिदेश--२-८० । 

३. श्रीधर वासुदेव सोहनी : "जा० का भा० सं० 

४. हेमचन्द्र ने "अभिधानचिन्तामणि कोष में 
जातकन्ञ कहा गया है । इसकी व्याख्या मे ल्खाहै-- 
व्याघ्रीप्रभृतिनि जानाति चतुस्तिराजातकन्ञः' यह्‌ 
की भूमिका से साभार उद्धृत है । 


कृति : ॐेखक मोहनलार महतो 


| 0 ५ | 

बुद्ध को "चतुरस्त्रिश- 
`चतुस्त्रिरतं जातकानि 
हं उद्धरण सू° ना° चौधरीजी 


ऋक 


४ 





( ३). 
ल्यि गये ह, उनका मुख्यांश तो मृल काही है, किन्तु यत्र-तत्र आर्यंशूर ने 
कुछ परिवर्तन भी कियाहै। | ४.४. 4 
बौद्धं एवं दलन पर आधित संस्कृत में काव्यरूप में लिखि गये काव्यो मे 

आर्य॑शूर-रचित "जातकमाला ' एक अत्यन्त प्रसिद्ध एवं उल्लेखनीय काव्य है । 
इसमे एक एेसी संस्कृति उपनिबद्ध है किं निःसंकोच भाव से हम प्राणिमेत्र की 
संस्कृति कह सक्ते हैँ ॥८८ईसकी कथाओं का मूलाधार, करुणा ओर मंत्री हँ । 
यह्‌ उस ज्योति की अमरवाणी से सम्बद्ध है, जिसने भोग-विलास के अन्तस्तल 
मे करुणा का उद्भावन किया । कनक, कामिनी ओर कीतिरूप दढृतम बन्धन- 
श्यंखलाओं को तोडनेवारे ज्ञान, करुणा, प्रेम आदि तत्त्वों को जन-मन में स्थिर 
करने के लिए जातकमाला क्री कथाएं, धनी-निघधंन, ऊंच-नीच जेसे सामाजिक 
न्द्रो से ऊपर उठकर सरल, एवं सुबोध भाषामें लिखी गर्‌ । इन कथाओं की 
निशा से दीक्षित संसार आज भी श्रद्धा, आदर भौर गौरव के साय वुद्धको 
स्मरण करता है । भगवान्‌ बुद्ध जिस ररम से देदीप्यमान थे, उसी का प्रबल 
प्रकाल इन जातकों को प्रभाव-भास्वर करता है। आयंशूर ने बुद्ध के संदेशों 
को सामान्य कथाओं के.द्वारा मानव मन पर अंकित करने का प्रयास किया 
है । बौद्ध सिद्धान्त को कोमलकान्त-पदावली की शय्या. देकर आर्यंशूर ने उसे 
जनमन तक प्हुचाया । ` > ` 4 | | 

` ,जातकमाला' मे गद्य ओौर पञ्च दोनों काही स्निवेश हुआ है । अपने 
रव॑वर्ती कथासाहित्य ` 'पञ्वतन्व' कै आदं पर कलिली गई इस जातकमाला 
पर उक्त ग्रंथ का बहुत अधिकं प्रभाव दीख पडता है । पचतन्त्र के बाद क्रमशः 
विकसित होनेवाठे संस्कृत गच-शेली के एेतिहासिक पर्याखोचन के किए 
जातकमाला मे प्रयुक्त गद्य का तो महत्वपूणं स्थान है ही, नीति के उपदेश 
के रूप मे काव्यात्मक पदयो का भी अपना विलक्षण सौन्दयं है । दोनों दुष्टियों 
से इस कति का अपना महत्त्व है । यह्‌ सच है कि आयंशुर को अश्वघोषकी 
तरह महाकाव्यत्व के निर्वाह कौ एकसूत्रता नहीं भिली है । क्योकि जातक- 
मालां का प्रत्येक जातक अपना स्वतंत्र भस्तित्व रखता है । आयैशूर को 
जातकमाला की कथाएं पालि-जातकों भ उपजीय्य विषयवस्तु के रूप में प्रा 
हई है । | 

"जातकमाला" की अनेक विशेषताणँ है मौर यह साधिकार कहा जा. 
सकता है कि विश्व साहित्य मे उसका अपना एक मलग स्थान है । इस ग्रंथ 
के पात्र देवता, यक्ष, प्रेत प्रभृति के अतिरिक्त प्रायः इसमिटी के साधारण 
जीव भी ह । वे चाहं हाथीहो या हिरन, बन्दर हो या बाध, सिहहोया 








( ४ ) 


सौदास, शेरहोयाशरभ, मोरहोया हंस, मछ्लीहोया मगर हो, इन सारे 
जीव-जन्तुओं का जीवन-प्रवाह सर्वाधिक सचेतन प्राणी मानव के जीवन-प्रवाह्‌ 
के साथही प्रवाहित होता दहै। इन्हें पठ्नेसे एेसा लगता है कि मानवका 
परिवार बहुत ही विशाल है, जिसमे सभी तरह के जीव-जन्तु, कीट-पतं ग, 
प्रेत-पिशाच, यक्ष-किन्नर हैँ । मानव अकेला नहीं है-वह्‌ थक्चर, जलचर, 
नभचर सबको साथ लेकर जीवनयात्रा के पथ पर चलता है । 


जातकमाला की कथाएं जीवमात्र को एकही सूत्रम पिरोती है । 
इस तरह सबके ङ्ए सबको सोचने मौर कमं करने की प्रेरणा भी प्रदान 
करती है । भैत्री-धमे' का तात्पये केवर मानव से मानव कौ ही मैत्री नहीं 
है । मानव अपने स्वाभाविक बैरी शेर, चीता आदि हिसक जीवों के प्रति भी 
मंत्री-भावना को सजग रखें । संक्षप मे सभी प्राणियों के प्रति हदय में मैत्री 
के भाव रखकर ही सुखी रहने कौ बात हम सोच सकते है गौर यही आयं 
विचारकों की विशेषता है । मुख्यतः हम यह्‌ देखते है कि रामायण एवं महा- 
भारतादिमें प्राणी अपनेहीकर्मोका फल भोगते नजर अते हैँ । जीवमात्र 
तो उसके हिताहित के साथी है। पर, जातकमाला ते सभी प्राणियों का 
पारस्परिकं मत्रीभाव विशेष दशंनीय है । | 
जन्‌ धातु से निष्ठाथेक या भावा्थंक "क्त प्रत्यय के अनन्तर स्वाथे में 
क प्रत्यय ऊगाने पर “जातक शब्द निष्यन्न हुभा । इसका शाब्दिक अथं 
दमा "नीते हए जन्म की कानी" । विकासवादी सिद्धान्त के अनुसार एक फूल 
को विकसित होने के किए उस पुष्प की जाति विश्लेष की प्राति में लालों वषं 
ल्ग जाति ह । उसी तरह किसी प्राणी को जीवन-मुक्त होने के लिए कई जन्मों 
के शुभकर्म सपिक्ष होते है । भगवान्‌ बुद्धको भी किसी एक जन्म के प्रयास 
ते ही बुद्धत्व नहीं मिक गया था । बुद्धत्व-प्राति के चिए उन्होने अनेक जन्मों 
तक भगीरथ प्रयास किया था । बुद्धत्व-प्रात्ि के लिए प्रयलनशीरू भगवान्‌ बुद्ध 
जब अपने पूर्वेजन्मों में सद्गुणं का विकास गीर अपने आचरणोंकेद्ारा 
सत्कर्मो का गभ्यास कर रहे थे, तव उनकी संज्ञा बोधिसत्त्व थौ । सामान्यतः 
बोधि का अथं है बुद्धत्व भौर सत्त्व का अथं है प्राणी । इस प्रकार बोधिसत्त्व 
का अथं है बुद्धत्व-प्राति के लिए प्रयलनश्ील प्राणी । इस दृष्टि से बोधिसत्त्व 
को हम भावी बुद्ध भी कहु सकते ह । मिकिन्दपञ्ह्‌' 


१. मिखिन्द पञ्द--३१. “किन्ति महाराज इदं दुःखं निरञ्जाय 


भज्ज दुःखं न उप्पज्जेय्याति, एवदत्था महाराज मम्हाक पन्वज्जा अनुपादा- 
परिनिन्वानं"" 


के अनुसार “अर्हत्‌ 

















| ( ५ ) 
केवल निजी दुःख-विमुक्ति हेतु प्रयतनकशील ये । १ बोधिसत्त्व का मुख्य कार्य, 
अहत्‌ की आध्यात्मिक संकीर्णता फी आलोचना एवं निन्दा करना था |? 
बोधिसत्व की कल्पना मुख्यतः महायान-सम्परदाय को सर्वाधिकं विशेषता 
है । इसके अनुसार भी बोधि का अथं है बुद्धत्व ( णाप (रणाालण ) ठेसा 
प्रायः सभी विदान्‌ मानते है । किन्तु "सत्त्व' के मथं मे विदानो के बीच मत-. 
भिन्नता ह । मतः यही कारण है किं बोधिसत्त्व शब्द की व्याख्या भी अनेके 
तरह की होती है । हरदयाल ने अपनी पुस्तक 9 में बोधिसत्व के अनेक अर्थं 
दिए है, जो उपयुक्त होते हुए भी हमे संदिग्ध स्थितिमे डाल देते है । 

( १) सत्त्व ( नपुं० ) का अर्थं मोनियर विलियम्स के अनुसार- 
बुद्धि, चरित्र, ज्ञान, प्रकृति । अत एव बोधि अर्थात्‌ पूणं ज्ञान जिसे हो, जिसकी 
प्रकृति पूणं ज्ञानमयी हो, वह बोधिसत्त्व है । 

( २) सत्त्व ( पुं० ) का अथेह प्राणी ` ( 4४ [शण भ 56 
एथ॑ण ) पालि सत्त का अथं है--सजीव पदा्थं ( ^ [शह एल, नल्व 
76, व इल्ला 2110 7210081 ९6०8, ए€807. ) 

यही अथं आधुनिक मनीषा मानती है। इसी आधार पर सभाधिराज 
सूत्रकार ने बोधिसत्त्व का मथ किया है--'बोधति सत्त्वान्‌ इति बोधिसत्वः. । 
पी०घोषने भी त्व का अथं प्राणीही किया है, किन्तु समस्तपद-बोधिसत्त्व 
की व्याख्या उन्होने की है--, बोधिः स चासौ महाकृपाशयेन सत्त्वारम्बनात्‌ 
सन्तवद्चेति"“ इससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य "बोधि" ओर 'सत्व' दोनो है । 

(३) सत्त्व का अर्थं है-- आत्मा, मनस, इन्द्रिय, चेतना । पालि में 

1. ^न1€ 001352४2 ५06०6 25 ए०ाण[68६त ९४ 80706 
| 1४१1181 16208 88 8 110168४ 2221781 113 14616 ग प प९ शप्रणफक्ष 
{िश्ठ्णाः दत्‌ गप्र कमह क्ल पाडा ० रः 61०८." -- 
पत *08%91, 2०405६08 [30 नप76, -2986 ६ 

2, 6. 2ए04175६॥६५8 18 लए18 ४९11४ 270 20711811 006 
110 01116868 809 ८०60008 € अ्रिध्ण2] व्हगडप ण 50०] 
16711808 97० एला 2304088. -10५ 

3. 70© ए040)5&॥५६ [20५६106 $ 3४400181 ७20501४ 1168 - 
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5. 'सतसाहस्तरिका प्रज्ञापारमिता” प° २, ०९2 ( 26 
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सत्त का अथं है आत्मा । प्रज्ञाकरमतिने बोधिचय वितार' की टीकामें 
लिखा है- 

तत्र ( बोधौ ) सत्वं अभिग्रायोऽस्येति बोधिसतत्व.१ । "बोधिसतत्व' के एक 
भोर व्याख्याकार, जिसने “सत्त्व का मथं अभिप्राय" बताया है, का उल्लेख 
श्री पीण० घोषने किया है-- "बोधी सत्त्वम्‌ अभिप्रायो येषां ते बोधिसत्वाः" 
इनके अनुसार जिनका मन, प्रकृततया, विचार तथा इच्छाएं बोधि" पर केन्द्रित 
हो, वे ही बोधिसत्त्व हर । | 

(४) सत्ताका अथं है गभर, गु, अज्ञात, अव्यक्त ( मो० वि०)}, 
तदनुसार बोधिसत्त्व वह है, जिपरमे बोधि-लान अव्यक्त रूप ये निहित हो ऽ । 

एच. कनं ने बोधि शन्द को सांख्ययोग कै , बुद्धि" शब्द का समानार्थी 

माना है । बुद्धिसत्त्व शब्द योग-साहित्य में पाया जाता है। इस आधार पर 


उन्होने बोधिसत्त्व का अथं किया है --अन्तनिहित बुद्धि का मानवाकार रूप 
( एला तवा0॥ ग एगलाकण 1611९१८९ } ४ किन्तु, यह्‌ अर्थं उप- 


युक्त प्रतीत नहीं होता है, जबकि "बोधि" का सम्बन्ध उच्चतम ज्ञानसे है। 
मोनियर विलियमकृत 'संस्कृत-अंग्रजी-कोश' मे "सत्त्व का अथंहै--शक्ति, 
बल, साहस, उत्साह ' । इसके अनुसार जिस व्यक्ति की शक्ति बोधि ( जागृति 
याज्ञान) की गोर अभिमुख रहै, वही बोधिसत्त्व है । 

इससे निष्कषं निकलता है बोधिसत्त्व की अवस्था को प्राप्त करनेवाला 
साधक अध्यात्मवीर होताहै। एते साधकोंके जीवन का ल्य नितान्त 


उदात्त, महनीय तथा व्यापक होता है । उसके जीवन का उद्देश्य जगत्‌ का 


परम कल्याणसाधन मत्रहै। विश्वका एक भी प्राणी जब तक दुःख का 
भनुभव करता है, तब तक बोधिसत्त्वावस्था का साधकं मपनी मुक्ति भी नहीं 
चाहता है । उसका हृदय प्राणियों के क्लेशो के निरीक्षण से स्वभावतः द्रवी- 
भ्त हो उठता है। उसकी सदव यही इच्छा बनी रहती है कि मने जो कुछ 


१. द्रष्टव्य-- बोधिचर्यावतारपंणिका, पु० ४२१ । 

२. ,, --सतसाहस्त्रिका प्रज्ञापारमिता, प° २ रिप्पणी ३ । 

२. 966 प्र. 9. 0वणण--एपर्वठा150, 7. - 

{0 #707) ८001९६८ 18 [अल 216 ४66४्‌०ु€त॑ १ 

४. काणाः 2. 65, कप०४€ 5, प्र5{0}56& 
|€ ५ - 
4. ०0७ लगा, ण, फभ., ए. 
 ""6्वला +, शहण्णा, 2०७ 00286. 
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भी पुण्यो का संचय किया है, उसका उपयोग संसारके प्राणियों के दुःखनाश 
के लिए हो । रसहीन सूखी मुक्ति कौ अपेक्षा दुःख-मुक्त जीवो के आनन्द मे 
ही आनन्द की अनुभूति प्राप्त करते हँ । देवी रूप में प्रक्मपारमिता कौ.उपासना 
बौद्धो का प्रधान आचार ह । बोधिसत्त्वमें ही प्राणियों को मुक्त बनाने की 
क्षमता रहती है । 


'जातकमाला' का दूसरा नाम है--"बोधिसत्त्वावदानमालाः “अवदान 
का अर्थं है सुकमं । इस प्रकार बोधिसत्त्वावदानमाला का अथे होगा - बोधि- 
सत्व के अवदानों अर्थात्‌ सुकर्म की माला । इसमे भगवान्‌ बुद्ध के पूवेजन्मों 
की कथाएं है । भगवान्‌ बुद्ध के जीवन में अनेकों बार एसे अवसर आये, जब 
किं तत्काडीन किसी घटना को देखकर उन्हँ अपने पूर्वेजन्म की घटनाएं याद हौ 
आती थीं । कुछ देर तन्मय होकर उस पर विचार करते आर फिर उपस्थित 
श्रोताओं को सुनाकर वत्तेमान के साथ अतीत का मेल बैठा दिया करते थे) 
यह्‌ उनकी एक जातककथा बन जाती थी । पालिजातक मे ५४७ जातक - 
कथाएँ उपलब्ध है, जिसकीं चर्चा हम उपर कर आये हं । 


भगवान्‌ बुद्ध तो सर्वज्ञ थे ही, गोधिसत््वावस्था में भी वे अपने पूवे जन्म 
की घटनाओं को जानते ये । कोल राजा के रूप मे बोधिसत्त्व ने अपने अतीत 
जन्म की याद करते हुए एक बार कहा था किं इससे पूवं के जन्ममे, जब वे 
एक मजदूर थे, तब उन्होने कुछ भिक्षुओं को भोजन दान दिया था, उस्तीके 
पुण्यफल के कारण अगले जन्म में वे कोशलाधिपति हुए । उनकी धमेपरायण 
` पतिव्रता पत्नी ने भी बोधिसत्त्व नहीं होने के बावजूद उनके सम्पकं में रहने 
के कारणं पूर्वजन्म को स्मृत करते हुए कहा था- दासौ होकर भी उसने एक 
मुनि को भोजन दिया था, जिस पुण्य-फल के कारण वह्‌ कोशलाधिपति कौ 
पटरानी बनी । 


बोधिसत्व जातकमाला के सभी जातकों मे प्रघानपात्र है । वे मनुष्यो कौ 
1021119 1.0 

१. द्रष्टव्य न रालम्यपरिपृच्छासूत्र, १२-१८ । 

२. पालिजातकों का अंग्रेजी, जं्मन, बंगला ओर हिन्दी मे अनुवादो 
चुका है । बंगला अनुवाद श्रीईशानचन्द्र घोष ने ओर हिन्दी अनुवाद भदन्त 
आनन्द कौशल्यायन ने किया है। 

३. द्रष्टव्य--जातकमाला क० ३, इटो ० १०-१२ । 

४, वही --३।१७-१८ । 























( ८ ) 
योनिमें भी कभी राजा,+ कभी भावाय, कभी ब्राह्मण 
परिव्राजक ^, कभी ष्ठी, भौर कभी नाविकञ्के रूपमे जन्म ग्रहण करते 
है । देवयोनि में देवताओं के अधिपति .शक्र. होते है भौर पशु-पक्षियों की 
योनि मेँ व्याघ्री^, शश्ञक१०, मत्स्य. ` मृग) २, कपि१3, हुस्तीभ्द , वन- 
महिष ^, या हंस \ होकर जन्म ग्रहृण करते ह । पर, जिस किसी योनिम 
जन्म लेते है, बचपनसे ही होनहार प्रतीत होते हैँ । अल्पकाल में सवंगुण- 
सम्पन्न बन जते हैँ । भूख में तडपती सद्यः प्रसूता बाधिनके जागे जो अपने 
जन्य को ही आहार बनाने को उत्बुक थी, अपना शरीर अपित कर आत्मतुष्ट 
होते१० ह । वे अपना स्वस्व दान करही संतुष्ट नहीं होते, कभी-कभी तो 
अपने शरीर का अत्रयव भी प्रसन्नतापुरवेक. किसीकोदे डालते ^< । दान- 
कमं में भयानक विघ्न उपस्थित होने पर भी वे अपने कमं से विचकित नहीं 
होतेः ह“ । र्गातार करई दिनों तक इन्द्रनेतपस्यानें रीन बोधिसत्त्व के 


› कभी तपस्वी, कभी 





१. शिवि, कुल्माषपिण्डी, मैत्रीबल, विरवन्तर, यज्ञ, उन्मादयन्ती, सुत- 
सोम, अयोग्र । 

२. ब्राह्मणजातक । , 
३. विस ० तथा चुड्डबोधिजातक । 

४. अगस्त्य तथा क्रान्तिजातक । 
५. महाबोधिजातक । 
६. श्रेष्ठि, अविषह्य ° तथः श्रष्ठीजातकं । 
७. सुपारगजातक । | 
८. शक्रजातक एवं कुम्भजातक । 
९. व्याघ्रीजातक । 

१०. शङजातक । 

११. मत्स्यजातक । 

१२. शरभ एवं शरुजातक । 

१३. महाकपिजातक । 

१४. हस्तिजातक । 

१५. महिषजातक । . 

१६. हंसजातक । 
१७. व्याघ्ीजातक । 
१८. शिविजातक । ,. 
१९. श्ेष्ठिजातक । 
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आहार गायब कर दिए, फिर भी उनके मन मे कोई विकार उत्पत्न नहीं 
हुआ+ । अपने शरीर का गरम-गरम मसि मौर अपनी धमनी का गमं लहू 
विला-पिला कर क्रूरकर्मा यक्ष को संतुष्ट कर उन्हे आत्मतोष होता हैः । 
बोधिसत्त्व के उत्तम आचरण का उद्देश्य उन्हीं के शब्दो मे-- 


नायं प्रयत्नः सुगति ममाप्तुं नैकातपत्रां मनुजेन्द्रलक्ष्मीम्‌ । 
 सुखप्रकर्षेकरसां नच दां ब्राहीं श्रियं नैव न मोक्षसौख्यम्‌, ॥ 
यत्त्वस्ति पुण्यं मम॒ किच्िदेवं कान्तारमग्नं जनमुज्जिहीर्षोः । . 
संसारकान्तारगतस्य तेन लोकस्य निस्तारयिता भवेयम्‌ ॥ 


--जातकमाला ३०।२१ 
तः नौ ॑ + 
नायं यत्नः सावंभौमत्वमाप्तुं नैव स्वगं नापवर्गं न कीत्तिम्‌ । 
त्रातुं लोकानित्ययं त्वादरो मे याञ्चाक्टेशो मा च भूदस्य बोधः ॥ 
-- जातकमाला २।२८. 


जातकमाला के नायक बोधिसत्व के कमे दिव्य गौर बदृभूत्‌ है । उनका 
जीवन अलौकिक ओौर आदल्ं है । उनके सदाचरण से प्राणिमात्र को म्रेरणा 
मिलती है । | 


आर्येशूर जातकमाला के रचयिता है । किन्तु भयंशूर के काल-निर्धारण 

मे अन्तःसाक्ष्य का नितान्त अभाव है । बाह्यतथ्यो के आधार पर इनका कुठ 
समय निर्धारित किया जा सकता है । जातकमाला का चीनी भाषा में अनु- 
वाद ९६० ६० से ११२७ ई० के बीच में हुमा था । इत्सिग के अनुसार ७वीं 
हाती के अन्तिम भागमे भारत में जातकमालाका काफी प्रचार हना था । 
अजन्ता के पत्थर की दीवारों पर जातकमाला के क्षान्तिवादी, मत्रीबल, 
महाहुंस, रुर, शिवि, महाकपि, महिष आदि जातकों के दृष्ष्य चितित है । दुद्य- 
परिचय के किए उन जातकों से उपयुक्त श्लोक भी उद्धृत है । इलोको के 
अभिलेख की कल्पि टी शती की है । इससे यह प्रमाणित होता है कि जातक- 
माला की ५वीं शती तक पूणं स्याति हो चुकी थी । कहा जाता है कि मार्यशूर 
ने कर्मफल पर सूत्र छिला था, जिसका चीनी अनुवाद ४३४ ई० में किया 
गया था । जातकमाला की भाषा के अध्ययन के आधार पर नलिनाक्षदत्त ने 


१. बिसजातक । 
२. मँत्रीबलजातक । 





( १० ) 


मायूर को तृतीय अथवा चतुथं शती के आसपास का मानादहै'। इन सारे 


तथ्यों के आधार पर हम जातकमाला का समय ३५० से ४०० ई० के बीच 
के लगभग मान सकते है । ` 


आर्यंशूर, पहले व्यक्ति है, जिन्होने बुद्ध के उपदेश को पाणिनीसम्मत शुद्ध 
संस्कृत भाषा के माध्यमसे संसार के समक्ष रने का स्तुत्य प्रथास किया 
है । बुद्ध के प्रति इनकी भटूट स्था थी । साहित्य, दन, अलंकार एवं छन्द- 
शास्त्र के ये एक च्छे विद्वान ये। जातकमाला तें इन्होंने २७ प्रकार के 
छन्दो का प्रयोग किया है । इनकी रचना से ही यह प्रमाणित हो जाताहैकि 
ये परम दयाछ प्रकृति के व्यक्ति ये । तिव्वतीय बाद्धधमं के एक प्रसिद्ध इति- 
ठासकार तारानाय काकथन है कि एक बार उन्होने अपने रक्त से ७० इलोकों 
कौ एक स्तुति लिखी थी । आर्यशूर की निम्नलिखित कृतिर्यां मानी जाती है । 


(१) जातकमाला, (२) सुभाषितरलन-करण्डककथा (३) पारमिता समास । 
यही तीन ग्रन्म अयंशूर के इस समय उपलब्ध है । इनके अतिरिक्त केवल 
तिन्बती अनुवाद मेँ उपलब्ध तीन ओौर पंथ है, जिनकी सूचना क्रमशः टोहोक्- | 
सुची ४१०३, ४१५७ एवं ४१७५ में उपलन्ध है । वे प्रथ है--(१) प्रतिमोक्ष- ॥ 
ूत्र-पद्धति (२) बोधिसतत्वजातक-धर्मगण्डी (३) सुपथ-निदंश-परिकथा । कुछ 
विद्वानों के विचार में इनके अतिरिक्त कुछ भौर ग्रन्थो का प्रणयन या कमस 
कम परिष्कार आर्यंशुर ने अवश्य किया है । स्व-सम्पादित जातकमाला की 
भूमिकामेश्री पी. एल. वैयने र्खिा है किं “"दिव्यावदान" का ३८ वां अव- 

दान भमैत्रकन्यकावदान' मार्यंशुर की ही रचना है । यहु मेरी निश्चित धारणा 
है । क्योकि उसकी भाषा-शली, उसका उपक्रम एवं उपसंहार की पदावली 
देखने से कोई इसी निष्कषं पर पंच सक्ता है । उनका यह भी कहना दहै 
कि इस प्रय का २२ भौर ३२ रवा अवदान भयेशूरद्वारा अगर रचित नहीं 
है, तो कम से कम परिष्कृत अवदयहीहै। 
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गद्य-पद्यात्मक चम्पूशेखी मेँ लिखी गई जातकमाला बुद्ध की कीत्ति- 
गाथाओं एवं पवित्र चरितो का एक मनोहर संकलन है । अर्यंशूर ने कोमल- 
कान्त-पदावल्यो मेँ माथाओं की कुसूमाञ्जलि विश्च के सामने प्रस्तुत करने 
का एक सफल प्रयास कियादहै। यहु सरल संस्कृतनिष्ठु प्रसादगुण-गुभ्फित 
मनोहर कान्यै । सुमागं पर सदव चल्नेका उपदेश देना इसग्रन्थका 
प्रधान उद्देश्य है । अभिधाके द्वारा अर्थं का सुन्दर संयोजन इसकी अपनी 
विशेषता है । इस ग्रन्थ की शटी बौद्धेतर साहित्यसे तो प्रभावितदहैही, 
बौ द्ध-संस्कत-साहित्य का प्रभाव भी इस पर कम नहीं है। जातकमाला के 
गद्य ओर प्यमें शी का पार्थक्य स्पष्ट है। जहाँ गद्य लिखने में रेखक पर 
'लल्ित-विस्तर' का प्रभाव स्पष्टतः परिलक्षित होता है, वही इस ग्रन्थ के 
पयो मे जो पालिवाङ्मय की छाप दीखतीहै या संस्कृत के अशुद्ध प्रयोग भी 
यत्र-तत्र दीखते है, उनकी प्रतिक्रियामें आ्यंशूर ने जातकमाला में अपने 
मौलिक रोक लिखकर यह दिखाया है कि पालि कौ गाथाओों को किस 
प्रकार सफलतापूवेक संस्कृत मे उतारां जा सकता है। लेखक ने जातक- 
मालाकी ग्यशैटी को कहींभी प्रदशंन का विषय नहीं बनाया है । सवत्र 
एकसमान, अत्पसमासयुक्त गथ की धारा प्रवाहित नजर आती है । . इससे 
भिन्न पद्यभाग में विषयवस्तु के अनुरूप भाषा-प्रवाह्‌, प्रसाद-गुण एवं सौम्य- 
दौटी का गुण भिलता है। चित्रात्मक सरलता अपनी उदात्त एवं ओजस्वी 
दीरखी में अभिग्यक्त है । संक्षेप मे जातकमाला एक कलाकार की कृति है । 

जातकमाला का पहला संस्करण हालैण्ड निवासी डं० हेन्ड्कि केन 
( 07. प्चणकाीः हलण ) ने तयार कियाथा। इसका मुद्रण एवं प्रकारान 
अमेरिका के हावंडं-विहवविद्याक्यके द्वारा किया गयाथा। १८९० ई०्में 
हावंड-प्राच्यमाला के प्रथममग्रन्थ के रूप मही इसका वर्ह सम्पादन किया 
गया था । इसके सम्पादन का आधार था, कंभ्त्रिज-विद्वविद्याल्य कीदो 
पाण्डुलिपिर्यां ( संख्या १३२८ एवं १४१५ ) तथा पेरिस के राष्द्रीय-ग्रन्था- 
गार की एक पाण्डुलिपि ( संख्या ९५ } । इस संस्करण के विषय में मैक्समूलर 
ने कहा है कि डच विद्वान्‌ केन हारा प्रस्तुत जातकमाला का संस्करण उत्कृष्ट 
है गौर संभवतः उसमें परिवत्तन न हो सकेगा । | 
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रायल एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता के पुस्तकालय में जातकमाला 
कीदो पाण्डुल्िपिर्यांहं, जो नेपाल्से आर्दर्हैँ।ये दोनों नेवारी लिपि" में 
लिखी हँ । इसमें से एक में अविषह्यजातक से प्रारम्भ होनेवाे पांच जातक 
ह । क्योकि इनके ( जी. ९९८० ) खण्डित हैँ तथा ११ीं शती की ^नेवारी 
लिपि" में तालपत्र पर लिखी है । दूसरी पाण्डुलिपि ( वी. १३ ) १८बीं शती 
को नेवारी कल्पिमें कागज पर लिखी दहै। इसमें (सूभाषराजः' नामक एकं 
जातक अधिक हे । दोनों पाण्डुल्िपियां केने के संस्करण से मिरती हँ । जातक- 
माला का चीनी अनुवाद सन्‌ ९६० ओर ११२७ ई० के बीच हुआ, जिसमें 
केवल १४ जातकोंकाही समावेश है। 

इसका अंग्रेजी अनुवाद सवेप्रथम प्रो० जे° एस स्पेयर ने किया है । यह्‌ 
संस्करण आक्सफोडं को बौद्धधमै-ग्रन्थमाला के प्रथम ग्रन्थके रूपमे सन्‌ 
१८९५ ई० मे भक्सफोडं विश्वविद्यालय प्रेस में छपकर प्रकारित हुभा । इस 
ग्रन्थ के प्रधान सम्पादक एफ. मैक्समूलर थे । स्पेयरने ही सर्वप्रथम विद्वानों 
का ध्यान जातकमाला कौ साहित्यिक विरेषताओं की ओर आकृष्ट किया। 
इन्होने इस ग्रन्थ के पूरे एक अनुच्छेद मे इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है१ । 

भारतवषे मे भी जब विरवविद्याल्यः के पाट्यक्रम मे जातकमाला का 
सन्निवेश हु, तब चुने हुए जातकों के कतिपय संस्करण प्रकारित इए । 
इन संस्करणों मेँ पं० बदुकनाथ शस्त्री के संस्करण मे चने हुए ११ जातक 
उनको बाला नामक संस्कत-टीकाके साथ प्रकारित हए । श्रीसूयेनारायण 
चौधरी ने भी क्रमशः प्रथम २० जातकों का हिन्दी अनुवाद के साथ प्रथम 
संस्करण तथा रेष जातकों को परर) कर द्वितीय संस्करण प्रकाशित किया है। 

मिथिला विद्यापीठ, दरभंसा से बौद्ध-संस्कृत-ग्रन्थावली ( संख्या २१ ) के 
अन्तगेत डां० पी. एक. वेद्य के सम्पादन में सन्‌ १९५९ ई० मे जातकमाला का 
एक संस्करण प्रकारित हभा है । इसमे आयंशुर के नाम से प्राप्त “सुभाषित 
रत्नकरण्डक-कथा' परिशिष्ट के रूप मे पहली वार प्रकारित हुई है । जातक 
माला के पदयो में प्रयुक्त त्तो को सूची सवप्रथम इसी संस्करण मेदी गई टै, 
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डं० कमलाकान्त भिश्च ने "जातकमाला : एक अध्ययनः नामक एक 
शोधग्रबन्ध गंगानाथ ज्ञा, केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, इलाहाबाद से १९७७ ई० 
म प्रकारित किया है । इस प्रन् में लेखक ने आर्यंशूर के जीवनदृत्त, व्यक्तित्व 
तथा धार्मिक तथा साहित्यिक कृत्यो का प्रामाणिक विवरण प्रस्तुत कियाहै। 
इस प्रबन्ध में मिश्रजीने बौद्ध-संरकत-साहित्य मं जातकमाला का स्यान 
निर्धारित करने का सफल प्रयास कियाहे। | 


श्रीमोहनलाल महतो वियोगी का जातककथा विषयक 'जातककालीन 
आरततीय संस्कृति" नामक एक ग्न्य बिहार-राष्टरभाषा-परिषद्‌ से प्रकारित 
है । इसमें सामाजिक, एतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से विचार 
प्रस्तुत किया गया है । इस ग्रन्थ मे वियोगीजी ने बौद्ध-जातकों की अनेक 
कथां से मिलनेवाली नैतिक रिक्षा को वैदिक सिद्धान्तो से प्रभावित सिद्ध 
किया है। बौद्धजातकों के युगमें भारतीय-संस्कति के रूप ओर भारतीय 
समाज की विचारधारामें कहाँ . तक्र परिवर्तन परिक्षित होते थे, इसका 
विवेचन विद्वान्‌ केखकं ने बड़ विशद ढग से प्रस्तुत किया है । 


इन मुद्रित संस्करणों का मैने यथावसर अध्ययन, मनन एवं अवलोकन 
किया दहै। भूमिका-खण्ड दिखने मे इन सामग्रियों का यथेच्छ उपयोग भी मैने 
किया है । जिनकी कृतियों का उपयोग मैने भावात्मक या शब्दात्मक रूपमे 
रहण किया है, उनके सामने म श्रद्धावनत हं । मूरूपाठ मैने श्री पी. एल. व्य 
कक संस्करणसे ही स्वीकार किया ह । इस संस्करणमें भी कतिपय संशोधन 
स्वीकार करने में मुञ्च संकोच हृभा है मौर ठेस स्थिति मे मेने प्रो ° सूरय 
नारायण चौीधरीजी के संस्करण को ही सामने रक्वा है । भिन्न-भिन्न पाठा- 
न्तस पर जर्हा-तहाँ मेने विचार कियादहै तथा जो शब्द प्रचित सर्वमान्य 
ब्ौद्ध-शब्दावलि से मेल खाते नजर नही आये ह, उन्हे मान्य श्रीचौधरीजी के 
संस्करण से मिलाकर ही ग्रहण कर लिया डै। अतः मै श्रीचौधरीजी का 
मभार हृदय से कबूल करता हं । 

बसी बात हिन्दी अनुवाद की, सो तो मक्षे पग-पग परर भमवरोध मिलता 
रहाहै। हसेनतोर्मे केवल भाषान्तर में प्रस्तुत कर सकता था मौर 
न निरी भाव-छाया पर आधारित स्वतंत्र रूप ही दे सकता था । बौद्ध-विषयक 
गंय होने के कारण बौद्ध-साहित्य की पारिभाषिक राब्दावली अलग ही सिर 
ताने खड़ी थी । कही-कहीं तो तंत्रविद्या के परकाय-प्रयेशा जसा यह कायं बडा ही 
दुरूह्‌ प्रतीत हज है । अनुवाव करते समय मूल रचनाके सर्वाङ्ख बोध के किए 
प्रयोग मे भनेवाले शब्दों का पूण ञान, उनकी वििष्ट प्रदर्ति, रूढि, परम्परा 

२ भार चरू 








( १४ ) 


भौर संस्कारगत ज्ञान मुदञे जितना अपेक्षित रहा है, उतना ही मूर रचना 
के प्राण को हृदयङ्गम करने के लिए भाषा के हर शब्द का अन्तरंग परिचय, 
उसको व्यञ्जना ओर लक्षणा शक्ति का आकलन , शन्द-विन्यास ओर ध्वनि- 
प्रतिमान कौ समन्लदारी भी अपेक्षित रही है । 

जातकमाला" का अनुवाद करते समय उस ग्रंथ की सभी विलक्षणताभं 
ओर म्मंको हृदयङ्खम कर हिन्दी में जातक-कथा के जीवन्त तत्त्वों को उसकी 
स्वभावानुक्रल विलक्षणताओं के साथ उतनी ही सशक्त अभिव्यक्ति देने के क्रम 
मे कही-कहीं मुल्ञे मनभानी करनी पड़ीहै। करुपरने होमर का अनुवाद करते 
समय कहा है- | 
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भत्येक जातक का मथं सरल, सुगम ओर छोकश्रचचलित स्पष्ट शब्दों में 
अभिव्यक्त हो, इसके लिए, मैने हर पह पर विचार किया है । क्योकि कोश- 
गतब्दो के प्राण तो प्रचलन में बसते हँ । प्रचलन का कारण प्रयोगकर्ता की 
आस्था है गौर यहु आस्था पूणता से ही प्राप्त होती है । किसी शब्द का भाषा- 
न्तरीय पर्यायवाची शब्दों के प्रयोगसेमेरी दृष्टिमें अनुवादकी प्णेता तो 
नहीं है, वह्‌ तो अथं.के उद्धाटन में ही निहित है ओर इसी अर्थोद्धाटन में जहा 
कहीं अनुवाद करने मे मेरी मनमानी रही है । 


अन्त में फिर म एकवार उन लेखको के प्रति अपना आभार प्रकट करना 


पनीत कत्तव्य मानता हं, जिनको पुस्तक से मुञ्चे अपना संस्करण तैयार करने 
मे सहायता मिली है । अपने जिस किसी रूपमे भी यह संस्करण मेरे जैसे 


अल्पमति" रेखक के माध्यम से सुजनो के हाथों तक परेव रहा है, मेरे कए 
यह्‌ कम परितोष का विषय नहीं है । 


~ जगदी शचन्द्र मिश्र 





उपसंहार 

कलकत्ता रिग्बू; जुलाई, १९३० ई० प° ६८ मे श्रीगोकुरुदास ड ने 
यह्‌ प्रमाणित करने का सफर प्रयास्त किया दहै कि जातक-कथाओं का सबसे 
प्राचीन भाग गाथाओंकाही है, जो अत्यन्त प्राचचीन-भारतीय-जानपद-वाङ्मय 
का एक अंशहै। ईस तरह जातक-वाङ्मय बुद्ध पूर्वकाल में आख्यानकों के 
रूप मे, विशेषतः लोककथाभों में निबद्ध था। भगवान्‌ कृद्ध के जीवनकाल 
मे राजगृह में भिक्षृगों की प्रथम संगीति तक-- जातककथा-संग्रह बौद्धो के 
कमं सिद्धान्त का उदाहरण मात्र था । द्वितीय संगीति के समय तक ये जातक 
वाङ्मय नीति भौर धरमंप्रद कथाओौं मे परिणत हो गया । तृतीय संगीति के 
काल तक जातककथाओं का संग्रह खुहक-निकाय के अन्तर्गत कर क्या गया 
दिनानुदिन इस संग्रह में इद्धि होती ची गद । ई० सन्‌ पांचवी शती मे 
बोधिसत्त्व के पूवंजन्मो के बारेमे जातककथा का अरग संग्रह हुभा । इन 
गायामों का गद्य मौर पच मे विस्तार कब भौर कंसे हुआ ? आयर ने फिर 
३४ गाथाभों का चुनकर संस्कृत-अनुवाद क्था किया, यह जानकारी एतिहासिक 
अन्वेषण के लिए महस्वपूणं है । 

भरहूत ओर साची के स्तूपो की शिखाभों पर तीस से अधिक जातककथाएे 
उत्कीर्ण ह+ । भरहूत ओर साची के स्तूष ६० पूवे दस री-तीसरी शताब्दी के हं । 
अमरावती के शित्प मे भी कुछ जातककथाएँ दिखलाई गई ह । अजन्ता, एलोरा, 
बाध में तो जातककथामों के अनेक चित्र है हीं । इतना तो सत्य ही है कि जातक- 
कथां मे जो परिस्थिति निदिष्ट की गई है, वह भारतीयःसंस्कृति की पूर्व॑ 
दशा से परिणत हुई है । कुछ इन मे एेसे तथ्य है, जिन पर ध्यान देनेसेये 
सारी बाते स्पष्ट हो जाती ह । राजनैतिक दुष्ट से ई० प० २००० से १००० 
वर्षं तक वैदिककाीन क राजाओं के बारे में उल्लेख केवल एतिहासिक 
खण्डे ही मिरुता है भौर कतिपय प्राचीन राजाभों के विषय भें कु भौर 
प्रकाश ई० पूण १२०० से १००० वे तक कुर भौर पांचाल राजाभो के 
बारे मे उल्लेख मिलता है । ई० पू० १२०० से ८०० वषं तक विदेह एवं छोटे- 
छोटे ओर राज्यों के बारेमे, एवं ई० पू० ८०० से ६०० वषं तक महाजन- 
पो का इतिहास काशी एवं कोसल के बारे मे भी उल्लेख मिलता है। इन 
ण्डो मे सबसे अधिक प्रकाश काशी-कोसल राज्यो भौर महाजनपद के 


१ वदभ एण्ड सिन्हा, भरहुतं इन्स्क्रष्शन्स, प° ७८-९० 
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इतिहास के वारे में मिक्ता है। एेतिहासिक काल मे, इन राज्यों को परास्त 
करने पर ही मगध-साम्राज्य कौ नीव पक्की बनी, जो घटना बुद्धदेव के सम- 
काङीन थी । इस युग में तक्षशिला नगरीमे एक बड़ा शिक्षा केन्द्र था अर 
राजकुमारों को शिक्षापानेके जिए वहीं भेजने की इच्छा राजकुलो मे प्रबल 
रहती थी । ब्राह्मण ओर सधन सेठी-कुलों से भी पढाई के किए छात्र वहीं 
पहुंचते थे । यहाँ तीन वेद ओर अद्रारह रित्पकलाएं पढाई जाती थीं । 

मनोरंजक जातककथाभों मे सुप्पारक-जातक विशेष उल्लेखनीय है । 
इसमं भारुकच्छ ( वत्तमान भडँच ) से हुई समुद्र-यात्रा का वणन है । इसमें 
यह भी कहा गया है कि यात्रा सुचारु रूपसे चक्ाने के किए जो नौकाशास्त्र- 
विशेषज्ञ जहाज पर था, वह्‌ अन्धा होने के बावजुद भी बहुत कुशल था। 
भडच से ईरान कौ खाड़ी तक सात बन्दरगाहों का नाम इस जातक में दिया 
गया हे । 

जातककथा मेँ भोगोल्कि बातें भी आईहं। गांधार ओौर कम्बोज से 
कलिग, आन्ध्रप्रदेश मौर करमीर तथा हिमाल्यप्रदेश से अवन्ती एवं अदमक 
( वत्तमान. खानदेश ) आदि तक के देशों का जातककथाओं मे उल्टेख 
मिलताहै। लंका ओर जावा देशों के सम्बन्धमें भी उस समय लोगौको 
पर्याप्त ज्ञान था। यहाँके कईप्राचीन नगरों के बारेमे जातककथाओं में 
महत्वधूणं संदभं दिये गये हैँ । हिमालय तथा गंगा नदी की भी चर्चा की गई 
हे । कोसी नदी कानाम आयाहै। मगधदेश की कई नदियों अौर गों के 
नाम भी जातककथाओं मेँ मिलते है । 

जातक्कथाओं से यह स्पष्ट हो जाताहै कि उस युगका भारतयातो 
मोक्षार्थी था, अथवा--यक्ष, भ्रूत, पिशाच आदि उपदेवताभों का पूजक, यातो 
सर्वोच्च आध्यात्मिक स्थितिमें पहुंचकर लोग तत्त्व-चिन्तन करते थे, या अज्ञान 
के सबसे निचले स्तर पर गिरकर प्रेतपूजा करते थे। इसके अतिरिक्त जीवन- 
स्तर का कोई तीसरा विकल्पथाही नहीं । बौद्ध या जैनों के आचाय शन्य 
को ओर देखते थे ओर जनसाधारण यक्षो ओरप्रेतों के उरसे धर 
कपिता था । वह युग चमत्कारोंका युग था। आकाश मे उडना, अदृश्य हो 
जाना, यम या पिशाचके भयसे लोगोंको राना जैसे एक सामान्य बात 
नन गड थीं । धूजा-उत्सव होते थे, मगर यक्षो या प्रेतो की ही पूजा होती थीं । 

जातकनयुग मे यक्षपूजा एक अजीव-सी वस्तु प्रतीत होतीरहै। वेदोंमें 
यक्ष नहीं है । रामायणमें भी यक्षो का कोई स्थान नहीं है । महाभारतमेंये 


यक्ष नजर आते हैँ । पर, जातक-युग में तो मानो इन्होंने अपना साम्राज्य ही 
स्थापित कर ल्या है ' 





( १७ ) 
नागपूजा जातक-युग की देन नहीं है-- बौद्ध-युग से पहले से ही नागों 


की प्रधानता स्थापित हो चुकी.थी भौर सहज विश्वासी भारतीय इस भयानक 
कीडे की पूजा मे ल्ग गये ये। नागराज, नागकन्या, नागलोक, नागदेवता 
आदि की कमनीय कल्पना लोगों ने की थी । नागमाता कदु की कथा प्रसिद्ध 
है । ( दरष्टव्य-- पा० सु०° ४।१।२ एवं श्रीमद्‌भागवत ) 

लोगों मे चरित्र कौ कमी नहीं थी । राजा होया प्रजा प्रायः चरित्र 
वान्‌ होते ये । चरित्रवानों की ही समाज मं प्रतिष्ठा होती थी । 'उम्मदन्ती 
जातकं में एक कहानी दी गर्द हे । उम्मदन्ती नामक कोई एक अत्यन्त सुन्दरी 
लडकी थी ।  क्रिसी राजा ने अपने पुरोहितौ को “उम्मदन्ती' की वधू-परीक्षा 
के लिए भेजा था। उम्मदन्ती के घर में ब्राह्मणों का स्वागत हुमा । उन्हे 
भोजन के लिए पंक्ति में बैडाया गया । जसे ही उन्होने हाथ से सुग्रास उठाये 
वैते ही सालकृता, प्रसाधनो से. सुशोभिता उम्मदन्ती.उन ब्राह्यणो के सामने 
आयो । उतत देखति ही उन ब्राह्मणों का संयम दू गया । वे भूल गये कि भोजन 
अभी समाप्त नहीं हा है। किसी ने अपने हाथ से स्वादिष्ट पक्वान्न सिर 
पर चढ़ाया, किसी ने शरीर परः गिराया भौर किसी दूसरेने पीषे दीवार 
पर फँंका । सभी मुंह में डालना शूल गये । यह देखकर उम्मदन्ती बोरी कि 
नेरी परीक्षा करने के लिए ये ब्राह्मण सुयोग्य नहीं है । एसे लोगों को यहा से 
अगा दो । इसकी प्रतिक्रिया में ब्राह्मणो ने उस युन्दर युवती की शादी राजा 
से नहीं होने दी । पर, भाग्यवश उसकी शादी उसी राजा के सचिव के साथ 
हो गयी । एक दिन राजा की ख उस पर गई मौर वहीं टिक गई । राजा 
मोहित हो गये । किन्तु, चैयं ओर धर्माभ्यास ने उन्ह मोह-मुक्त कर कर्तव्य 
बोध कराया । राजा ने यथाशीध्र अपने चरित्र की रक्षाकरी । जातक-युग 
की ठेसी चारित्रिक विशेषता थी । 

चिन्तन ओौर अनुभव की अन्तिम सीमा को छूकर विचारक या चिन्तक 
कु कहता दहै, तो वह निश्चय ही जनहित के लिए परमौषधि है । जातक 
कथां इसी या एते ही सन्द में अत्यधिक महत्व रखती है । मन, शरीर 
संसार, दुःख, आत्मावलम्बन; पुरषाथं, लोभ, ई््या, रेष, शील, आदि विषयो 
के सम्बन्ध में तात्कालिक वातावरण कंसा था 2 समाज किन कुरीतियोंसे 
 चिराथा? हूदियौं ने समाज को किस तरह ग्रस किया धा ? इन बतोंकी 
जानकारी हमे श्न जातककथाओ में मिती है । 

तत्कालीन भारतीय समाजे बात करने का हंग कैसा था ? वाद-विवाद 
उपस्थित होने पर तक का सदुपयोग या दुरुपयोग किस तरह किया जाता 
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था { इसका उत्तर हमे इन जातककथाओं मे मिलता है। उस समय हमारे 
व्यसन कंसे थे ? राजनीति मे कंसे-कैसे दाव-पेच चलते ये? आतिथ्य का 
स्वरूप क्या था { मानव-समाज में परस्पर परोपकार की प्रदृति कसी थौ? 
आदि विषयों के सम्बन्ध में भी ये जातककथां हने बतराती हैँ । यही कारण 
है कि कुर ५४७ जातककथाओं मे से मात्र चुनकर ३४ जातककथाभओं को 
विद्वानु ठेखक आयंशूर ने संस्कृत भाषा मे भवतरित किया । 

किसी भी जाति के महापुरुषों के द्वारा कही गयी गाथाओं की गृहूराई से 
छाननीन करने प्रर उस जाति के विचारों के स्तर का पता साफ-साफ चल 
नातादहै। इस दुष्टिसे विचार करने पर यह स्पष्ट हो जातारहैकिये 
नातकक्थणे यों भी पठनीयतोहं ही, मननीय भी ह क्योकिये हमारे 
जीवन के प्रत्येक अंश का स्पशं करती है । | | 

यह कहने को आवश्यकता नही कि कोई भी महापुरुष अपने पूर्वं अनु- 
भवो की एकदम उपेक्षा कर अपना मत॒ एकदम स्थापित नहीं कर सकता । 
जिस युग भे वह होता है, उस युग के परम्परागत आचारो ओर विचारों कां 
मभाव उसके विचारों पर भी अवश्य पड़ता है । वह्‌ उन्हें बिल्कुल छोडकर 
बढ नहीं सकता है । देसी स्थिति में उसे कुछ तो त्याग करना पड़ताहै गौर 
ऊ को संशोधित रूप में ग्रहण करना पडता है । कुछ विचारो को अपनी ओर 
से जोड़ता है गौर तब किसी गाथाके माध्यम से वहु अपना मन्तव्य स्पष्ट 
करषपताहै। इन सारी वातोंकी संपुष्टि इन जातककथाओं से होती है । 











जातकानुक्रमणिका 
विषय 

. व्याध्रीजातकम्‌ 

. िंबिजातकम्‌ 
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.. अगस्त्यजातकम्‌ 

, मैत्रीबखजातकम्‌ 
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, चुडुबोधिजातम्‌ 

. हंसजातकम्‌ 

, महाबोधिंजातकम्‌ 

, महाकपिजातकम्‌ 
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।। श्रीः ॥ 


जतक्छनादा 


ॐ नमः श्रीसवैबुद्धबोधिसत्वेभ्यः 

श्रीमन्ति सदुगुणपरिग्रहमङ्खलानि कीर््यास्पदान्यनवगीतमनोहराणि । 
पूवप्रजन्मसु मूनेश्चरिताद्भुतानि भक्त्या स्वकान्यकुसुमाञ्जलिनाचंयिष्ये ।॥\१।। 
दयाच्यैरमीभिरभिलक्षितचिह्वभूतेरादेरितो भवति यत्सुगतत्वमागः। 
स्यादेव रूक्षमनसामपि च प्रसादो धर्म्याः कथाश्च रमणीयतरत्वमीयुः ।॥२॥ 
लोकाथमित्यभिसमीक्ष्य केरिष्यतेऽयं श्नुत्याषेयुक्त्यविगुणेन पथा प्रयत्नः । 
लोकोत्तमस्य चरितातिशयगप्रदेशेः स्वं प्रातिभं गमयितुं श्रुतिवल्कभत्वम्‌ ।२। 
स्वार्थोदयतैरपि परार्थचरस्य यस्य नैवान्वगम्यत गुणप्रतिपत्तिशोभा। 
सर्वज्ञ इत्यवितथाक्षरदीप्तकीति मूर्ध्ना नमे तमसमं सहधर्मस ङ्खम्‌ ॥४॥ 








शब्दरोक से उतर हदय मे सौधे कर प्रस्थान, 

सावधान हौ मन-मन्दिर नें कूरो देवि, संस्यान। 

सानुक्स्य वाणी कर मेरी वाणी का संधान, 

स्वत न हो यह विब्रति कहीं भी कहीं न हौ व्यवधान ॥ 
सभी बुद्धो ओर बोधिसत्वो को प्रणाम । 


आस्था के साथ अपनी काव्य-कुसुमाञ्जकलि से मै सुगत के पूर्वजन्मों के किये गये 
उन सुकर्मो की पूजा करूंगा जो सद्गुण-सम्पन्च, मंगलमय, स्पत, प्ररंसनीय, मनोहर 
एवं अनोखे ह ॥ १॥ 

इन समादरणीय चरित्र-चित्रित संकेतो से बौद्धधमं का उपदेश अनायास उपलब्ध 
होता है । इन्दं जानकर मलिन मन वालों को भौ प्रसन्नता प्रा होती है । इनसे धम- 
कथाओं की रुचिरता ओौर अधिक बढ जाती दै॥ २॥ 

जनहित के किए परम्परित एवं शास्तरविहित उन रोकात्तम चरितो का वणन कर 
त अपनी काव्य-प्रतिभा को कणेप्रिय बनाने की चेष्टा करूगा।॥३॥ 

जिनके लोकोपकारी सुन्दर सदाचरण का अनुकरण कोई स्वाथेङ्प्यु व्यक्ति नहीं 
कर सका, एवं “सवज्ञ' शब्द की अन्वथेकता मे जिनका यर प्रोद्धासित है; धमे भौर 
संच के साथ उस भगवान्‌ बुद्ध के सामने मे नतानन हूं ।। ४ ॥ 














२ जातकमाला 


( १ ) व्याघ्री-जातकम्‌ 


सवंसत्तवेष्वकारणपरमवत्सलस्वभावः सवभूतात्मभूतः पूर्वजन्मस्वपि स | 
भगवानिति बुद्धे भगवति परः प्रसादः कायंः। 

तद्यथानुश्रूयते -रत्नत्रयगुरुभिः प्रतिपत्तिगरुणाभिराधितगुरुभिर्गुणप्रविचय- | 
गुरुभिरस्मदगुरुभिः परिकीत्यमानमिदं भगवतः धूवंजन्मावदानस्‌ । 

बोधिसत्त्वः किलायं भगवान्भूतः प्रतिज्ञाति्लयसदशोदनिप्रियवचनार्थचर्या- ¦ 
प्रभृतिभिः प्रज्ञापरिग्रहनिरवदः कारण्यनिस्यन्दर्खोकमनुगृह्लन्‌ स्वधर्माभिरल्यु- 
पनतशुचिवृत्तिन्युदितोदिते महति ब्राह्मणकुले जन्मपरिग्रहं चकार । स कृत- 
सस्कारकमो जातकर्मादिभिरभिवधेमानः प्रकृतिमेधावित्वात्सानाथ्यविशेषा- 
उज्ञानकोौतूहकादकोौसी याच्च नचिरेणेवाष्टादशसु विद्यास्थानेषु स्वकुलक्रमा- 
विरुद्धाय च सकलासु कलास्वाचार्यक्‌ पदमवाप । 


स ब्रह्मवद ब्रह्मविदां बभ्रूव राजेव राज्ञां बहुमानपात्तम्‌ । 
साक्षात्सहखाक्ष इव प्रजानां ज्ञानाथिनामथेचरः पितेव ॥ ५ ॥ 








१. व्थाघ्री-जातक 


भगवान्‌ बुद्ध पूवेजन्मों मे भी सभी प्राणियों से अकारण स्नेह करते थे। सभी 
जीवों मे उन्हं आत्मानुभूति होती थी । अतः भगवान्‌ बुद्ध में हमें परम श्रद्धा होनी, 
चाहिए । . 
तो फिर एेसा सुमा जाता है-- 

बुद्ध, धमं मौर बौ द्धसंघ रूपी रत्नत्रय के उपासक, सदुगुणों के संग्रह से गौरव- 
शारी तथा अच्छे कमो के निरन्तर अभ्यास के कारण भद्रजनों से पूजित हमारे गुरु- 
परम्परा से भनुश्रुत भगवान्‌ बुद्ध के पूरवेजन्मों की कथा कहते थे । 

भगवान्‌ बुद्ध जब बोधिसत्त्व कौ अवस्थामें दान, प्रियवचन, उपकार आदि 
सत्कर्मो के आचरण तथा दया की बृष्टि से संसार पर अनुग्रह कर रहै थे, तव एक . 
बार अपने धमं के प्रति स्नेह के कारण पवित्र स्वभाव वाले किसी उन्नत ओौर महान्‌ 
ब्ाह्मणकुल मे उन्होने जन्म लिया । यथावसरं उनके जातकर्म आदि संस्कार सम्पन्न 
हए । स्वभावतः अभ्युदयशील, मेधावी, अनुकल माता-पिता, आचायं आदि गुरुजनौं 
कौ उत्तम सहायता से युक्त, ज्ञानाजंन के लिए उत्सुक एवं आलस्यरहित होने कै 
454 1 अल्पकाल में ही अठारहों विद्याओं एवं वंश-परम्परा के अनुरूप सकल 
कलाओं में आचाय पद प्राप्त कर लिया । 

वे ब्राह्मणों के छिषएवेदके समान, क्षत्रियो के लिए समादरणीय राजा की तरह, 


प्रनाके लिए साक्षात्‌ इन्द्र के न 
पिता के सदृशा ये, (५; ॥ समान ओौर विद्याधियों के लिए अनुक्रुल एवं उपकारी 





व्याघ्री-जातकम्‌ २ 


तस्य भाग्यगुणातिशयसमावजितो मर्हाल्लाभसत्कारयशो विशेषः प्रादुर- 
भूत्‌ । धर्माभ्यासभावितमतिः कृतप्रत्रज्यापरिचयस्तु बोधिसत्त्वो न तेना- 
भिरेमे । 
स पूवं चर्यापरिशुद्धबुद्धिः कामेषु दृष्ट्वा बहुदोषजातम्‌ । 
गाहंस्थ्यमस्वास्थ्यमिवावधूय कचिद्रनप्रस्थमर्चकार ॥ ६ ॥ 
स तत्र निःसङ्खतया तया (च) प्रज्ञावदातेन रामेन चेव। 
प्रत्यादिदेशेव कुकायंसङ्काद्धिश्चिष्टरिष्टोपशमं नृरोकम्‌ ॥ ७ ॥ 
मैत्रीमयेन प्रशमेन तस्य विस्यन्दिनेवानुपरीतचित्ताः। 
परस्परद्रोहनिवृत्तभावास्तपस्विवद्‌ व्यालमृगा विचेरुः ॥ ८ ॥ 
आचारशुद्धया निभृतेन्द्रियत्वात्सन्तोषयोगात्करुणागुणाच्च । 
असंस्तुतस्यापि जनस्य लोके सोऽभूत्‌ प्रियस्तस्य यथेव लोकः ॥ ९ ॥ 

अत्पेच्छभावात्कूहनानभिन्ञस्त्यक्तस्पृहो काभयशःसुखेषु । 

स देवतानामपि मानसानि प्रसादभक्तिप्रवणानि चक्र ।॥ १०॥ 
श्रुत्वाथ तं प्रव्रजितं मनुष्या गुणेस्तदीयैरवबद्धवित्ताः । 
विहाय बन्धूंश्च परिग्रहांश्च तच्छष्यतां सिद्धिमिवोपजगमुः ॥ ११ ॥ 


~ क 


अपने सौभाग्य, के कारण उन्ह महान्‌ सम्पत्ति, सत्कार ओर कीत्ति प्राप्त हृ । 
किन्तु धममभ्यिास से पवित्र बुद्धि एवं प्रत्रज्या से परिचित बोधिसत्व को उस लाभसे 
आनन्द नहीं हुञा । 

पहले के पवित्राचरण से उनकी बुद्धि परिशुद्ध हो गई थी । भोगों में अनेक दोष 
देखकर उन्होने गृहस्थी को रोगकी तरह छोड़ दिया ओर संन्यासी बनकर किसी 


(वनमिरि को सुशोभित किया ॥ ६॥ 
| वहाँ उन्होने अपनी निर्िप्तता ओर प्रज्ञा से पवित्र शान्तिके द्वारा मत्यलोक को, 
जो अपने करुकमे मे तल्लीन रहने के कारण सभ्य-समाज की शान्ति से वंचित था, 
उसे तिरस्कृत ओर लज्जित किया ॥.७ ॥ 

उन्होने वहाँ मैत्री से परिपूर्णं शान्तिरस की धारा बहाई, जिससे हिसक पशु भी 
आपस के वैर-भाव को भूलकर तपस्वियो कौ तरह घूमने लगे ॥ € ॥ 
| पवित्र आचरण, इन्द्रिय-संयम, संतोष ओर अपनी दयाके कारणवे अपरिचित 
| जनों के बीच भी उतने ही प्रिय हो गये, जितना श्रिय उन्हे सम्पूण जीवलोक था ॥९॥ 
। उनकी कामना बहुत थोड़ी थी । वे लोभ एवं दम्भसे मौन या ध्यान कर्ता 
ओर पाखण्ड से किसी को ठगना नहीं जानते थे । उन्होने राभ, यश ओर सुख की 
| कामना भी छोड दी थी । अतः देवताओं का मन भी उनकी ओर श्रद्धा से ज्लक 
गया था ॥ १०॥ 
ू उनके प्रबरजित होने का समाचार सुनकर उनके स्वभाव के कारण अनुरक्त 























र्ट जातक स्छा 


शीले गुचाविद्द्रियभावनायां स्मृत्यप्रमोषे प्रविविक्ततायाम्‌ । 
मेत्रयादिके चव मनःसमाधौ यथाबलं सोऽनुाशास शिष्यान्‌ ।॥ १२॥ 
अथ कदाचित्स महात्मा परिनिष्पच्वभूयिष्ठे पृथूभूते शिष्यगणे प्रतिष्ठाः 
पितेऽस्मिन्कल्याणे वत्मेन्यवतारिते नैष्क्रम्यसत्पथं कोके संवृतेष्विवापायद्धाः 
रेषु राजमार्गङ़ितेष्विव सुगतिमारगेषु दुष्टध्रमेसुख विहा राथं तत्कालक्िष्येगाः 
जितेनानुगम्यमानो योगानुक्लान्‌ पवंतदरीनिकुञ्जाननुविचचार । 
अथात्र व्याघ्रवनितां ददश गिरिगह्रे। 
प्रसूतिक्लेशदोषेण गतां निस्पन्दमन्दताम्‌ ।॥ १३ ॥ 
परिक्षामेक्षणयुगां क्षुधा छाततरोदरीम्‌ । 
आहारमिव पयन्तं बालान्स्वतनयानपि ।! १४॥ 
स्तन्यतर्षद्िपिसृतान्मातृविसम्भनिन्यंथान्‌ । 
रोरूयितरवेः क्रूरभंत्संयन्तीं परानिव।॥ १५ ॥ 
बोधिसत्त्वस्तु तां दुष्ट्वा धी रोऽपि करुणावशात्‌ । 
चकम्पे परदुःखेन महीकम्पादिवाद्विराट्‌ ॥ १६॥ 





अनेकों लोग स्वजन, परिवार ओौर सम्पत्ति को छोडकर सिद्धि प्राति की तरह उन 
रिष्य हो गये ॥ ११ ॥ 
उन्होने पवित्र शील, इन्द्रिय-संयम, सतत्‌ जागरूकता, एकान्त सेवन, मंत्री-भावनं 
आदि से युक्त मानसिक समाधि के विषय मे अपने शिष्यो को यथाशक्ति उपदे 
दिया ॥ १२॥ 
धीरे-धीरे जब उनकी शिष्य-मण्डली बहुत बढ़ गई ओर संसारमे कल्याण कं 
मागं प्रशस्त हो गया, जनसामान्य संसार से विरक्त होकर सन्मार्गं की ओर वदु 
खगा; जव दुर्गति को राह बन्द हो गदं, सबके किए सुगति के राजमागं सुलभ हो ग्‌ 
तव एकं बार वे महात्मा इसी जन्म में सुखपुरवक विहार करने के छिए अपने तत्का 
लीन शिष्य अजित के साथ योगानूकूर पवैत-कन्दराओं एवं निकुञ्जों मे घूमने गये 
तव उन्होने पवेत की कन्दरा में प्रसव की वेदना से पीडति एवं शिथिल ए 
युवती बाधिन को देखा ।॥ १३ ॥ 
ध भूख से उसको गिं धंस गई थीं । पेट पीठ की ओर सट गया था । वह्‌ अपः 
नहे बच्चों को भी जपने आहार कौ तरह देख रही थी ।। १४ ॥ 
दूध की प्यास से समीप अये हुए तथा मातृ-विश्वास से निर्भय बने अपने बच 


पर भी वह अतिनिष्टुरता से शवुओं की तरह बार-बार गरजती हुई गरं 
रही थी ॥ १५॥ 


बाधिन की उस दशा को देखकर अतिधीर ट 
| ¦ होने पर भीवे करुणाके वीभू 
हो गये ओौर दुःख से एेसे कापने खगे जसे भुकम्प से पवैतराज कपि रहा हो ॥१६॥ 








॥ 





श्याघ्री-जातष्तम्‌ ५ 


महत्स्वपि स्वदुःखेषु व्यक्तधे्याः कृपात्मका; । 
मृदुनाप्यन्यदुःखेन कम्पन्ते यत्तददनुतम्‌ ॥ 1७ ॥' 
अथ स बोधिसत्त्वः ससम्भ्रमा म्रेडितपदं स्वभावातिशयव्यञ्जक करुणा- 
बलसमाहिताक्षरं शिष्यमुवाच वत्स वत्स । 
परय संसारनैर्गण्यं सृग्येषा स्वसुतानपि । 
लद्कितस्नेहमर्थादा भोक्तुमन्विच्छति क्षुधा ।॥ १८ ॥ 
अहो बतातिक्रष्टेयमात्मस्नेहस्य रौद्रता । 
येन मातापि तनयानाहारयितुमिच्छति ।॥ १९ ॥ 
आत्मस्नेहमयं शत्रुं को वधेयितुमहंति । 
येन कुर्यात्‌ पदन्यासमीदशेष्वपि कमसु ।॥ २० ॥ 
तच्छीघ्रमन्विष्यतां तावत्कृतश्चिदस्याः क्षुद्दुःखप्रतीका रहैवुरयावन्न तनया- 
नात्मानं चोपहन्ति । अहमपि चैनां प्रयतिष्ये साहसादस्माल्निवारयितुम्‌ । स 
तथेव्यस्मै प्रतिश्रुत्य प्रक्रान्तस्तदाहारान्वेषणपरो बभूव । अथ बोधिसत्तवस्तं 
शिष्यं सव्यपदेशमतिवाद्य चिन्तामापेदे-- 


ए ` > गो वाककक  -गग 


दयाल व्यक्ति अपने भारी दुःखं भ भी धीरज नहीं खोते; किन्तु, दूसरों के 
सामान्य दुःखम भी वे विचक्तिदहो जाते है । १७॥ 

इसके बाद बड़ी घबराहट के साथ बार-बार अपने स्वभाव के अनुरूप दया-द्रवित 
शब्दों मे बोधिसत्त्व ने अपने शिष्य से कहा-- | ¦ 

हे वत्स ! जरा इस संसार की असारता कोतो देखो । इस भूरी चाधिनने 
सन्तति-स्नेह की मर्यादा को छांघकर अपनी सन्तान को ही अपनां आहार ` बनाना 
चाहती है ।॥ १८ ॥ 

अहो, कितनी कष्टदायक है शरीरप्रेम कौ यह्‌ क्रूरता, जिसके कारण माही 
अपनी सन्तान को अपना आहार बनाना चाहती है ।। १९ ॥ 

अला कौन इस शरीरश्रेमरूपी शत्रु को वदाय, जिसके कारण उसे एसे 
( जघन्य ) कर्मो मे भी पर बढ़ाना पड़ सक्ता है ॥ २० ॥ | 

"जब तक भृख की पीड़ा से व्याकुल यहे बाधिन अपने सद्यःप्रसूत बच्चों को 
अतैर अपनी भी हत्या नहीं करचेती है, तब तक्‌ शीघ्र ही कहीं से भी इसको क्षुधा- 
शान्ति के किए कुछ लाभो । मेंभी तव तक दूते इस दुःसाहस से रोकने कौ चेष्टा 
करता हं ।' "बहुत अच्छा कहकर जिष्य जब वहां से चल गयां ओौर उसको "खुराक 
की खोज मे ल्ग गया तब बोधिसत्वने ब हाने से उस शिष्य को वहाँ से दूर हटा 
कर स्वयं सोचने क्गे-- 




















£ जातक नाहा 


संविद्यमाने सकले शरीरे कस्मात्परस्मान्मृगयामि मांसम्‌ । 

यादृच्छिकी तस्य हि लाभसम्पत्कार्यत्यियः स्याच्च तथा ममायम्‌ २१ 

अपि च-- 

निरात्मके भेदिनि सारहीने दुःखे कृतघ्ने सतताशुचौ च । 

देहे परस्मायुपयुज्यमाने न प्रीतिमान्यो न विचक्षणः सः ॥ २२॥ 

स्वसोख्यस ङ्ख न परस्य दुःखमुपेक्ष्यते शक्तिपरिक्षयाद्रा । 

न चान्यदुःखे सति मेऽस्ति सौख्यं सत्यां च रक्तौ किमुपेक्षकः स्याम्‌ ॥२३। 

सत्यां च शक्तौ मम यदयुपेक्षा स्यादाततायिन्यपि दुःखमग्ने । 

कृत्वेव पापं मम तेन चित्तं दह्यत कक्षं महताग्तिनेव ।। २४ ॥ 

तस्मात्करिष्यामि शरीरकेण तटप्रपातोदगतजी वितेन । | 

संरक्षणं पृत्रवधाच्च मृग्या मृग्याः सकालाच्च तदात्मजानाम्‌ ॥ २५॥ 

किच्च भूयः-- | 

सदशेनं लोकदहितोत्सुकानामुत्तेजनं मन्दपराक्रमाणाम्‌ । | 
7 


[ए क | = अकिः = 


संहषंणं त्यागविशारदानामाकषंणं सज्जनमानसानाम्‌ ॥ २६ ॥ 


अपनी पुरी देह रहने के वावज्‌द भला मै भौर किस प्राणी का मांस खोज १ 
क्योकि उस मासका मिख्नातो अनिश्चितदहैदही, इधर मेरा काम भी बिगङ्‌, 
सकता है। २१॥ 

ओर भी- 

यह्‌ देह सदा अपवित्र रहने वाली है । आत्मा इससे भिन्न वस्तु है, यह सारहीनं 
एवं नवर है । यह कष्टकर ओर कृतघ्न है, इसका उपयोग यदि दूसरोके लिए हो, 
तो मनुष्य को प्रसन्न हीना चाहिए । रसे कामसे जो खुश नहीं होता निश्चय ही वहू 
बुद्धिमान्‌ नहीं है ।॥ २२॥ , ५1 

अपने सुखो के प्रति आसक्ति से अथवा अपनी अशक्ता के कारण भले लोगं | 
दूसरोंके दुःख की उपेक्षा करते है । दूसरों को दुःखी देखकरन तो मुञ्े सुख ही | 
मिल सकता है गौर न मुञ्ञमे ताकत की ही कमी दहै, तो फिर शक्ति रहते मै इसकी | 
उपेक्षा क्यों करूं ? ॥ २३ ॥ 

दुःख में डूबे हृए आततायी की भी उपेक्षा यदि सक्षम होकर भी मैक, तौ 
सम्या कि मने कुछ एसा पाप क्या है, जिस पापरूपी अग्निपुंज में मेरा हृदय 
दण की तरहं जल जायेगा ॥ २४ ॥ 

जतः विना किसी सोचविचार के शीघ्र ही गै पहाड़ की खड़ी चोटी से गिरकरं | 


प्राण छोड पात. इत कद्र शरीरके द्वारा पुत्रवधकेपाप से इस बाधिन को 
बचाञगा ॥ २५ ॥ । 


ओर भी- 
इस काम के दारा लोकोपकार कै लिए उत्सुक रहने वालों का मागं प्रशस्त | 








। 
। 
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विषादनं मारमहाचमूनां प्रसादनं बुद्धगरुणत्रियाणम्‌ । 
व्रीडोदयं स्वाथेपरायणानां मात्सयेलोभोपहतात्मनां च ॥ २७ ॥ 


श्रद्धापनं यानवराध्रितानां विस्मापनं त्यागकृतस्मयानाम्‌ । 
विशोधनं स्वगेमहापथस्य त्यागप्रियाणामनुमोदि नृणाम्‌ ॥ २८ ॥ 


कदा नु गात्रैरपि नाम कुर्या हितं परेषामिति यडच मेऽभृत्‌ । 
मनो रथस्तत्सफलीक्रिया ख सम्बोधिमग्रचामपि चाविदूरे॥ २९॥। 
अपिच-- 


न्‌ स्पधंया नैव यश्ोऽभिलाषान्न स्वगंखाभान्न च राज्यहेतोः । 
नात्यन्तिकेऽप्यात्मसुखे यथायं ममादरोऽन्यत्र पराथंसिद्धेः।॥ ३९ ॥ 
तथा ममानेन समानकालं लोकस्य दुःखं च सुखोदयं च । 

हर्त च कर्तु च सदास्तु शक्तिस्तमः प्रकाशं च यथव भानोः ॥ ३१ ॥। 


दृष्टे गुणेऽनुस्मृतिमागतो वा स्पष्टः कथायोगमूपागतो वा । 
सवंप्रकारं जगतो हितानि कुर्यामजस्रं सुखसंहितानि ॥ २२ ॥ 


___--------~--~--]-ब-=्‌- ~~~ ब्‌ बब ब 
करगा, त्यागी पुरुषों को आनन्दित करूगा, सज्जनो के हृदय को आकृष्ट करूगा, 

आलसी लोगों को पराक्रम के किए प्रेरित करूगा । २६॥ 

काम की विशाल सेनाको म निराश करूंगा, बुद्ध के भक्तों को प्रसन्न करूंगा, 
स्वार्थी, द्वेषी ओर खोभी मनुष्यों को छज्जित करूगा ॥ २७ ॥ 

श्रेष् बुद्ध या महायान के आश्रितो कौ श्रद्धा को बढाङगा, त्यागियों की खिल्छी 
उड़ाने वालों को आश्च्यचकित कर दगा, स्वगं के राजपथ को प्रशस्त करूगा 
जिससे त्यागग्रिय जनों को प्रसन्नता होगी ।॥। २८ ॥ 

अपनी देह देकर भी दूसरों की भलाई कव करूंगा ?--इस तरह की मेरी बहुत 
दिन से जो अभिलाषा थी, उसे आज पूरा करूंगा तथा निकट भविष्य मेही सम्यक्‌ 
बोधि प्राप्त करूगा ।॥ २९॥ 

ओरभी- 

मेरे इस परोपकार की भावना या त्यागका कारण स्पधाया यड की अभि- 
लाषा नहीं है ओर न स्वगंप्राति या राज्यप्राति ही है । जीवलोक के कष्टों का निवा- 
रण करना ही एकमात्र मेरा लक्ष्य है ।॥ ३० ॥। | 

जैसे भगवान्‌ सूयै एक साथ अंधकार मिटाकर प्रकाश फलाते दै, उसी तरं 
मक्ष में वह शक्ति सवदा बनी रहै, जिससे एक ही साथ मै संसार का दुःख इर कः 
उन्हें सुख पहुंचा सक्‌ ॥ ३१ ॥ 

जब कभी लोग अच्छे गुणों की चर्चाकरें, तों उन्हँं याद आ जाॐ। कथा- 
प्रसंग मे छोग मुक्ञे उदाहृत करे, मे सदा संसार का हित साधन करता रहं भौर उसे 
सुख पहुंचाता रहूं ॥ ३२ ॥ 








८ | जातकमाला 


एवं स निदिचत्य पराथंसिद्धचं प्राणात्ययेऽप्यापतितप्रमोदः 
मनांसि घीराण्यपि देवतानां विस्मापयन्स्वां तनुमृत्ससजं ।। ३३ ॥ , 
अथ सा व्याघ्री तेन बोधिसत्वस्य शरीरनिपातशब्देन समुत्थापितकौतू- 
हकामर्षा विरम्य स्वतनयवंशसोद्यमात्ततो नयने विचिक्षेप । दृष्ट्व चं 
बोधिसत्त्वशरीरमुदुगतप्राणं सहसाभिसृत्य भक्षयितुमृपचक्रमे । 
अथ स तस्य शिष्यो मांसमनासाचैव प्रतिनिवृत्तः कुतव्रोपाध्याय इति 
` विलोकयंस्तद्बोधिसत््वशरी रमुदुगतप्राणं तया व्याघ्रयुवत्या भक्ष्यमाणं ददं । 
स॒ तत्कमातिशयविस्मयाप्प्रतिव्यूढशोकदुःखावेगस्तदगुणाश्चयबहुमानमिवोद्‌- 
गिरन्निदमात्मगतं ज्ुवाणः शोभेत-- 
जहो दयास्य व्यसनातुरे जने स्वसौख्यनैःसङ्घचमदहो महात्मनः । | 
अहो प्रक्ष गिता स्थितिः सतामहौो परेषां मृदिता यशःश्रियः ।। ३४॥ 
अहो पराक्रान्तमपेतसाध्वसं गुणाश्रयं प्रेम परं प्रदश्चितम्‌ । 
अहो नमस्कारविशेषपात्रतां प्रसह्य नीतास्य गुणातनुस्तनुः ॥ ३५ ॥ 
निसगंसौम्यस्य वसुन्धराधृतेरहो परेषां व्यसनेष्वमर्पिता । | 
अहो मदीया गमिता प्रकाशतां खट्‌ ङ्कुता विक्रमसम्पदानया ॥ ३६ ॥ 








इसी कारण परोपकार के किए प्राण छोड़ने मं आनन्दित होते हए ओर शान्त- 
चित्त देवताओं को भी चकित करते हए उन्होने अपना शरीरोत्सगं कर दिया ॥३३॥ 
तब बोधिसत्त्व के शरीर के गिरने का शाब्द सुनकर वह्‌ बाधिन क्रोध एवं. 


कृतहल से पुत्र-वध के प्रयास से सुककर इधर-उधर देखने लगी तथा बोधिसत्त्व कै 
निष्प्राण शरीर को देखते ही रीघ्र वहां जाकर उसे खाने लगी । 


तव तक उनका शिष्य विना मांस लिए ही कौट आया तथा श्युरुदेव कहा है?" 
उन्हे खोजता हुजा बोधिसत्त्व के निर्जीव देह को युवती बाधिन द्वारा खाये जाते हए 
देखा । उनके इस महान्‌ कायं को देखकर वह विस्मयसे भर गया। उसके दुःख, 
जर शोक का आवेग दब गया । उनके सद्गुणो के प्रति सम्मान होने के कारण ठीक 
ही अपना श्रद्धोद्गार इस प्रकार प्रकट किया _ 


अहो, ह महात्मा दरःखसे पीडित प्राणियों के प्रति कितने दयार ओर अपने. 
शख को ओर से कितने खापरवाह्‌ थे । उन्होने सज्जनो कौ मर्यादा को प राकाष्ठा पर 
पहुचा दिया भौर सज्जनो की कीत्ति को मिहम मिला दिया ॥ ३४ ॥। 
^ प 9 ८४ होकर अपना पराक्रम प्रदश्ित किया तथा सभी गुणों के 
छृष्ट त्रमकोप्रकटक्रिया। सं गणो से भरा हअ 
विशेष रूप से वन्दनीय हो गया है ।॥ ३५ ॥¦ ४ ४ 


भपने स्वभावसेही शान्तचित्त ओौर धरित्री की तरह धयेशाली होने पर भी 
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अनेन नाथेन सनाथतां गतं न शोचितव्यं खलु साम्प्रतं जगत्‌ । ` 
पराजयाशङ्धितजातसम्ध्रमो ध्रुवं विनिश्वासपरोऽद्य मन्मथः ॥ ३७ ॥ 
सवथा नमोऽस्त्वस्मे महाभागाय सर्वंभूतशरण्यायातिविपुलकारुण्याया- 
प्रमेयसत्वाय भूतार्थं बोधिसत्वाय महासतत्वायेति । अथ स तमर्थं सब्रह्मचारि- 
भ्यो निवेदयामास । 
तत्कमेविस्मितमुखेरथ तस्य शिष्यं गेन्धवेयक्षभुजगेस्तिदशाधिपेश्च । 
माल्याम्बराभरणचन्दनचूरणंवर्षेरछन्ना तदस्थिवसुधा वसुधा बभूव ॥३८॥। 
तदेवं सवंसत्त्वेष्वकारण्परमवत्सलस्वभावः सवेभूतात्मभरूतः पुवंजन्मस्वपि 
स भगवानिति बुद्धे भगवति परः प्रसादः कायः । जातप्रसादेश्च बुद्धे भगवति 
परा प्रीतिरुत्पादयितन्या । एवमायतनगतो नः प्रसाद इत्येवमप्युननेयम्‌ । तथा ` 
सत्कृत्य धमः श्रोतव्यः । एवं दृष्करशतसमुदानीतत्वात्‌ करूणावर्णेऽपि वाच्य- 
मेवं स्वभावातिशयस्य निष्पादिका परानुग्रहप्रवृत्तिदहेतुः करुणेति । 
इति व्याघ्रीजातकं ब्रयमम्‌ । 


ध 
वह्‌ दूसरों के दुःख को सह ही नहीं सकते थे । उनकी इस वीरता से मेरी कापुरुषता 
प्रकाशामे भा गई है । ३६॥ | | 

इस नाथ को पाकर संसार आज सनाथ हो गया । अब इनके लिए शोकं करना 
उचित नहीं है । अपनी हार्‌ के डर से घबड़ाकर मन्मथ आज निश्चय ही म्बी सासिं 
के रहाटै।। ३७॥ | | 

“सब प्राणियौ को शरण देने वाठ कारुणिक, त्यन्त धैयंशारी, महाभाग्यवान्‌, 
लोकोपकारी महापुरुष बोधिसत्त्व को सब प्रकारसे प्रणाम है ।. तब उसने . यह बात 
अपने सहपायियों से निवेदित कौ । .. = ` ॐ 
इस कायं से विस्मित होकर उनके शिष्यो, गन्धर्वो, यक्लो, नागों भौर देवाधि- 
पतियों ने उनकी अस्थिरूपी रत्न-राशि से युक्त उस भूमि को मालाओं, वस्त्रो, माभ- 
रणो ओर चन्दन-चूणं कौ वृष्टि से पाट दिया ॥ ३८ ॥ 

इस प्रकार भगवान्‌ बुद्ध पूवंजन्मों में भी सभी प्राणियों से अकारण हीः अत्यन्त 
स्नेह किया करते थे ओर उनके साथ एकात्मभाव को प्राप्न हौ गये थे । इसलिए हमे 
उन भगवान्‌ में श्वद्धा होनी चाहिए तथा वसा होने परपरम आनन्दित होना चाहिए । 
इस प्रकार हमारी श्रद्धा स्थिर हौ जायेगी, यह निष्कषं भी निंकालना चाहिए तथा 
आदरपूर्वेक धर्मश्रवण करना चाहिए; क्योकि अनेकों कष्टों को क्षेलकर धमं लाया 
गयाहै। दयाया करुणा की प्रशंसा करते समय भी हमें इस प्रकार कहना चाहिए- 
इसी कदणा के कारण हम में सुन्दर शीकर का निर्माण होता है गौर दूसरे प्राणियों 
पर कृपा दिखाने की प्रदृत्ति होती है । 

| वहा ष्याघ्रीजातक समाप्त हृञा । 


क" 





( २ ) क्िवि-जातकम्‌ 


दुष्करशतसमुदानीतोऽयमस्मदथं तेन भगवता सद्धमं इति सत्कृत्य 
श्रोतव्यः । तद्यथानुश्रूयते- 
बोधिसत््वभूतः किलायं भगवानपरिमितकालाभ्यासात्सात्मीभूतोपवचित- 
पुण्यकर्मा कदाचिच्छिनीनां राजा बभूव । स बाल्यात्प्रभृत्येव वृद्धोपासनरति- 
विनयानुरक्तोऽनुरक्तप्रकृतिः प्रकृतिमेधावित्वादनेकविद्याधिगमविपुलतरमति- 
रुत्साहमन्त्रप्रभावशक्तिद वसम्पव्ः स्वा इव प्रजाः प्रजाः पालयति स्म । 
तस्मिस्त्िवर्गानुगुणा गुणौघाः संहषेयोगादिव सन्न विष्टा: । 
समस्तख्पा विबभुनं चासुविरोधसङ्क्षोभविपन्चरोभाः ।। १॥ 
विडम्बनेवाविनयोद्धतानां दुमधसामापदिवात्िकष्टा । 
अल्पात्मनां या मदिरेव लक्ष्मीवेभूव सा तत्र यथाथनामा ॥ २॥ 
उदारभावात्करुणाग्रुणाच्च वित्ताधिषत्याच्च स राजवयेः । 
रेमेऽथिनामीप्सितसिदधिहर्षादक्लिष्टशोभानि मुखानि पर्यन्‌ ॥ ३ ॥ 





२. शिंि-जात्तक 

अनेक कठिनादइयों को निकर भगवान्‌ बुद्ध ने हमारे लिए जिन अच्छे-अच्छे | 
कामों को किया है, हमे श्रद्धापूवेक उन्हे सुनना चादहिए। तोफिर एेसा सुना 
जाता है- | 

एक बार भगवान्‌ बुद्ध जन्मान्तर मे अभ्यासित एवं अजित पुण्य के फलस्वरूप 
बोधिसतत्वावस्था मे सिवियों के राजा हुए । क्चपनसे ही वे बड़े-बरूढों की सेवामें 
रगे रहते थे । वे बड़े विनयी थे । स्वभावसे ही अत्यन्त मेधावीथे। कम समयमे 
ही उन्होने अनेक विद्ाएें सीख लीं । उत्साह, मंत्रणा ओौर संप्रभतां की राजोचित 
शक्त्यां उन्हे उपलब्ध थीं । वे दवी-सम्पत्ति से सम्पन्न थे। वे अपनी सन्तान की 
तरह प्रजा का पालन करते थे । प्रजा भी उन्हें प्यार करती थी। 

धमं, अथं ओौर काम के समनुरूप साधन से प्रसन्न होकर सारे गुण उनम एक 
साथ समाहित हो गये थे । परस्पर विरोधी संक्षोभके कारण भी इनकी शोभा कभी 
मलिन नहीं इई ॥ १ ॥ | 

अविनीत अर्भिमानियोंके किए जो लक्ष्मी विडम्बना की तरह, मूर्खो के लिए 
कष्टकर विषत्ति की तरह तथा असंयमियों के लिए मदिरा की तरह होती है, बही . 
लक्ष्मी इनके यहा अपने नाम के अनुरूप सिद्ध हुई ।। २॥ | 

अपनी उदारता, करुणा गौर एेश्चयं के कारण वे उत्तम राजा अपनी अभिलषित ` 


वस्तु की प्राति के भानन्द से याचकों के खिल्ते हुए चेहरोंको देख कर प्रसन्न 
होते थे॥ ३ ॥ 





लिवि-जातकषयु पी ११ 


अथ स राजा दानप्रियत्वात्समन्ततो नगरस्य सर्वपकरणधनधान्यसमृद्धा 
दानशालाः कारयित्वा स्वमाहात्म्यानुरूपं यथाभिप्रायसम्पादितं सोपचार मनो- 
हरमनतिक्रान्तकालसुभगं दानवषं कृतयुगमेधघ इव ववषं । अन्नमन्नाथिभ्यः, 
पानं पानाथिभ्यः, शयनासनवसनभोजनगन्धमाल्यरजतसुवर्णादिक तत्तद- 
धिभ्यः। अथ तस्य राज्ञः प्रदानौदा्यंश्रवणाद्विस्मितप्रमुदितहृदया नानादिग- 
भिलक्षितदेशनिवासिनः पुरुषास्तं देशमुपजग्मुः । 
परीत्य कृत्स्नं मनसा नुखोकमन्येष्वन्धप्रणयावकाशाः । 
तमथिनः प्रीतमूखाः समीयुमेहाह्छदं वन्यगजा यथेव ॥ ४॥ 
अथ स राजा समन्ततः समापततो काभाश्ञाप्रमुदितमनसः पथिकजन 
नेपथ्यप्रच्छादितरोभस्य वनीपकजनस्य्र- 
विप्रोषितस्येव सुहूज्जनस्य सन्दशेनात्प्रीतिविजम्भिताक्षः। 
याच्ञां प्रियाख्यानमि वाभ्यनन्दहत्वा च तुष्टयाथिजनं जिगाय ॥ ५॥ 
दानोद्धवः की तिमयः सुगन्धस्तस्याथिनां वागनिरप्रकी णेः । 
मदं जहारान्यनराधिपानां गन्धद्विपस्येव परद्धिपानाम्‌ ॥ ६ ॥, 


उस दानप्रिय राजाने नगर के चारों ओर धनधान्यादि सभी उपकरणों से 
भरपूर दानशालाएं बनवादं । अपने माहात्म्य के अनुरूप एवं अपने अभिप्राय के 
अनुसार उचित समय पर याचको के बीच विधिवत्‌ दान को जड़ी ल्गादी, जिसे 
देखकर लगता था जसे कृतयुग का मेघ जल वरसा रहा हो । अन्न चाहने वालों को 
अन्न, पेय चाहने वालों को पेय, शयन-आसन-वसन-भोजन-सुगन्धि-माला, चाँदी या 
सोनेमेसे जो कोई जो कुछ चाहता--उसे वही वस्तु मिल्तीथी। राजा की इस 
दानशीलता को सुनकर चारों ओर के देशोंके लोग विस्मय ओर आनन्द के साथ 
उस देश में पहंचने रगे । | 

अपने मन-ही-मन सारी दुनिर्यां घूमकर दूसरों के यहाँ मांगने का अवसर न 
पाकर याचकगण इन्हीं के पास ठीक उसी तरह पहने लगे जसे महासरोवर के 
पास जंगली हाथी पहुंचते है ॥ ४ ॥ 

चारों ओर से आये कुण्ड के शण्ड कु पाने की आशा से प्रसन्नचित्त बटोहियों 
की वेष-भूषा मेँ उन याचको को-- 

प्रवास से लौटे बन्धुभों की तरह देखकर राजा को आंखें आनन्द से विकसित 
हो गई । प्रिय समाचार की तरह याचना के शब्द सुनकर उन्हे आनन्द हुजा ओर 
दान देकर उन याचकों से भी अधिक उन्हें सन्तोष हुआ ॥ ५ ॥ 

राजा के दान से उत्पन्न उसकी कीत्तिरूपी सुगन्धि को याचको को | 
हवा ने दूर-दूर तक फला दिया, जिसने अन्य राजाओं के ग्वं को उसी तरह नष्ट 
कर दिया, जसे गन्धकुंजर की सुगन्ध गजमद को अपहृत कर लेती ह ॥ ६ ॥ 








यरे ातकलाला 


अथ कदाचित्स राजा दानशाखाः सखमनुविचरंस्त्प्तत्वादथिजनस्य प्रवि- 
रखं याचकजनसम्पातम्िस्रमीक्ष्य दानधमंस्यानुत्सपेणाच्च तुष्टिमृपजगाम । 
तषं विनिन्येऽथिजनस्तमेत्य न त्वथिनः प्राप्य स दानशौण्डः । 
न ह्यस्य दानव्यवसायमर्थीं याच्ञाप्रमाणेन शश्चाक जेतुम्‌ ।॥ ७ ॥ 
तस्य बुद्धिरभवत्‌-अतिसभाग्यास्ते सत्पुरुषविशेषा ये विखम्भनियेन््रण- 


 प्रणयमथिभिः स्वगात्राण्यपि याच्यन्ते ¦! मम पुनः प्रत्याख्यानरूक्षाक्षरवचन- 


सन्तजित इवाथिजनो धनमात्रकेऽप्रगल्भग्रणयः संवत्त इति । 
अथ क्षितीशस्य तमत्युदारं गात्रेष्वपि स्वेषु निवृत्तसङ्खम्‌ । 
विज्ञाय दानाश्रयिणं वितकं पतिप्रिया स्त्रीव मही चकम्पे ॥ ८ ॥ 
अथ शक्रो देवेन्द्रः क्षितितलचलनादकम्पिते विविधरत्नप्रभोद्धासिनि 


घ रणीतलचर्ननिमित्तमवेत्य विस्मयावजितहूदयश्चिन्तामापेदे - 
दानातिहुषद्धितमानसेन वितकरितं कि स्विदिदं नृपेण । 
आब्रध्य दानव्यवसायकक्ष्यां स्वगात्रदानस्थिरनिश्चयेन। ९ ॥ 

तन्मी मांसिष्ये तावदेनमिति । 


दानशाखाओं मे घरुमते हए एक वार राजा ने देखा कि याचको की इन्छाणएं तृप्त 
होने से उनकी संख्या कम हो मयी है । अतः दान-धमं में रुकावट पड़ने से राजा को 
संतोष नहीं हभ । 

उनके समीप पहुंच कर॒ याचको ने अपनी प्यास को शान्त किया; किन्तु उन 
याचको को प्रात कर उस दान-वीर की प्यास नहीं बुञ्षी । या्ञकों ने अपनी अपेक्षित 
याचना दारा दान देने कौ उनकी अभिलाषा को नहीं जीत सके । 

उन्दने सोचा--वे सज्जन अत्यन्त भाग्यवान्‌ ह, जिनसे मांगने वाले विश्वस्त 
भावसे निडर होकर शरीरके अद्धोकीभी मांग करते । किन्तु, मेरेपासतो 
डाट-फटकार के डर से केवल धन-सम्पत्ति मांगने का ही साहस जुटा पाते है । 

अपनी दहसे भी आसक्ति हटाकर दान देने के सम्बन्धमें राजाके उस उदार 
विचार को जानकर पतिश्रिया पत्नी कौ तरह यह धरती काप उरी।८॥ 

धरती के डोल्ने के कारण विविध रत्नों कीग्रभा से आोकरित पवैतराज सुमेरु 

को कपिते देखकर देवराज इन्द्र ने कहा -- "यह्‌ क्या हआ ।' फिर राजा के उस 
अलौकिक दान विषयक विचार को 
होकर सोचा-- 


क्या दान देने के हूर्षातिरेक से उदात्तचित्त होकर राजाने एसा विचार किया 
है ? अथवा दान देते 


के किए कटिबद्ध होकर उन्होने अङ्खदान करने | 
कियादहै।। ९॥ हो श्न अखं का दृढ्‌ निरचय 


मच्छातो मै उनकी अव परीक्षा करूगा । 





सुमेरौ पवंतराजे किभिदमिति समृत्पतितवितकंस्तस्य राज्ञ इमं वितर्कातिरायं ` 


क क ण पत 


इस भूकम्प का कारण जानकर उन्होने विस्मित . 








शिवि-जातकषभु १३ 


अथ तस्य राज्ञः पषंदि निषण्णस्यामात्यमणपरिवृतस्य समुचिताया 
कृतायाभधिजनस्य कः किमिच्छतीत्याह्वानावघोषणायामुद्घाट्यमानेषु 
कोशाध्यक्षाधिस्थितेषु मणिकनकरजतधननिचयेषु विर्टेष्यमाणासु पुटासु 
विविधवसनपरिपूर्णेगर्भासु समुपावत्यंमानेषु विनीतविविधवाहनस्कन्धप्रति- 
ष्ठितयुगेषु विचित्रेषु यानविशेषेषु प्रवृत्तसम्पातेऽथिजने शक्रो देवानामिन्द्रो 
वृद्धमन्धं ब्राह्मणरूपमभिनिर्माय रज्ञश्चक्षुःपये प्रादुरभवत्‌ । अथ तस्य राज्ञः 
कारुण्यमं त्रीपरिभावितया धीरप्रसन्नसौम्यया प्रत्युद्गत इव परिष्वक्त इव च 
दष्टा केनाथं इत्युपनिमन्त्यमाणः क्षितिपानुचरेन पतिसमीपमुपेत्य जया- 
शीर्वचनपुरःसरं राजानमित्युवाच - = 
दू रादपश्यन्स्थवि रोऽभ्युपेतस्त्वच्चक्षुषोऽर्थी क्षितिपप्रधानः । 
एकक्षणेनापि हि पङ्कजाक्ष गम्येत छोकाधिप लोकयात्रा ।। १०।। 
अथ स बोधिसत्त्वः समधिषितमनोरथगप्रसिद्धया परं प्रीत्युटसवमनुभवन्‌ 
किस्विदिदं सत्यमेवोक्तं ब्राह्मणेन स्यादुत विकल्पाध्यासान्मयंवमवधारितभिति 
जातविमषश्चक्षर्याच्जाप्रियवचनश्रवणतृषितमततिस्तं चकषुर्याचनकम्‌वाच- 
केनानुशिष्टस्त्वमिहाभ्युपेतो मां याचितुं द्राह्यणमुख्य चक्षुः । 
सुदुस्त्यज चक्षुरिति प्रवादः सम्भावना कस्य मर्थ व्यतीता ॥। ११॥ 


भ 
अमात्यो से धिरे राजा अपनी सभामें वैठेये। कौन क्या चाहता है? इसकी 

घोषणा की जा रही थी । कोषाध्यक्ष के अधीन सोने, चदी, रत्न ओर विभिन्न 
सम्पदाओं के भण्डार खोले जा रहे थे । भाति-भाति के वस्वोंसे भरी पिटारि्यां खुर 
रही थीं । प्रशिक्षित वाहनों के सुदृढ कन्धों पर जुते जुए वाली चित्र-विचित्र सवा- 
रिया छाई जाने र्गी । श्रुण्ड के शुण्ड याचको की भीड़ जब उमडने लगी, तब देका- 
धिपति शक्र एक दृद्ध एवं अंधे ब्राह्मण का रूप बनाकर राजा के समक्ष प्रकट हए ॥ 
राजा ने अपनी दयार, मैत्रीपूणे, धीर, प्रसन्न ओर सौम्य दष्टि से उनका स्वागत 
किया । राजपुरुषो के द्वारा आगमन का कारण पूछे जाने पर राजा के पास प्च 
कर आशीर्वाद देते हुए उन्होने कहा- | 

हे राजेन्द्र ! दुर देश से आयाहूं, बढा ओौर अन्धा ह । म आपकी एक अख 
मागता हं । हे कमलनयन । हे राजेन्द्र ! एक नेत्र से भी संस्ार-यात्रा सम्पन्न कीजा 
सकती है ॥ १० ॥. | 

तब अंगदान की अपनी अभिलाषा को पूणं होने का उचित अवसर पाकर राजा 
सोचने कगा-क्या इस ब्राह्मण नैजो कुछ कटा है वह्‌ सच है या एसी बातो पर 
यातारं सोचते रहने के कारण केवर. मेरे मन का बहम है। इस तरह सोचते हृए 
राजां ते नेत्र-याचना के प्रिय शब्द भुनने को अभिलाषा से उस याचक से कहा-- 

हे द्विजश्रेष्ठ ! किसने आपको मेरे पास जख मागनेके लिए भेजाहै? किसी 
क्रो अपनी आंख निकाल कर देना तो बड़ा कठिन काम है; फिर भी मुक्षसे एसी 
उम्मीद किसने कीदै॥ ११॥ | 








१४ जातकमाला 


अथ स ब्राह्यणवेषधारी शक्रो देवेन्द्रस्तस्य राज्ञ आशयं विदित्वोवाच-- 
राक्रस्य रक्रपतिमानुरिष्टया त्वां याचितुं चक्षुरिहागतोऽस्मि । 
सम्भावनां तस्य ममेव चाशां चक्षुःप्रदारनत्सफलीकूरुष्व । १२ ॥ 
अथ स राजा राक्रसङ्कातंनान्तूनमस्य ब्राह्यणस्य भवित्री देवतानुभावाद- 
„ नेन विधिना चक्षुःसम्पदिति मत्वा प्रमोदविशदाक्षरमेनमुवाच - 
¦ येनाम्युपेतोऽसि मनोरथेन तमेष ते ब्राह्मण पूरयामि । 
आकाडक्षमाणाय मदेकमक्षि ददामि चक्षुद्रयमप्यहुं ते ॥ १३॥ 
स त्वं विबुद्धनयनोत्पलशोभितास्यः 
सम्पहयतो ब्रज यथाभिमतं जनस्य । 
स्यात्‌ कि सोऽयमृत नेति विचारदोला- 
रोकस्य सोऽयमिति चोत्थितविस्मयस्य ॥ १४॥ 
अथ. तस्य राज्ञोऽमात्याश्चक्षुःप्रदानावसायमवेत्य ससम्भ्रमावेगविषाद- 
व्य्रथितमनसो राजानमूचुः-- 
दानातिहूर्षादनयमसमीक्ष्याहितोदयम्‌ । 
प्रसीद देव मा मेवं न चक्षर्दातुमर्हसि ॥ १५ ॥ 


तव ब्राह्मण वेषधारी देवराज इन्द्रने राजा के पूछने का रहस्य जानकर कदा- 

देवराज इन्द्र के देवोचित आदेशसे ही मं आपके पास आख मांगनेकै किए 
उपस्थित हुआ हूं । आप अपनी आंख दानकर मेरी आशा ओर उनकी उम्मीद को 
सफर वनावेगे । १२ ॥ 

तब देवराज इन्द्रकानाम सुनकर राजः को यह्‌ निश्चयदहो गया कि देवता की 
करृपासे इस दद्ध ब्राह्मण को अवश्य ही दृष्टि रूपी सम्पत्ति प्राप्त होगी । फिर उन्होने 
खुश होकर स्पष्ट शब्दों मे कहा-- 

हे ब्राह्मण ! आप जिस मनोरथसे मेरे पास अये है, उसे मै अभी पूराकरता 


हं । आप मुह्लसे केवर एक ही आंख मांग रहे हँ मौर मै भापको अपनी दोनों आंखें 
देता हं । १३ ॥। 


आंख पा जाने के बाद आपके मुख कौ शोभा बढ़ जायेगी । आप स्वेच्छा से जहाँ 
चाहें जाये । आपको देखकर लोग संशय में पड़ जाये क्या जाप वहीं हैँ या को 
दूसरा है ! एसी सन्दिग्ध मनःस्थिति के बाद आाश्चयंचकित होकर करं "अरे, ये 
तो वही ब्राह्मण रहः ।॥ १४॥ 

इसके बाद राजा के नेत्रदान का निदचय जानकर सभी सचिव 
होकर धबराते हुए उनसे बोके-- | 


दान के आनन्दातिरेक के कारण इस अनय से उत्पन्न होने वाले अनभल कौ 

आप देख नहीं पा रहे हू। हे राजन ! आप प्रसन्न हो। आप शीं 
अपनी आंख 

कुर सकते ।॥ १५ ॥ द | १४ 





दुःखसे व्याकुल 





शिवि-जावकषु १५ 


एकस्या द्विजस्यास्य मा नः सर्वान्पराक्थाः । 
अकं शोकाग्निना दग्धुं सुखं संवर्धिताः प्रजाः ॥ १६॥। 
धनानि लक्ष्मी प्रतियोधनानि श्रीमन्ति रत्नानि पयस्विनीर्णः। 
रथान्‌ विनीर्ताँश्च युजः प्रयच्छ मदोजितश्रीलल्िताच्‌ द्विपान्वा ॥ १७ ॥। 
समृच्चरन्नृपुरनिस्तनानि शरत्पयोदाभ्यधिकदयुतीनि । 
गृहाणि सवंतृसुखानि देहि मा दाः स्वचक्षुजंगदेकचक्षुः ॥ १८ ॥। 
विमृरयतामपि च तावन्पह्ःराज | 
अन्यदीयं कथं नास चक्षरन्यत्र योज्यते । 
अथ देवभ्रभावोऽयं त्वच्चक्षुः किमपेक्ष्यते । ९९ ॥ 
अपि चदेव | 
चक्षषा कि दरिद्रस्य पराभ्युदयसाल्िणा । 
घनमेव यतो देहि देव मा साहसं कृथाः ॥ २० ॥ 
अथ सं राजा तानसात्यान्सानुनयमधुराक्षरसित्युवाच-- 
अदाने कुरुते बद्धि दास्यामीत्यभिधाय यः । 
स रोभपाशं प्र्नष्टमात्मनि प्रतिमु चति ।। २१॥ 


मात्र एक्‌ बाह्मण के किए आप हम सभी कौ इतनी बडी उपेक्षा नहीं कर सकते । 
सुख में पली हई प्रजा को आप शोकरूपी आग में जल्ने से बचा ङ ।। १६॥ | 

लक्ष्मी को प्रबुद्ध करने वारे धन, सुन्दर रत्न, इुधारू गाये, अच्छ-अच्छे रथ, 
प्रशिक्षित घोडे, सुन्दर, स्वस्थ ओर मदमत्त हाथी आप जो चाहें, दान करे ।॥ १७॥ 

शरद्‌ ऋतु के बादलों से भी अधिक उज्ज्वल, सब ऋतुओं मे सुखदायक, सुन्दर 
रमणियों के नूपुरोंसे स्ंकृत आप भव्य-भवन दान करदे । पर, भगवान्‌ सूयंकी 
तरह संसार को प्रकाशित करने वाली एकमात्र अपनी आंख आप क्सीकोनदें।। 

ओर भी, हे महाराज ! जरा सोचिये तो- 

दूसरे व्यक्ति की आंख भला किसी दूसरे व्यक्ति में कंसे रगाई जा सक्ती है ? मान 
किया जाय किसी देवता की परभ छ्ृपासे यह्‌ सम्भवभीहोजाय, तोभी आखिर 
आपकी इस तरह अवहेलना कर आपकी ही ओँ की एेसौ अवेक्षा क्यो ? ॥ १९ ॥ 

ओौीरभी, हे देव 1 | 

किसी गरीब को आंख की इतनी क्या आवश्यकता ? इससे तो दूसरों का अभ्यु- 
दय ही देखा जा सकता है । इसलिए अगर आप देना ही चाहं तो ययेच्छ घन दें । 
आंख देने का दुस्साहस न करे ॥ २० ॥ 

इतना सुनने के बाद राजाने मीठी वाणी में अपने स चिवों से सानुनय कहा -- 

"गा" यह कह कर जो नहीं देने का विचार करता, वह निन्दति लोभपाल्च 
मे जकड़ता है, जिसे उसने पहले तोड़ डाला धा ।॥ २१॥ 











१९ जातकमाला 


दास्यामीति प्रतिज्ञाय योऽन्यथा कुरते मनः । 
कापेण्यानिश्चितमतेः कः स्यात्पापतरस्ततः ।॥ २२॥ 
 स्थिरीक्ृत्याथनामारां दास्यामीति प्रतिज्ञया । 
विसंवादनङ्क्षस्य वचसो नास्ति निष्कृतिः ॥ २३॥ 
यदपि चेष्टं देवतानुभावादेव चक्षुरस्य कि न सम्भवतीत्यत्र श्रूयताम्‌- 
नेकक!रणताध्यत्वं कार्याणां ननु दृश्यते । 
क(रणान्तरसापेक्षः स्याहेवोऽपि विधि्यतः ॥ २४ ॥ 
तन्न मे दानातिशयन्यवसाये विघ्नाय व्यायन्तुमहंन्ति भवन्त इति । 
अमात्या ऊचुः- धनधान्यरत्नानि देवो दातुमहति न स्वचक्षुरिति विन्ञा- 
पितमस्माभिः । तच्च देवं वयमतीथें प्रतारयामः। राजोवाच - 
यदेव याच्येत तदेव दद्याघ्नानीप्सितं प्रीणयतीह्‌ दत्तम्‌ । 
किमृह्यमानस्य जलेन तोये: दास्याम्यतः प्राधथितमथेमस्मे \\ २५ ॥ 
अथ तस्य राज्ञो दुंढतरविल्म्भप्रणयः स्नेहावेगादनपेक्षितोपचारोऽमात्य- 
मूख्यस्तं राजानमित्युवाच-- मा तावद्‌ भोः! | 








अपनी कृपणता के कारण पहले (दंगा कहकर पीछे अपना विचार बदल डालता | 
है, भखा उससे बड़ा पापी कौन होगा ? ॥ २२॥ 

किसी याचकं को मनोभिलषित वस्तु की आशा दिलाकर जो पी 
विरोधकरतादहैया उसे फटकारता है उसके लिए संसारसे मुक्ति नहीं है ।-२३॥ | 

आप यह्‌ कह सकते हैँ कि किसी देवता के प्रभावसेही इसे आख क्यों नही हों 
जाती, तो इस सम्बन्धमे भी सुन टीजिए 

एेसा देखा जाता दै कि संसारम किसी-न-किसी कारणसेही कायं की सिद्धि 
होती है । इसक्िए, देवको भी दूसरे कारण की अपेक्षा होती है।। २४॥ 

अतः मेरे महादान के निर्चय मे आप वाधा न डाक । | 

सचिवोंने इस पर जवाब दिया--हमने तो आपसे इतना ही निवेदन किया है 
किं आप स्वेच्छा से धनधान्य, हीरे-मोती जो चाह, दान करे । केवर अपनी आंख 
किसीकोनदे। अतः हम श्रीमान्‌ को गलत रास्ते कीभोर तो नहीं बहका रहे है। 

इस पर राजा ने कटा-- | 

अभीप्सित वस्तु ही किसी याचक को देनी चाहिए । अनभिकषित वस्तु देने से, 
व्रसन्नता नहीं होती । जो पानी की बाढ में स्वयं बह रहाहै, उसे पानी देने से क्या 
खाभ ¦ अतः इन्होनि जो मागा है, मै इन्हे वही दूंगा ॥ २५॥ 

तब प्रधानमंत्री ने, जिसपर राजाका अटूट विश्वास ओौर अडिग प्रेम था, 
शिष्टाचार की उपेक्षा करते हए राजा से कहा-आपणेसा न करें । । 


क 








॥ 


ं 


शिबि-जातकमु ` १७ 


या नाल्येन तपःसमाधिविधिना सम्प्राप्यते केनचिद्‌ 
यामासा्च च भूरिभिर्मंखशतैः कीति दिवं चाप्नुयात्‌ ! 
सम्प्राप्तामतिपत्य तां नृपतितां राक्रद्धिविस्पधिनीं 
कि दृष्ट्वा नयने प्रदित्सति भवान्कोऽयं कुतस्स्यो विधिः ॥ २९६ ॥ 
कन्धावकाशस्त्रिदशेषु यज्ञैः कीर्त्या समन्तादवभासमनः । 
नरेनद्रचूडाुतिरञ्जिताङघिः कि किप्समानो नु ददासि चक्षुः ॥ २७ ॥ 
अथ स राजा तममात्यं सानूनयमित्युवाच- 
नायं यत्नः सावंभौमत्वमाप्तुं नैव स्वं नापवगं न कीतिम्‌ । 
त्रातुं लोकानित्ययं त्वादरो मे याच्जाक्छेशो मा च भूदस्य मोघः ।। २८॥। 
अथ स राजा नीरोत्पलदलशकल रुचिरकान्तिनियनमेकं वंदयपरिदृष्टेन 
विधिना शनकेरक्षतमुत्पाट्य परया प्रीत्या चक्षुर्याचनकाय प्रायच्छत्‌ । अथ 
लक्गो देवेन्द्रस्तादृशमृद्धयभिसंस्कारं चक्रे यथा ददशं स राजा सपरिजनस्तत्तस्य 
चक्षशचक्ुःस्थाने प्रतिष्ठितम्‌ । अथोन्मिषितंकचक्षुषं चक्ु्याचनकमभिवीक्ष्य स 
राजा परमेण प्रहुषेण संमापुयेमाणहूदयो द्वितीयमप्यस्मे नयनं प्रायच्छत्‌ । 





हे महाराज ! शक्र की समृद्धि से स्पर्धा करने वाली राज्यलक्ष्मी भापको प्राप 


- ह । आज आप उसका अतिक्रमण कर रहे हँ । बड़ी कठोर तपस्या गौर. समाधि के 


द्वारा लोग जिसे प्राप्त करते है, जिस समृद्धि से मनुष्य अनगिनत शष्ठ यज्ञो द्वारा स्वर्गं 
ओर कीति प्राप्त कर सकते है, वे सारी समृद्धियां भापके चरणों मे खोटती हँ । फिर 
आप किस छाभ के किए अपना नेत्र दान करना चाहते ह ? यह आपकी कौन-सी 
रीति है ॥ २६॥ 

आपने विरिष्ट यज्ञो का सम्पादन कर देवताओं के बीच अपना विशिष्ट स्थान 
बना लिया है। आपकी कीति से दशो दिशाय प्रोद्धासित रै । छपतियों की चूडा- 
मणियो की. कान्तिसे भापके चरण अनुरंजित रहै । फिर वह कौन-सी वस्तु है जिसे 
पानि की इच्छा से आप नेत्रदान कर रहे ह ।॥ २७ ॥ ६ 

तब राजा ते सानुनय अपने उस सचिव से कहा-- 

मेरा यह प्रयास सारी धरती का आधिपत्य, स्वर्ग, अपवर्गं या यज्ञ॒ प्रात करने 
के छिए नही, किन्तु खोकरक्षा के किए है । अतः मै चाहता हं किं मांगने में इन्हें जो 
कष्ट हुमा है, वह बेकार न जाय ॥ २८ ॥! न 

इसके बाद नीलकमल की पंखुड़ी के समान कान्तिवाखी अपनी आंख को राजा 
ने चिकित्सक की सहायता से धीरे-धीरे अखण्डित ही उखाड़ कर ब्राह्मण को दे 
दिया । देवराज इन्द्र ने कुछ एेसा चमत्कार किया कि परिजन सित राजा ने 
अपनी आख को उस भिखारी की जख की जगह प्रतिष्ठति देखा । आख मांगने वाटे 

२ जा० । 


























| 
| 
| 
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ततः स राजा नयने प्रदाय विपद्मपद्माकरतुल्यवक्त्रः । 
पौरेरसाधारणतुष्टि रासीत्समग्रचक्षुदं दृशे द्विजंश्च । २९॥। 
अन्तःपुरेऽथ मनुजाधिपतेः पुरे च 
शोकाभ्रुभिवेसुमती सिषिचे समन्तात्‌ । 
शक्रस्तु विस्मयमवाप परां च तुष्टि 
सम्बोधये नृपमकम्प्यमति समीक्ष्य | ३० ॥। 
कर रय विस्मयार्वाजितहूदयस्यंतदभवत्‌- 
अहो धृतिरहो सत्त्वमहो सत्त्वहितं षिता । 
प्रत्यक्षमपि कर्मंदं करोतीव विचारणाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
तन्नायमाश्चयेसत्तवश्चिरमिमं परिक्लेदामनु भवितुमर्हति । यतः प्रयतिष्ये 
चक्षुरस्योपायप्रदशे नादुत्पादयितुम्‌ । 
अथ तस्य राज्ञः क्रमात्संरूढनयनत्रणस्यावगीतप्रतनूभूतान्तःपुरपौरजा 
पदशोकस्य प्रविवेककामत्वादुद्यानपुष्करिण्यास्तीरे कुसुमभ रावनतररि 
वरनिचिते मृदुसुरभिशििरसुखपवने मधुकरगणोपक्‌जिते पयं ङ्केण निषण्ण ॐ 
शक्रो देवेन्द्रः पुरस्तातप्रादुरभवत्‌ । क एष इति च राज्ञा पवनयकतो वीत्‌ रस 


4 74 ववणदज एक आंख विकसित हो गयी । यह देखकर राजा का हदय अत्यन्त खुशी से 

गया ओर उन्होने अपनी दूसरी ख भी निकाल कररउसेदेदी। भे श 
जव राजा ने अपनी दोनों अखि निकालकर उसेदेदी, तब राजा का 

सरोज-शन्य सरोवर की तरह हो गया भौर उस भिखारी ब्राह्मण की खें अ खुर 

दिखलाई पडने लगीं । इस कृत्य से राजा को जितना आनन्द हुआ, प्रजां भौ 

वासियों को उतनी ही पीडा हई ॥ २९ ॥ प 
अंतःपुर भौर राजधानी मेँ धरती ओंघुओं से भींग गई । किन्तु, सम्बोधि-परा 

के लिए राजा का अटल निङ्चय देखकर देवराज इन्द्र॒ अत्यन्त विस्मित अौर प 

हुए ॥ ३० ॥ से 
इसके बाद विस्मित देवराज सोचने र्गे-- 
आश्चयं है, राजा का धयं, साहस ओर जनकल्याण की भावना सैन 

से देखी है । फिर भी, मेरा मन इस पर विश्वास नहींकरपा रहा है । ५ जं 
यह महापुरुष इस चश्ुक्लेशा को अधिक दिन तक भोगता रहे, यह उचित नहीं 

म इन्हँ कोई उपाय बतलाकर इनकी आंखें लौटाने का प्रयत्न क्ूगा । ॥ 
क्रम से राजा कौ ओंखोंका घाव भर गया। रनिवास ओर ं 

शोक भी धीरे-धीरे कम हो गया । एक दिन राजा एकान्त-सेवन की स 

सरोवर कै तट पर पलंग [8 बडे थे । सुन्दर भौर सुगंधित फूलों के भार से किना 


कः 
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राक्रोऽह्मस्मि देवेन्द्रस्त्वत्समीपसुपागतः । 


राजोवाच -स्वागतम्‌ । आज्ञाप्यतां केनाथं इति । स॒ उपचारपुरःसर- 
मुक्तो राजानं पुनरुवाच - 
तरं वृणी ष्व राजषं यदिच्छसि तदुच्यताम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अथ स राजा प्रदानसमुचितत्वादनसभ्यस्तयाच्नाकापेण्यमार्गो विधृत्य 
विस्मयशौरीयंमेनमुवाच- 
प्रभूतं मे घनं शक्र शक्तिमच्च महद्‌ बलम्‌ । 
अन्धभावात््विदानीं मे मृत्युरेवाभिरोचते ॥ ३३ ॥ 
क्त्वापि पर्याप्तमनोरथानि प्रीतिप्रसादाधिकलोचनानि । 
मुखानि पदयामि न याचकानां यत्तेन मृत्युदेयितो ममेन्द्र ॥ ३४ ॥ 
राक्र उवाच-अकुमरूसनेन ते व्यवसायेन । सत्पुरुषा एवेद्‌शान्यनुप्राप्तु- 
वन्ति ! अपि च पृच्छामि तावद्‌ भवन्तम्‌ । 
इमामवस्थां गमितस्य याचकः कथं नु ते सम्प्रति तेषु मानसम्‌ । 
प्रचक्ष्व तत्तावदरु निगूहितुं त्रजेश्च सम्प्रत्यपनीय तां यथा।॥ ३५ ॥ 


क  -्णरफणसाकोककायायणणयणणणणणणाकां 
के पेड़ शुके थे 1 शीतल, मन्द भौर सृगन्धित हवा बह रही थौ । उसी समय देवराज 
इन्द्र उनके सामने प्रकट हुए । राजा ने पूछा-- आप कौन हैँ? 








उत्तर मिला- मै देवराज इन्द्र अपके पास ओया हूं । 
राजा ने कहा-- स्वागत ! आप मेरे पास किस उद्देश्य से आये है । आज्ञा 
कीजिए । 
टस तरह नम्रतापू्वैक पूरे जाने पर इन्द्र ने राजासे कहा- है राजषि | वर 
मागिए । आप जो कुछ चाहते है, कहिए ॥ ३२ ॥ 
किन्तु, याचना के कृषपण-मारभे पर चलने म अनभ्यस्त उस महादानी राजा ने 
अभिमान के साथ कहा- 
हे शक्र, मेरे पास बहुत धन है ओर बरवती विशाल सेना भी है । किन्तु, अन्धा 
होने के कारण अब मुज मौत ही पसन्द है ।। ३३ ॥ 
मनोरथ पूर्णं होने पर जब प्रसन्नता गौर संतोष से याचकों की अखं खिल 
उठती है, उस समय भी भै उनके मुख को देख नहीं पाता । अतः हि इन्द्र ¦ गु 
अव अपनी मौतदहीप्यारीहै॥ ३४॥ 
देवराज इन्द्र ने कहा--भआप इस विचार को छोड दे । सत्पुरुषो को ही-एेसौ 
अवस्था प्राप्न होती है । ओर भी, मं आपसे पूचताहं- 
 मागने वालों के कारण ही आप इस दशाम कष्टमपा रहे हैँ । फिर भी आपका 
मन उन्हीं मे क्यों र्गा है ? मृञ्लसे बिना छिपाये आप इसका कारण बताये ओर इस 
कष्टक र स्थिति से मूक्तिपा ले । ३५॥ 





२० जातकसमाशा 


राजोवाच-कोऽयमस्मान्‌ विकत्थयितुमत्रभवतो निबन्धः? अपिच 
देवेन्द्र श्रूयताम्‌-- | 
तदैव चतहि च याचकानां वचांसि याच्जानियताक्षराणि । 
आशीमयाणीव मम प्रियाणि यथा तथोदेतु मसंकमल्षि ।। ३६ ॥ | 
अथ तस्य राज्ञः सत्याधिष्ठानबलात्‌ पुण्योपचयवि्ेषाच्च वचनसमनन्तर- 
मेवनद्रनीलशकलाक्रान्तमव्यमिव नीलोत्पलदलसदृङामेकं चक्षुः प्रादुरभवत्‌ । । 
प्रादुभूते च तस्मिन्नयनाश्चये प्रमुदितमनाः स राजा पुनरपि शक्रमुवाच-- 
यश्चापि मां चक्षुरयाचतेक तस्म मुदा दवे नयने प्रदाय । 
्रीत्युत्सवेकाग्रमतियेथासं द्ितीयमप्यक्षि तथा ममास्तु ।। ३७ ॥ 
अथा्भिव्याहारसमनन्तरमेव तस्य राज्ञो विस्पधेमानमिव तेन नयनेन 
दवितीयं चक्षुः प्रादुरभवत्‌ । 
ततश्चकम्पे सधराधरा धरा व्यतीत्य वेलां प्रससार सागरः। 
प्रसक्तगम्भी रमनोज्ञनिस्वनाः प्रसस्वनुद्ंन्द्‌भयो दिवौकसाम्‌ ॥ ३८ ॥ 


प्रसादरम्यं दद्शे वपुदिशां रराज शुद्धया शरदीव भास्करः । । 
परिश्रमच्चन्दनचूणं रच्जितं पपात चित्रं कुसुमं नभस्तलात्‌ ॥ ३९ ॥ 


| 


| 





राजा ने कहा-आप मुन्ञसे आत्मप्रशंसा करवाने के लिए क्यों हठकेर रहे है। 
अच्छा तो फिर हे देवेन्द्र, सूने- | 

पहले ओर अव भी यदि याचको की याचना के वचन मुञ्चे आशीर्वाद की तरह 
प्रिय लगे, तो मेरी एक आंख मुक्ञे मि जाय ।॥ ३६ ॥ 

यह कहते ही राजा के सत्यवरू ओर पुण्य-प्रताप से नीमकमर की पंखुड़ी कै 
समान एक नेत्र, जिसके निचले भागमें मानो इन्द्रनीर नामक मणि का टुकड़ा जड़ा 
हआ था, प्रकट हो गया । आदचयेजनक इस आंख के मिरु जाने पर प्रसन्नचित्त 
राजाने शक्र से फिर कहा- 

एक अख मांगने वेको खुशी से दोनों अखं देकर यदि मैं प्रसन्न हुआ होऊ 
तो मूज्ञे मेरी दूसरी आंख भी भि जाय ॥ ३७ ॥ 

इतना कहते ही राजा को पहली आंख से मानों स्पर्धा करती हुई दूसरी आंख 
भौ प्रकट हो गयी । | 

उस समय परवतो के साथ धरती कपि उठी । तट की मर्यादा तोड़कर सागर में 
उत्ता तरंगे उठने लगीं । देवताओं की दुन्दुभियां गंभीर अौर मनोरम धुन मे बर्ज 
उठी । दिशाय अत्यन्त स्वच्छ गौर आकषक हो गई । शारदीय सूयं अपनी ज्योतिसे 


आलोकित हो उठा । चन्दन-चूणं से रंगे चित्र-विचित्र आकाशीय फूल चक्कर काटते 
हए गिरने लगे ॥ ३८-३९ ॥ 











श्िबि-जातकभ. २१ 


समाययुविस्मयफुल्कलोचना दिवौकसस्तत्र सहाप्सरोगणाः । 
ववौ मनोज्ञात्मगुणः समीरणो मनस्सु हर्षो जगतां व्यजुम्भत ।! ४० ॥ 
उदीरिता. हषंपरीतमानसे्महद्धिभिभतगणैः सविस्मयैः। 
नृपस्य कर्मातिशयस्तवाश्रयाः समन्ततः शुश्रुविरे गिरः शुभाः ।। ४१॥ 
अहो वतौदायंमहो कृपालृता विशुद्धता पश्य यथास्य चेतसः । 
महो स्वसौस्येषु निरुत्सुका मतिनंमोऽस्तु तेऽभ्युद्गतघेये विक्रम ॥ ४२॥। 
सनाथतां साधु जगद्‌ गतं त्वया पुनविबुद्धक्नणपङ्कुजश्िया । 
अमोघरूपा बत पृण्यसचयाश्चिरस्य ध्मंण खटूजतं जितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अथ दाक्रः साधु साध्वित्येनमभिसंराध्य पुनरुवाच- | 
न नोन विदितो राजंस्तव शुद्धाश्याशयः। 
एवं नु प्रतिदत्तेते मयेमे नयने नृप ४्य॥ 
समन्ताययोजनश्चतं शरेरपि तिरस्कृतम्‌ । 
दरष्टुमन्याहुता शक्तिभे विष्यत्यनयोश्च ते.।। ४५ ॥ 
इत्युक्त्वा शाक्रस्तथंव चान्तदधे । | 
अथ बोधिसत्त्वो विस्मयधूर्णमनोभि्मन्दमन्दनिमेषप्रविकसितनयनैरमात्य- 
रनुयातः पौरंश्चाभिवीक्ष्यमाणो जयाशीवंचनपुरःसरेश्च ब्राह्यणैरभिनन्यमान 


विस्मय-विस्फारित आंखों वाे देवगण अप्सराओं के साथ धरती पर उतर 
आये । मनोरम हवा बह्ने र्गी । आनन्द की लहर फंल गर्ह ।। ४० ॥ ॥ 

सबने प्रसन्न होकर राजा के लोकोत्तर कर्मं की प्रशंसामें शुभ वचन कटे, जो 
चारों ओर सुनाई षडे ॥ ४१॥ ` = 

अहो ! आपका हृदय कितना उदार, कितना दयालु ओर पवित्रं है । आप मपने 
सुखो की भोर से कितने उदास है ।. आप अत्यन्त धैवेशाङी भौर पराक्रमी हे। 
आपको हमारा प्रणाम ॥ ४२॥ ` | 

आपको फिर से नई.र्मखों के भिर जाने के कारण यह धरती फिरसे सनाथ 
हो गई । आपके चिरसंचित पुण्य भी सफर हए । आपने अपने धमे से महान्‌ विजय 
प्राप्त कीहै । ४३॥ 

"साधु-साधु" कहकर इन्द्र ने भी उनकी प्रशंसा की ओर कहा-- 

हे पवित्र-हृदय राजन्‌ ! आपका मर्भिप्राय मक्ञसे छिपा हुआ नहीं है । इसीलिए 
बदले में मैने आपकोये ्अखिंदी है ॥ ४४॥ $+ 

चारो गोर सौ योजन तक पहाड़ों के पार भी देखने की अप्रतिहत शक्ति आपको 
न जख की होगी ॥ ४५ ॥ | 9 

इतना कहकर वे वहीं अन्तर््यान हौ गये । | ५ ॥ 

इसके बाद राजा अपने नगर में पहुंचे । स्वागत के छिए अमात्यो, ब्राह्यणो ओर 





२२ नावल्याला 


पुरवरमुच्छितध्वजविचित्रपताकं प्रवितन्यमानाभ्युदयशोभमभिगम्य पर्षदि 
निषण्णः सभाजनाथंमभिगतस्यामाव्यप्रमुखस्य ब्राह्यणवद्धपौरजानपदस्यवमा- 
त्मोपनायिक धर्मं देशयामास - 
को नाम रोके शिथिलादरः स्यातु कतुं धनेनाथिजनप्रियाणि । 
दिव्यप्रभावे नयने ममेमे प्रदानपृण्योपनते समीक्ष्य ।॥ ४६ ॥ 
अनेकशेलान्तरितं योजनानां शतादपि । 
अदू रस्थितविस्पष्टं दुइयं पर्यामि सवंतः । ४७ ॥ 
परानुकम्पाविनयाभिजाताटानात्परः कोऽभ्युदयाभ्युपायः। 
यन्मानुषं चक्षुरिदैव दत्वा प्राप्तं मयाऽमानुषदिव्यचक्षुः ।॥ ४८ ॥ 
एतद्विदित्वा शिबयः प्रदानं भोगिन चार्थान्‌ सफटीकुरुध्वम्‌ । 
लोके परस्मिन्निह चेष पन्थाः को तिप्रधानस्य सुखोदयस्य ॥ ४९ ॥ 
घनस्य निःसारलघोः स सारो यदीयते लोकदहितोन्मुखेन । 
निधधानतां याति हि दीयमानमदीयमानं निधर्नकनिष्ठय्‌ ।॥ ५० ॥ 











नगरवासियों ने उन्हें घेर लिया । सबसे भागे राजा के अमात्यगण विस्मय-विस्फारित 
अखं से देख रहे थे । पुरवासी “जय-जयकार' करने लगे । ब्राह्मणों ने आशीर्वाद 
देकर राजा को अभिनन्दित किया। रंग-बिरंगी ऊँची-ऊची ध्वजाणएं फह राई गई । 
राजधानी की शोभा बढ़ गई । वहां पहुंच कर राजा सभा-मंच पर बैठ गये । स्वाग- 
ताथं समुपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हए स्वानुभरत श्रेयष्कर धमं का उपदेश 
राजा ने दिया-- - 
दानके पुण्यसे ही मृज्ञेये दिव्य नेत्र प्राप्त हुए हैँ । यह देखकर भी रेषा कौन 
व्यक्ति है, जो अपनी सम्पदा से याचकों का उपकार करने की ओरसे रापरवाह्‌ 
रहेगा ॥ ४६ ॥ 
चारोंभोर सौ योजन तक का दृर्य पहाड़ों की मोट होने पर भी मुक्ञे साफ- 
साफ दिखलाई पड़ता है, जैसे वे सारे दृश्य समीपवर्ती हों ॥ ४७ ॥ 
विनय ओौर जीव-दया से उत्पन्न होने वले दान से बढ़कर अभ्युदय का 
अन्य उपाय नहीं है। मैने मानव-चक्षु देकर इस संसारमें ही दिव्य-चक्ष प्राप्त 
किया है ।॥ ४८ ॥ 
अतएव, हे शिबियों ! दान ओर उपभोग द्वारा अपनी सम्पत्ति को सफल 
करो । इहलोक ओौर परलोक में सुख भौर कीति पाने का यही माग है ॥ ४९ ॥ 
सासारिक सम्पदा तुच्छ ओर असार है । इसकी सारता यहीदहै कि वह्‌ लोक- 
हित के लिए दान किया जाता दै, क्योकि जो कु दिया जाता हे, वह अक्षय निधि 
दौ जाता है। जो नहीं दिया जाता, वह्‌ नष्टहो जाता है।। ५० ॥ 





शिधि-जातकषु २३ 


तदेवं दुष्करशतसमृदानीतोऽयमस्मदर्थं तेन भगवता सद्धमं इति सत्कृत्य 
श्रोतव्यः ! तथागतमाहास्म्ये पूवंवच्च करूणावर्णेऽपि वाच्यमिहैव पण्यफलग्रद- 


शने चैवं सत्कृत्योपचितानि पृण्यानीहैव पृष्पमात्रमात्मप्रभावस्य की तिसन्तति- 


मनोहरं प्रदशंयन्तीति । । 
इति रिविजातकं हितीयम्‌ । 


क फं 
इस प्रकार शत-शत दुष्कर कार्यो द्वारा उन भगवान्‌ बुद्ध ने हमारे जिस सद्‌- 


धर्मं को उपस्थित किया है, वह हमें श्रद्धापूवेक सुनना चाहिए । तथागत का माहा- 
त्म्य दिखलाने मे ओर पूववत्‌ करुणा का वणेन करनेमें भी तथा इस संसार मेही 
पुण्यफल की प्राति बतलाने में यह्‌ कथा कहनी चाहिए । इस प्रकार आदरपूवंक 
संचित पुण्य इहलोक में ही अपनी शक्ति ओर कीति के सुन्दर एल उगते हँ । 


कशिविजातक दूसरा समाप्त । 




















( ३ ) कुल्माष पिण्डी-जातकम्‌ 


चित्तप्रसादोद्गतं पात्रातिशयप्रतिपादितं च नात्पकं नाम दानमस्ति 
विपाकमहतत्वात्‌ । तद्यथानुश्रूयते- 

बोधिसत्त्वभ्रूतः किलायं भगवान्कोशलाधिपतिर्बभ्रुव । तस्योत्साहमन्तप्रभ 
शक्तिसम्पत्प्रभरृतीनां प्रकर्षिणामपि राजगरुणानां विभ्रूतिमतिरिश्ये दं वसम्पद्‌ 
गृणशोभा । 


गुणास्तस्याधिक रेजुर्देवसम्पद्विभूषणाः । 
किरणा इव चन्द्रस्य शरदुन्मीकितध्ियः।। १॥ 
तत्याज दुप्तानपि तस्य शत्रून्‌ रक्तेव रेमे तदपाध्ितेषु । 
इत्यास तस्यान्यन राधिपेषु कोपप्रसादानुविधायिनी श्रीः । २॥ 
धरमत्मिकत्वान्न च नाम तस्य परोपतापाशिवमास चेतः। 
भ्रत्यानुरागस्तु तथा जजुम्भे द्विषत्सु लक्ष्मीने यथास्यरेमे।।३॥ 
सोऽनन्तरातीतां स्वजातिमनुसस्मार । तदनुस्मरणाच्च समुपजातसंवेगो 
विशेषवत्तरं श्रमणत्राह्यणकरपणवनीपकेभ्यः सुखहेतुनिदानं दानमदाच्छी कसंवं 
-==--------------- -- -=---------- ~~ - ------ ------ -- ------------_----~ 


३. कुल्माषपिण्डी जातक 


आन्तरिक प्रसन्नता के साथ सुयोग्य व्यक्ति को दिया गया दान महाफलदायरग 
होता है। इसे किसी तरह कम नहीं कहा जा सकता । एेसा सुना जाता है- 

एक बार बोधिसच्वावस्थामें भगवान्‌ बुद्ध कोशलाधिपति हुए । उत्साह 
मन्त्रणा, प्रभृता प्रभृति राजोचित उक्कृष्ट गुणों के बावजूद वे दैवी सम्पत्ति 
वान्‌ थे । 

सुधाकर की दिव्य किरणें शरद्‌ ऋतु के सम्पकं मे आकर जसे भौर भव्य ह 

जाती हैँ, उसी तरह उनके राजोचित सारे गुण दवी सम्पत्ति से विभूषित होकर ओ 
चमक उठ १॥ 

राज्यलक्ष्मी ने उनके मदोन्मत्त शत्रुओं का भी परित्याग कर दिया ओर रार्घ 
के आध्रितजनों से अनुराग किया । अनुरक्ता प्रियतमाकी ही तरह राज्यलक्ष्मी! 
अन्य राजाओं के साथ कृपाया कोप किया।२॥ 

धार्मिक होने के कारण दूसरों को वे उत्पीडिति नहीं करतेयथे। इसीलिए उन 
चित्त दूषित नहीं हआ । भृत्यो के प्रति उनके बढते अनुराग को देखकर उत 
दात्रओं की राज्यलक्ष्मी उनसे सदा के लिए विमुख हो गई ।। ३ ॥ 

एक बार उन्होने अपने अन्तिम पूरवेजन्म का स्मरण किया, जिससे उन्हँं संवेग { 
आया । तब उन्होने संन्यासियों, ब्राह्यणो, दीन-दुखियों तथा याचको को प्रचुर दां 








कुल्माषपिण्डी-जातकु . २५ 









रमनवरतं पुपोष पोषधनियमं च पर्वदिवसेषु समाददे । अभीक्ष्णं च राजा 
पर्षदि स्वस्मिश्चान्तःपुरे पूण्यप्रभावोद्‌भावनाल्लोकं श्रेयसि नियोक्तुकामः 
प्रतीतहदयो गाथाद्रयमिति नियतार्थं बभाषे - | 
न सुगतपरिचर्यां विद्यते स्वत्पिकापिं 
प्रतनुफरविभूतियंच्छ तं केवर प्राक्‌ । 
तदिदमर्वणायाः चुष्करूक्षारुणायाः 
 फलरविभवमहतत्वं पर्य कुल्माषपिण्डयाः । ४ ॥ 
रथतुरगविचित्रं मत्तनागेन्द्रनीकं । 
वलमकृशमिदं मे मेदिनी केवखा च । 
बहु धनमनुरक्ता श्रीरुदाराश्च दाराः 
फलसमुदयरोभां पर्य कुल्माषपिण्ड्याः ।। ५ ॥ 
तमभात्या ब्राह्यणवृद्धाः पौरमुख्याश्च कौतुहलाघ्रूणितमनसोऽपि न प्रस- 
हन्ते स्म पयेनुयोक्तु किमभिसमीक्ष्य महाराजो गाथाद्रयभिदमभीक्ष्णं भाषत 
इति । अथ तस्य राज्ञो वाग्नित्यत्वादनग्याहततरप्रणयप्रसरा देवी समुत्पन्न 
कौतूहला स द्खथाप्रस्तावागतं पषेदि पयं पृच्छदेनस्‌ । | | 
नियतमिति नरेन्द्र भाषसे हृदयगतां मुदमृद्गिरन्निव । 
भवति __ भवति मम श्रां इवयमिदं कथिते देन ते ॥ ९॥____  कुतूहकाक्ुकं हदयमिदं कथितेन तेन ते ॥ ६॥ 


9 "ग 
दिया । सदा शीर एवं विनय का पालन किया । पव के दिनों मे उपवास का नियम 
ग्रहण किया । निरन्तर अपनी सभा एवं अन्तःपुरमें लोगों कोश्चेय में लगाने की इच्छा ` 
से प्रसन्नचित्त होकर उन्होने निम्नक्खित अथंकोदो गाथाभोंको गाया-- | 

"यदि पूण्यात्मामों की थोड़ी-सी भी सेवा को जाय, तो उसका अनन्य फल होता 
है'-एेसा पहले हम केवल सुनते थे । किन्तु, मब रूसी -सुखी छाल अलोनी कुल्माष- 
पिण्डी ( कुल्थी की दार याकृत्फेकासाग ) को भिक्षादेने का यह महान्‌ कल प्रत्यक्ष 

देखो ॥ ४ ॥ . 

रथो मौर घोड़ों से विलक्षण, मतवाली गज-घटाओं से विशाल सेना, सारी 
धरती, विपुल धनराशि, अनुरक्त लक्ष्मी, उदार पत्नी-ये सब थोड़ी-सी कुल्थी की 
दाया कद्दू देने का सुन्दर फलदहै॥५॥ | | 
“क्या देखकर महाराज इन दो गाथा्ओं का लगातार पाठ कर रहे रै । इस कुतू- 
हक से मंत्रियों, इद्ध ब्राह्मणो, प्रधान पुरवासियों एवं उनकी रिय रानी का भी भमन 
विह्वल हो उठा । एक दिन उनकी रानी ने सभा मे ही बातचीत के प्रसंग में अत्यन्त 

कोमल वाणी मे उनसे इसके बारे मे पृ ही दिया--- नि [र 

है नरेन्द्र, आप लगातार इन गाथां को प्रमुदित होकर गा रहे है । यह सुनकर 

मेरा मन आद्चरयंचकित हो रहा है ॥ £ ॥ न 


२६ लातकमालछा 


तदहंति श्रोतुमयं जनो यदि प्रचक्ष्व तरकर न्विति भाषसे नृ । 
रहस्यमेवं च न कीर्यते कवचित्प्रकाश्चमस्माच्च मयापि पृच्छयते ॥ ७ ॥ 
अथ स राजा प्रीत्यभिस्निग्धया दृष्टया सम्थिवीक्षय देवीं स्मितभ्रविक- 
सितवदन उवाच-- 
अविभाव्य निमित्तार्थं श्रुत्वोद्गारमिमं मम ! 
न॒ केवलं ` तवेवात्र कौतूहुलचरुं मनः॥ ८ ॥ 
समन्तमप्येतदमात्यमण्डङं कुतूहलाध्रणितलोलमानसम्‌ ! 
पुर च सान्तःयुरमत्र तेन मे निशम्यतां येन म्ैवमुच्यते ॥ ९ ॥ 
सुप्तप्रबुद्ध इव जातिमनुस्मरामि 
यस्यामिहैव नगरे भ्ृतकोऽहमासम्‌ । 
शीखान्वितोऽपि धनमात्रसमूच्छितेभ्यः 
कर्मभि राधनसमजितदीनवृत्तिः ॥ १० ॥ 
सोऽहं भ्रति परिभवश्चरमदैन्यलालां 
त्राणाशयात्स्वयमवृत्तिभयाद्वि विक्षुः । 
भिक्षायिनश्च चतुरः श्रमणानपश्यं 
वखयेन्द्रियाननुगतानिव भिक्षुलक्ष्म्या ॥ ११॥ 








यदि जाप मुञ्चे इसका कारण जानने का पात्र समन्ते है, तो कपया मुदस्य बत- 
लछाइए । यदि यह्‌ कुट | गोपनीय होता, तो निचय ही आप इसका इस तरह 
उच्चारण नहीं करते । यह कहने योग्य है, इसलिए मैने आपसे पूछने कौ धृष्टता 
कोटौ । ७॥ 

तव राजा नेप्रेमघुणंदुष्टि से रानी को देखकर मूस्करुराते हए कहा-- 

मेरे इस उदमार कां मूरुभाव न जान पाने के कारण केवल तुम्हारा ही मन 
विस्मय-विमुग्ध गौर आकुल नहीं है । बलिक सम्पूर्णं मंत्रिमंडल तथा अन्तःपुर सहित 
सम्पण पुरवासियों का मन कुतूहल ५। आकुल ओर चंचङ है । अतः मै अपनी इस 
उक्ति का कारण बतलाता हं ।॥ ८-९ ॥ 


सोकर उठे हुए आदमी की तरह मै अपने पूर्वजन्म की बात याद कर रहाहुं। 
पहले जन्म मे मैः इसी नगर सें एक मजद्रुर्‌ था । मेरास्वभाववडाही कोमल था । 
अपनी अत्यन्त गरीवी के कारण धनिकों की मजद्ूरी करताथा ओर बदले उनसे 
बहुत कम मजदूरी पाता था॥ १०॥ 

अपनी ओर अपने परिवारकी रक्षाके लिए-- कहीं मजदूरी छट न जाय, इस 
डरसे मै अपमान, थकावट भौर दुःख का घंट पीकर मजदूरी केलि एटजाही रहा 
था किं मैने चार भिखारी संन्यासियों को माते देखा । वे सभी जितेन्द्रिय ये ओर 
“गता था जसे वैराग्य लक्ष्मी उनके पीछे चल रही हों ॥ ११॥ 














कुल्माषपिण्डो-जातकमू # २७ 


तेभ्यः प्रसादमृदूना मनसा प्रणम्य 
कुल्माषमात्रकमदां प्रयतः स्वगेहे । 
तस्याङ्कु रोदय इवंष यदन्यराज- 
चूडाप्रभाश्चरणरेणुषु मे निषक्ताः ॥ १२॥ 
तदेतदभिसन्धाय मयेवं देवि कथ्यते । 
पुण्येन च लभ तृप्तिमहंतां दशनेन च ॥ १३॥ 
अथ सा देवी प्रह्ष॑विस्मयविशालाक्षी सबहुमानमुदीक्षमाणा राजानमित्यु- 
वाच । उपपन्नरूपः पृण्यानामयमेवंविधो विपाकाभ्युदयविशेषः । पुण्यफल- 
प्रत्यक्षिणश्च महाराजस्य यदयं पुण्येष्वादरः । तदेवमेव पापप्रवृत्तिविमुखः 
पितेव प्रजानां सम्यक्परिपालनसुमुखः पृण्यगणाजंनाभिम्‌खः । 
यश-रिया दानसमृद्धया ज्वलन्प्रतिष्ठिताज्ञः प्रतिराजमूधंसु । 
समी रणाकुश्ितसागराम्बरां चिरं महीं धमंनयेन पाल्य ॥ १४।।. 
राजोवाच - कि ह्येतटेवि न स्यात्‌ ? ः 
सोऽहं तमेव पुनराश्रयितुं यतिष्ये 
श्रेयःपथं समर्भिलक्षिर्तरम्यचिह्लुम्‌ ।. 


मैने प्रसन्नतापूरवक विनम्र भाव से उन्हे प्रणाम किया । फिर अपने घर प्र उन्हे 
| बुखाकर पवित्रता पूरवंक अने उन्हं थोड़ी कुल्थी की दाल दी। उसी दान का यह्‌ 
| फल है किं मेरे चरणों की धूल मे राजाओं की चूड़ामणियों की किरणें पड़रहीर्है॥ 
| दहे देवि } यही सोचकर मँ निरन्तर इस युगल गाथाकापाठ करताहं। मैं 
पुण्यकार्यो से भौर पृण्यपुरुषों के दर्शेन से काफी संतुष्ट होता हं ॥ १३ ॥ 
| तब विस्मय-विस्फारित आंखों वाखी उस रानी ने सस्नेह राजाकी ओर देखते 
| हृए कहा--शुभ कमो का एेखा सुन्दर फल मिलना ही चाहिए । आपने तो पुण्य कर्मों 
| से प्रसि होने वाके शुभ फलों का प्रत्यक्ष अनुभव किया है 4 यही कारण है कि आपके 
| हृदय में पुण्य कर्मों के प्रति गंभीर सम्मान है । पाप-प्दृत्ति से आपका मन विमुख 
| है । प्रजा-पारन मे आप पिता की तरह दत्तचित्त हैँ । पुण्य-सं चय में सतत्‌ संलग्न है । 
आपने अनवरत दान देकर जो कीति अजित की है, उसकी दोपि से आप प्रदीप्त 
| & । भापके प्रतिस्पर्धी राजा भी आज आपकी आज्ञा मानने को विवक् ह। वायु- 
| 'प्रकम्पित समुद्र-वसना समग्र धरती का पालन आप अपनी नीति भौर धमं से युग-युग 
| तक करते रहे, यही मेरी कामना दटै॥ १४॥ ॥ 
| राजा ने कहा--क्यों नहीं देवि ! ` | 
चै फिर उसी कल्याणमा्गं की शरण जाङगा, जिसके रमणीय फल कार्मेने 
| उपभोग किग्राहै। दान से प्रात होने वाले फल की चर्चा सुनकर लोगदानदेनेकी 























२८ जतिकर्मालां 





खकः प्रदित्सति हि दानफलं निशम्य 
दास्याम्यहं किमिति नात्मगतं निशम्य ।। १५ ॥ 
अथ स राजा देवीं देवीसिव च्रिया ज्वलन्ती मधि स्निग्धमवेक्ष्य श्री सम्पत्तिः 
हेतुकुतुहरहूदयः पुनरुवाच-- । 
चन्द्रलेखेव ताराणां स्त्रीणां मध्ये विराजसे । 
अक्रथाः कि नु कल्याणि [ कर्मातिमधुरोदयम्‌ ॥ १६ ॥ 
देव्युवाच - अस्ति देव किखिदहमपि पूवंजन्मवत्ति समनुस्मरामीति।॥ 
कथय कथयेदानीमिति च सादरं राज्ञा पयंनुयुक्तोवाच-- । 
बाल्येऽनुभूतमिव तत्समनुस्मरामि 
दासी सती यदहुमुद्धुतभक्तमेकम्‌ । 
क्षीणाल्लवाय मुनये विनयेन दत्त्वा 
सुप्तेव तत्र समवापमिह्‌ प्रबोधम्‌ ।॥ १७ ॥ 
एतत्स्मरासि कुशरं नरदेव ! येन 
त्वन्नाथतामृपगतास्मि समं पृथिव्या । 
क्षीणाच्चवेषु न छृतं तनु नाम किचि- | 
दित्यक्तवानसि यथैव मुनिस्तथैव ॥ १८ ॥ 





इच्छा करते है, मतो उस फल का उपभोग कर चुका, फिरर्मं क्यो न दारै 
करू ॥ १५ ॥ 

तब देवी के सदुश कान्ति से प्रोदुभा्षित रानी को स्नेहपूवेक देखते हुए उस 
इस कान्ति का कारण जानने की अभिलाषा से राजा ने पुनः कहा- 


जसे ताराओं के बीच चन्द्रमा की कान्ति शोभती है, उसी तरह नारी समूह्‌ 
बीच तुम शोभती हो । हे कल्याणि ! तुमने पूरवंजन्म में एेसा कौन-सा सुकर्म किष 
था, जिसका यह्‌ मधुर फल तुम्हें भिला है । १६॥ 
रानी ने कटाहे देव ! भ भी पूर्वजन्म की कु बात याद केर रही हूं ।' ज 
राजा ने सम्मानपूर्वक रानी से अपनी बात कहने का आग्रह किया, तव उसने कहा 
वह॒ बातं मृञ्ञे उसी तरह स्मृति में आ रही है, जैसे वह मेरे बचपन की कौ 
वटनाहो। ल्गतादहै मेँकोई दासी हुं गौर अपने आहारसे थोडा भात निकार 
कर किसी “दुःखानुभूति शून्य" मुनि को देकर वरहा सो गई आओौर जब जगी तब अ 
को इस ख्पमेषारहीहुं।॥ १७॥ | 
दे राजसु ! अपने शुभ कर्मों के सम्बन्ध में मृञ्ञे इतनी ही बातें याद आं रही है 
मल्ले लगता है, उसी छोटे पुण्य के फलस्वरूप मुज्ञे इस सम्पूणं धरती के साथ-सा 
भापके जसे पति की प्राप्ति हुई है, जिसने दुःख का विसर्जन कर दिया है ।॥ १८ ॥ 











कुलमादपिष्डी-जातकभू २९. 


अथ स राजा पुण्यफलप्रदश्ंनादुण्येषु समुत्पादितबहुमानामभिप्रसन्नमनसं 
पर्षदं विस्मयैकाग्रामवेत्य नियतमीदशं किच्ित्समनुकश्षगास-- 


अल्पस्यापि शुभस्य विस्तरमिमं दष्ट्वा विपाकश्चियः ' 

स्यात्को नाम न दानशीलविधिना पुण्यक्रियातत्परः । 
नैव द्रष्टुमपि क्षमः स पुरुषः पर्याप्तवित्तोऽपि स्न्‌ __ 

यः कपण्यतमिस्तयावृतमतिर्नाप्नोति दानयशः ॥। १९ ॥ 
त्यक्तव्यं विवशेन यन्न च तथा कस्मैचिदर्थाय यत्‌ 

तन्न्यायेन धनं त्यजन्यदि गुणं कश्ित्समुद्भावयेत्‌ । 
कोऽसौ तत्र भजेत मत्सरपथं जानन्गुणानां रसं 

प्रीत्याद्या विविधाश्च की््य॑नुसृता दानप्तिष्ठागुणाः ॥ २० १. 
दानं नाम महानिधानमनुगं चौरःद्साधारणं 

दानं मत्सरलोभदोषरजसः प्रक्षालनं चेतसः । 
संसाराध्वपरिध्रमापनयनं दानं सुखं वाहनं 

दानं नैकसुखोपधानसुमुखं सन्मित्रमात्यन्तिकम्‌ ॥ २१ ॥ 


फेस त्यागी महात्माओों के किए किया गया थोड़ा भी उपकार महत्‌ फलदायकं 
होता दहै। अभी जो बात आपने कही है" ` वही बात उस समय उस मुनिने भी कही 
धी । ` 

तब सभा मे उपस्थित प्रसत्चित्त गौर विस्मित-ते एकाग्र हृए सभासदो से, 
जिन्हे इस पुण्यफल को सुनने के कारण पुण्य-कर्मो के प्रति अत्यन्त शद्धा उत्पन्न हो 
गई थी--राजा ने कहा- 

थोडे भी किये गये शुभकममं का जब इतना बड़ा पुण्यफर मिल. सकता है, तो 
अला कौन एेसा पृरुषहै, जो दान के द्वारा एेसा पृण्यफल अजित नहीं कर सकता ? 
सम्पन्न होकर भी जो कृपण है, दान करना नहीं चाहता, एेसा पुरुष देलने योभ्य 
स्री नहीं है।॥ १९॥ 

अन्त मे विवश्च होकर जिसे छोड़ना पड़े, जो किसी काम की वस्तुन हो-- एसे 
घनं का त्याग कर गुणों को ग्रहण करना ही उचितहै । भला एसा वह कौन व्यक्ति 
है, जो गुणों के रस को जानकरभी पारस्परिक देष की राह पकडेमा ? कीति भौर 
प्रसन्नता दान काही अनुसरण करते है ।॥ २०॥ | 

दान सदा साथ रहने वाला बहुत बडा भण्डार है । चोर, राजा, आग गौर 
पानी की पहुंच से बाहर है 1 दान मानसिक लोभ, जलन भौर अपराध रूपी धूलि 
को धोने वाला है। संसार-यात्रा की धकावट दुर कर लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 
दान एक सुखद सवारी ह । अनेक प्रकार के सुल पहुंचाने के कारण दान जानन्द- 
दायक नजदीकी मित्रहै।॥ २१॥ | 











३० जातकमाला 


विभवसमुदयं वा दीप्तमाज्ञागुणं वा 
त्रिदशपुरनिवासं रूपशोभागुणं वा । 
यदभिलषति सर्वं तत्समाप्नोति दाना- 
दिति प्रिगणिताथेः को न दानानि ददात्‌ ।। २२॥ . 
सारादानं दानमाहुधं नानामैश्चर्याणां दानमाहुनिदानम्‌ । | 
दानं श्रीमत्सज्जनत्वावदानं बाल्यप्रज्ञैः पांसुदानं सुदानम्‌ ।॥ २३॥ 
अथ सा पषेत्तस्य राज्ञस्तद्ग्राहंकं वचनं सबहुमानमभिनन्य प्रदानादिप्रतिः 

पतत्यभिमृखी बभूव । 

तदेवं चित्तप्रसादोदुगतं पात्रातिशय प्रतिपादितं च नाल्पक नाम दानमस्ति 
विपाकमहत्त्वादिति प्रसन्नचित्तेनानृकत्तरे पुण्यक्षेत्र आर्यं सङ्घे दानं ददता परां 


्रीतिरुत्पादयितव्या । अदूरे ममाप्येवं व्रिधा अतो विरिष्टतराश्च सम्पत्तय 
इति । 





इति कुल्माषपिष्डी-जातकं तृतीयम्‌ । 





विभव का विकास, प्रदीप्त प्रशासन, स्वगं का निवास ओौर आकषक स्वरूप, 
आदि हम जो चाहे, दान से प्राप्तकर सक्तेदँ। ये काभ देखकर भी भला कौं 
एेसा है, जो दान नहीं देना चाहेगा ।॥ २२ ।। 

दान देना सम्पत्ति का सारग्रहुण करना है । यह एेश्वयं का पहला कारण है। 
श्रीमानों की सज्जनता है । यह सुन्दर कमं है । जो इसके सम्बन्ध मेँ कम जानता है, 
उसके दवारा किया गया तुच्छ दान भी सुन्दर दान दै । २३॥ | 


सभासदोंने राजा की इस बात को ससम्मान ग्रहण किया। तब से उनकी भी 
प्रटृत्ति दान की ओर हुई । 


अतः प्रसन्नतापूवेक भके रोगों को दिया गया दान महाफल्दायक है । इसे थोडा 
नहीं कहा जा सकता । निकटभविष्यमे मृक्े भीणेसीदहीया इससे भी अधिकं 
सम्पत्ति श्राप होगी-ेसा सोचकर प्रसन्नता के साथ पवित्र आर्यसंघ मे, पुण्यक्षेत् 
मे दान देकर परम आनन्द प्राप्त करना चाहिए ॥ 


कूल्माषपण्डी जातक तीसरा समाप्च । 





२ 
& 
| 
ध 
॥ 


( ४ ) शरष्ठि-जातकम्‌ 

अत्ययमप्यविगणय्य दित्सन्ति सत्पुरुषाः । केन नाम स्वस्थेन न दातव्यं 
स्यात्‌ । तथयथानुश्रूयते- 

बोधिसत्त्वभूतः किलायं भगवान्भाग्यातिशयगुणादुत्थानसम्पदा चाधिगत- ` 
विपुलधनसमद्धिरविषमनव्यवहारशीलत्वात्लोके बहुमाननिकेतभ्रूत उदाराभि- 
जनवाननेकविद्याकलाविकल्पाधिगमविमलतरमतिगंणमाहात्म्याद्राज्ञा समुप- 
हूतसम्मानः प्रदानशीरत्वाल्लोकसाक्षारणविभवः शेष्ठी बभूव । 

अर्थिभिः प्रौतहूदयैः कीत्य मानमिदस्ततः । 
त्यागशौर्योन्नतं नाम्‌ तस्य व्याप दशो दिश ॥ १॥ 
दयान्न दद्यादिति तत्र नासीद्विचारदोलाचलभानसोऽर्थी । 
स्यातावदाने हि बभूव तस्सिन्विसम्भवुष्टप्रणथोऽथिव्ः ॥। २ ॥ 
नाऽसौ जुगोपात्मसुखा्थमर्थं न स्वधया लोभपराभवाद्रा । 
सत्तवाथिदुःखं न शशाक सोढुं नास्तीति वक्तुं च ततो जुगोप ॥ ३ ॥ 
४. भेष्ठि-जातक 

अपनी विपत्ति की उपेक्षा करके भी भके आदमी दान देने कौ अभिलाषा रखते 
है, तो फिर जो मनुष्य स्वस्थ है, वह्‌ क्यों नहीं दान देगा ? एेसी अनुश्रृति है- 

भगवान्‌ बुद्ध जघ ॒ बोधिसत्वावस्या मेये, तो एकबार उन्होने किसी उत्तम 
श्रेष्ठि-वंश में जन्म लिया । अपने सौभाग्य गौर सत्प्रयत्न से उन्होने विपु सम्पत्ति 
अजित की । संसार में सबके साय वे समान व्यवहार करते थे । फलतः लोग भी उन्हे 
सम्मान की दृष्टि से देखते थे । उन्होने अच्छे कुल मे जन्म छिया था । उन्होने अनेक 
विद्याएं सीखी थीं । अनेकं कलां के वे ज्ञाता थे । उनकी बुद्धि निर्मल थी । उनकी 
अच्छायो के कारण राजा भी उनका सम्मानकरताथा। वे परमदानी थे । उनकी 


सम्पत्ति सवके किए उपभोग्य यी । 


याचको ने प्रसन्न होकर जरहा-तहां उसकी दानशीलता की चर्चाकी। फलतः 
त्याग ओर शौय से उन्नत उनका माम दसो दिक्षागोमे व्याप्तहो गया॥ १॥ 

"गने पर मिलेगा या नहीं मिलेगा याचकोंका मन इनके सम्बन्ध में इस 
सन्देह से परे रहता था । इनकी उदारता की बाते चारों ओर फल चुकी थीं। लोग 
इनमे विश्वास करते थे । याचक इनसे ्मागनेमें ढीरहो चुकेथे। २॥ 

अपना सुख, अपनी लालसा या अपने लोभ के लिए इन्टोने धन-संग्रह नहीं किया 


था; बल्कि किसी के कुछ मांगने पर वस्तु रहते उसे ये "नहीं है" एसा कह नहीं सकते 


| 
। 





| घे, क्योकि ये याचकों का दुःख नदीं सहं सकते थे ॥ ३ ॥ 











३२ जातकमारू( 


अथ कदाचित्तस्य महासत्त्वस्य भोजनकाले स्नातानुकिप्तगात्रस्य कुदारो- 
दारसूदोपकत्पिते सम॒पस्थिते वणेगन्धरसस्पर्शादिगुणसम्‌दिते विचित्रे भक्ष्य- 
भोज्यादिविधो तद्पुण्यसम्भाराभिवृद्धिकामो ज्ञानाग्निनिदेग्धसवेक्लेशेन्धनः 


प्रतयेकनुद्धस्तद्गृहमभिजगाम भिक्षार्थी । समुपेत्य च दवारकोष्ठके व्यतिष्ठत । । 


अशङ्धिताचचलधी रसौम्यमवेक्षमाणो युगमात्रमुव्यः । 
तत्रावतस्थे प्रशमाभिजातः स पाव्रसंसक्तकराग्रपद्यः।। ४॥ 
अथ मारः पापीयान्बोधिसत्त्वस्य तां दानसम्पदममृष्यमाणस्तद्विघ्नाथे- 
मन्तरा च तं भरदन्तमन्तरा च हारदेहटीं प्रचलज्वाखाकरालोदरमनेकपौरुष- 
मतिगस्भीरं भयानकदशेनं सप्रतिभयनिर्वोषं नरकमभिनिमेमे विस्परद्िर- 
तेकंजं नशते राचितम्‌ । | 
अथ बोधिसत्त्वः प्रत्येकबुद्धं भिक्षाथिनमभिगतमालोक्य पत्नीमुवाच-- 
भद्रे ! स्वयमार्याय पर्याप्तं पिण्डपातं देहीति । सा तथेति प्रतिश्रूत्य प्रणीतं 
भक्ष्यभोज्यमादाय प्रस्थिता । नरकमालोक्य द्वारकोष्ठकसमीपे भयविषादः 
चचलाक्षी सहसा न्यवतंत । किमेतदिति च भर्त्रा पयंनुयुक्ता समापतितसाध्व- 
सापिहितकण्ठी तत्कथच्ित्तस्मं कथयामास । 





एक बार स्नान एवं अनुलेपन के बाद उनके भोजन के समय कूल रसोइयो 
दारा बनाई गई रोचक रंग, आकषक गंध ओौर सुस्वादू-रस-स्पशेयुक्त भोजन-सामग्री 
परोसी गई । ठीक उसी समय उनकी पुण्यराशि बढाने की इच्छा से एक धीर, शान्त 
मौर ज्ञानी भदन्त भिक्षु हाथमे भिक्ना-पाच्र केकर हार के समीप उपस्थित हृए। वे 
बुद्ध थे । उनके कष्टरूपी सारे जलावन जानरूपी आगमे जलकर राख हो गये थे। 
. वहां पहुचकर वे दरवाजे पर चुपचाप खड़े हो गये । 

उनकी आक्रति बडी सौम्य थी । वे शान्त भौर गंभीर थे। उनका मन शंका 
रहित था । उनमें चंचरता नहीं थी । उनके हाथमे भिक्षा-पात्र था। वे नीची 
निगाह्‌ से एकटक सामने की धरती को देखते हुए चुपचाप खड़े ये ।। ४॥ 

तब उस पापी मारने बोधिसत्व की इस उदारताकोन सह॒ सकने के कार्ष 
विघ्न खड़ा करने के लिए उन भदन्त तथा द्वार देहरी के बीच अत्यन्त गहरा ओर 
भयानक एक नरक बनाया । इस नरक का भीतरी हिस्सा कुपलपाती ज्वालाओं 
विकराक था । उसकी जावाज सुनकर भय होता था । वह्‌ देखने मे अति रावत 
था। दुःख से तडपते सेकडों लोगों से वह भराथा। 

भिक्षा के किए दरवाजे पर उपस्थित भदन्त को देखकर बोधिसत्त्व ने पत्नी? 
कहा "भद्रे! स्वयं जाकर आये को पर्याप्त भिक्षा दो ।' "बहुत अच्छा" कहकर पल 
उत्तम भोजन सामग्री लेकर उस भिक्षुकी ओर चलीं । द्वार के समीप उस भयान 
नरक को देखकर वह भयभीत होकर लौट आई । "यह्‌ क्या ?' एेसा जब पति ॥ 














शरे ्ि-जातकम्‌ ३२ 


अथ बोधिसत्त्वः कथमयमार्यो मद्गृहादनवाप्तभिक्न एव प्रतियास्यतीति 
ससम्ध्रमं तत्तस्या: कथितमनादृत्य स्वयमेव च प्रणीतं भक्ष्यभोज्यमादाय 
तस्य महात्मनः पिण्डपात प्रतिपादयितुकामो हवारकोष्ठकसमीपमभिगतस्तमति- 
भीषणमन्तरा नरकं ददशं । तस्य कि स्विदिदमिति समृलन्नवितकंस्य मारः 
पापीयान्भवनभित्तेविनिःसृत्य सन्दृर्यमानदिव्याद्भृतवपुरन्तरिक्षे स्थित्वा 
हितकाम इव नामात्रवीत्‌- गृहपते महारोरवनामायं महानरक । 
अधथिप्रशंसावचनप्रङब्धा दित्सन्ति दानव्यसनेन येऽथान्‌ । 
शरत्सहस्राणि बहूनि तेषामस्मिन्निवासोऽसुकभप्रवासः ॥ ५ ॥ 
अर्थस्त्रिवगेध्य विशेषहैतुस्तस्मिन्हते केन हतो न धर्मः । 
धर्मं च हत्वाथ निवहुणेन कथं नु न स्यान्नरकप्रतिष्ठः। ६ ॥ 
दानप्रसङ्गेन च धमेमूरु घ्नता त्वयार्थं यदकारि पापम्‌ । 
त्वामत्तमभ्युद्गतमेतदस्माज्ज्वालाग्रजिह्व नरकान्तकास्यम्‌ ॥ ७॥ 
तत्साधु दानाद्विनियच्छ बुद्धमेवं हि सद्यःपतनं न ते स्यात्‌ । 
विचेष्टमानः करुणं रुदद्धर्मा दात्रभिर्गाः समताममीभिः ।॥ ८ ॥ 


र्यं 


पू्ठा, तब डर से थर-थर कापिती हुई अवरुद्ध कण्ठ से किसी प्रकार उसने यह इन्तान्त 
अपने पत्ति से कह सुनाया । 

"तो क्या आयं भदन्त विना भिक्षा ल्िएही हमारे घर से खौट जायेगे' इस तरह 
बोधिसत्त्व ने सोचा । फिर पत्नी के कथन कौ उपेक्षा कर स्वयं भोजन कौ उत्तम 
सामग्री लेकर दरवाजे पर पहुचे । उन्होने भी हार ओर भदन्त के बीच उस भयंकर 
नरक को अपनी खों से देखा । "यह क्याहै ?* जब यह्‌ विचार बोधिसत्त्व के मन 
मँ उत्पन्न हुआ, तव उस पापी मारने घर की दीवार से निकलकर अपनी दिव्य एवं 


। अदभुत आकृति दिखलाते हए अन्तरिक्न मे खड़ होकर एक हितषी व्यक्ति की तरह 
। समक्षाते हुए कहा-- अरे ओ गृहपति ! यह महारौरव नामक नरक है 


जकन ~ 
कै 


याचकोंकीप्रगंसासे मुग्ध होकरजो लोग दानके द्वारा धमं का नाश करते 
है, वे हजारों वषे तक इस रौरव नामक नरक में निवास करते हैँ । यहाँ से उनका 
निकलना कठिन रहै ॥ ५॥ 

त्रिवर्ग-साधन का मूल कारण अथे है । उसका विनाश होने पर भला धमका 
नाच कैते नहीं होगा? अथे-ना द्वारा धमे का नाश करके भला -नरकसे कंसे 
छटकारा मिल सकता है ॥ ६ ॥ 
` दान के प्रति लगाव होने के कारण तुमने धमं के मल अथंका विनाश्ञ॒ किया 
है । इसी पापसे मुँह से ज्वाला उगलते हए यहं नरकान्तक तुम्हें ही निगलने के 
लिए तुम्हारे पास आयार ।। ७॥ 
अतएव दान की ओर से अपने मनको अच्छी तरह रोक रो, जिससे तुम्हार 
३ जा9० 























स, जातकमाङा 


प्रतिग्रहीता तु जनोऽभ्युपेति निवृत्तदानापनयः सुरत्वम्‌ । 
तत्स्वगेमागविरणाद्धिरम्य दानोद्यमात्संयममाश्रयस्व | ९ ॥ 
अथ वोधिसतत्वो नूनमस्य तदुदुरात्मनो मम दानविघ्नाय विचेष्टितभित्वं 
वगस्य सत्त्वावष्टम्भधीरं विनयमधुराविच्छेदं नियतमिव्यवोचदेनम्‌ -- 


अस्मद्धितावेक्षणदक्षिणेन विद्शितोऽयं भवतायेमागंः । 
युक्ता विशेषेण च दंवतेषु परानुकम्पानिपुणा प्रवृत्तिः ॥ १०॥ 
दोषोदयात्पुवेमनन्तरं वा युक्तं तु तच्छान्तिपथेन गन्तुम्‌ । 
गते प्रयासं हयुपचारदोषेव्यधिौ चिकित्साप्रणयो विघातः ।॥ ११॥ 
ददं च दानव्यसनं मदीयं शङ्के चिकित्साविषयव्यतीतम्‌ । 

तथा ह्यनादत्य हितेषितां ते न मे मनः सङ्कुचति प्रदानात्‌ ॥ १२ 
दानादधर्मं च यदूचिवास्त्वमर्थं च धमस्य विशेषहेतुम्‌ । 
तन्मानुषी नेयमवेति बुद्धिदनिाद्‌ते घरमंपथो यथाथेः ।॥ १३ ॥ 





अभी पतननदहो। छटपटाते हए ओर आत्तं होकर विलुखते हए इन दाताओं 
ही तरह दुगति न प्राप्त करो। ८ । | 


दान लेने वाला व्यक्ति, दान देने की दुर्गति से वचनेके कारण स्वगं पाताहै, 
इसीलिए कहता हूं कि स्वगं की राहु रोकने वाले इस दानकमे से रुककर संयम ३ 
राह पकड़ो ॥ ९ ॥ 

"मेरे दानरूपी पुण्यकर्म में विघ्न डउाखनेके ल्एिही इस दुरात्मा ने यह्‌ कुच 
कौ है ।' एेसा सोचकर, सत्त्वगुणी उस बोधिसत्त्व ने बड़े ही विनस्र ओर मधुर है. 
मे अपना निश्चित उत्तर सुना दिया-- 

आप हमारे परम हितचिन्तक हैँ । आपने कृषापूवेक आर्यो के द्वारा आक. 
राह दिखलाई है । आप देवता हैँ ओर अकारण दूसरों के प्रति दया दिख | 
आपके लिए उचितदही है॥ १०॥ 

रोगहो ही नही, इसके लिए रोग होने से पहले ही सावधानी बरतनी चाह | 
किन्तु, उपचार-दोषसे रोग जव असाध्य हो जाय, तब फिर उससे मुक्ति पाने, 
चेष्टा बिल्कुल वेकार है । ११॥ 

मे समक्लता हं, जहाँ तक मेरे दानदेनेकेरोगकाप्रडनदहै, यह तो अब 
ाइलाज हौ चुकादहै। इस पर आपके दान नदेने' के हितकर उपदेश का | 





॥ 
। 
| 
। 






प्रभाव नहीं पड़ रहा है । मेरा मन दान की ओरसे हृटता ही नहीं ।। १२॥ 

आपने कहा धमे का मूल धनदहै ओर दानमे धन का नाश कर दाता 
अजित करतादहै। मनुष्य की मेरी छोटी-सी बुद्धि मे यह बात ठीक नहीं जंचती । 
दानसे बड़ा भी कोई दूसरा पुण्यकं है । १३॥। 





भरे ष्ठि-जातकम्‌ २३५ 


निधीयमानः स नु धर्महेतुश्चौरः प्रसह्याथ विट्प्यमानः । 
ओघोदरान्तविनिमग्नमूर्तिहुंताशनस्यानतां गतो वा ।। १४॥। 
यच्चाथ दाता नरकं प्रयाति प्रतिग्रहीतातु सुरेन्द्रलोकम्‌ । 
विवरधितस्तेन च मे त्वयाऽयं दानोद्यमः संयमयिष्यतापि ॥ १५ ॥ 
अनन्यथा चास्तु वचस्तवेदं स्वर्गं चमे याचनका त्रजन्तु। 
दानं हि मे लोकहिताथमिष्टं नेदं स्वसौस्योदयसाधनाय ।॥। १६ ॥ 
अथ स मारः पापीयान्पुनरपि बोधिसत्वं हितंषीव धी रहस्तेनोवाच-- 
हितोक्तिमेतां मम चापलं वा समीक्ष्य येनेच्छसि तेन गच्छ । 
सुखान्वितो वा बहुमानपर्वं स्मर्तासि मां विप्रतिसारवान्वा ॥ १७ ॥ 
बोधिसत्त्व उवाच- माषं ! मषंयतु भवान्‌ । 
कामं पतामि नरकं स्फुरदुग्रव्ि 
ज्वारावरीढरिधिलावनतेन मूर्ध्ना । 
न त्वथिना प्रणयदरिंतसौहूदानां 
सम्मानकालमवमाननया हरिष्ये ॥ १५ ॥ 





आपके अनुमार यदि धमेके मुरधन को जुगा कर भी रखा जाय, तो वह॒ कसे 
रहेगा ? उसे चोर चुरा गे, लुटेरे लूट कगे, पानी में बह जायेगा अथवा जाग उसे 
जलाकर राख कर देगी ।॥ १४॥ | 

आपने एक बात ओौर कही है--दान देने वाखा नरक ओौर दान जेने वाका स्वगं 
जायेगा" अगर यह सचदहै, तो आपने मूज्ञे दान देने से रोकने की अपेक्षा ओर अधिक 
दानदेनेकी ओरही प्रेरित किया है।। १५॥ 

नँ यही चाहता भीहुंकि मेरे याचक स्वगं जायं, क्योकिमेरा दान लोक- 
कल्याण के क्िएिहै, न कि आत्मसुख के किए ॥ १६॥ 

तब फिर, उस पापी मारने बड़े धीरज के साथ बोधिसत्त्व को बहुकाना शुरू 
किया- | 

तुम्हारे किए मेरा कहना लाभप्रदहैया हानिकर, इसकी विवेचना करजो 
उचित सभक्च में भये वही करो । पीछे चकर तुम सुखी होकर या दुःखी होकर 
मैरी याद ससम्मान करोगे ॥ १७ ॥ | 

बोधिसच्व ने कहा --महोदय, आप मृङ्ञे क्षमा कर दो । 

मैने अपनी इच्छा से इस नरक में उतरने का निश्चय करच्यादहै। चहे इस 
लहकती आग की भयङ्कर ल्पटौं में ज्ुलसकर मेरा सिरही क्योन लटक जाय, 
किन्तु, अपनी याचना द्वारा भित्रता प्रकट करने वाले इसे भिक्षुका आदर सत्कार 
करने की अपेक्षा उनका तिरस्कार करने में समय नहीं बिताऊ्गा ॥ १८ ॥ 





३६ जातकमाला 


इत्युक्त्वा बोधिसत्त्वः स्वभाग्यबलावष्टम्भाज्जानानश्च निरत्ययतां दानः 
स्य निवारणकरसमवधूय स्वजनपरिजनं साध्वसानभिभूतमतिरभिवृद्धदाना 
सिराषो नरकमध्येन प्रायात्‌ 1 
पुण्यानुभावादथ तस्य तस्मिन्नपङ्धुजं पङ्कुजमुद्बभूव । | 
अवज्ञयेवावजहास मारं यच्छक्छ्या केशरदन्तपङ्क्त्या । १९ ॥ 
अथ वोधिसत्तवः पद्मसङ्क्रमेण स्वपुण्यातिशयनिजतिनाभिगम्य प्रत्येकबुद्धं 
प्रसादसंहर्षापूणंहूदयः पिण्डपातमस्मं प्रायच्छत्‌ । 
मनःप्रसादग्रतिबोधनार्थं तस्याथ भिक्षुवियदत्पपात् | 
वषेञ्ज्वलङ्चंव स तत्र रेजे सविदयुदुद्योतपयोदलक्षम्या ॥ २० ॥ 
अवमरदितमनोरथस्तु मारो दय॒तिपरिमोषमवाप्य वैमनस्यात्‌ । 
तमभिमुखमुदीलितुं न सेहे सहं नरकेण ततस्तिरोबभूव ।॥ २१ ॥ 
तत्किमिदमुपनीतम्‌ । एवमत्ययमप्यविगणय्य दित्सन्ति सत्पुरुषाः । कैन 
नाम स्वस्थेन न दातव्यं स्यात्‌ ? न सतत्ववन्तः शक्यन्ते भयादप्यगति गमयतु 
मित्येवमप्युन्नेयम्‌ । 





इति श्रेष्टिजातकं चतुर्थम्‌ । 


। 


इतना कहकर उस बोधिसत्व ने अपने भाग्य पर निभेर करते हुए-- "दा 
का फठ कभी बुरा नहीं होताः यहु मानकर उस नरक मे प्रवेश किया। स्वजन 


परिजन उन्हे रोकते रहे, किन्तु दान देने की प्रबल इच्छाके कारण विना किसी भर 
के वे आगे बढ़ते गए 


उनके पुण्यकमं से विना पानी बिना कीचड़के उस नरकमे वहुत सारे कमर्ह 
उग ाये। लगताथाये कमल अपने सफेद केशरूपी दात दिखलाकर सार क 
मजाक उड रहंहों।॥ १९॥ 

अपने पृण्यकमं से समुत्पन्न उन कमलो पर पैर रखकर उस भिक्षु के पास पहु 
कर बोधिसत्त्व ने प्रसन्नतापूर्वक उन्हं दान दिया। 

अपना आन्तरिक आनन्द प्रकट करने के लिए भिक्ष आकारमे उड गये ओ! 
वहा विदयत्प्रकाशयुक्त बादल की तरह जल बरसाते हुए ओर प्रज्ज्वलित होते हू 
शोभित हए ॥ २० ॥ 

इधर मार का मनोरथ चूणे हो गया । अपनी उदासीके कारण वहु उसीक्ष 
कान्तिहीन हो गया । बोधिसत्व से वह आख भी नहीं भिला सका । अपने नरक 1 
साथ उसी क्षण वहु अन्तध्यनि हो गया ।॥ २१॥ 

तब इसका सारांश निकला-- सज्जन अपनी विपत्ति कीभी उपेक्षा करदा 


देने की इच्छा रखते हँ तथा भय दिखलाने पर भी कुमागे पर नहीं चल सकते । पि 
जो समथ है, उन्हँतो दान देना ही चाहिए 


श्रेषटिजातक चोथा समाक । 














( ५ ) अविषह्यश्रे्ठि-जातकम्‌ 


न विभवक्षयवेश्नया समृद्धयाशया वा प्रदानवधुेमुषयान्ति सत्वुख्षाः । 
तययथानुश्रूयते-- | 


बोधिसत्त्वभूतः किलायं भगवांस्त्यागदीलक्रुलषिनयश्रुतज्ञानाविस्मयादि- 
गुणसमुदितो धनदायमानो विभवसम्पदा सर्वातिधित्वादनुपरतदानसनतरो लोक- 
हिता्थप्रवत्तो दायकशरेष्ठः श्रेष्ठी बभूव । मात्सर्यादिदोषाविषह्योऽविषदह्य 
इति प्रकारनामा । 


इष्टां सम्पत्तिविमशेनाशात्‌ प्रीतिप्रबोधस्य विशेषहेतुः । 
यथा्थिनां दशेनमास तस्य तथा्थिनां दशंनमास तस्य ॥ १॥ 
देहीति याच्जानियताथेमृक्तो नास्तीति नासौ गदितुं शशाक । 
हतावकाशा हि बभ्रुव चित्ते तस्याथंसक्तिः कृपया महत्या ॥ ९ ॥ 
तस्याथिभिनिह्कियमाणसारे गृहे बभूवाभ्यधिकप्रहषंः । 

विवेद स हयुग्रवनाननर्थानकारणक्षिप्रविराभिणोऽर्थान्‌ ॥ ३ ॥ 


स ---------------------------------------- 





५. अविषटल्य्भेष्ठि-जातक 

धन कम होने की आशंका से या समृद्धि की आशा से भले लोग दान देने में नहीं 
चूकते । यह्‌ बात इस अनुश्रुति से प्रमाणित है-- | | 

जब ये भगवान्‌ बुद्ध बोधिसत्त्वावस्था मेँ थे, तब एकं बार त्याग, शील, कुल, 
विनय, विद्या, ज्ञान ओर नम्रता आदि गुणों से युक्त एकं धनसेठ हए । अपने प्रचुर, 
शश्व के कारण ये कुबेर की तरह ज्गतेयथे।ये सदा अतिथि-सत्कौर में संरग्न रहते 
ये । इनका दानकर्म सदैव चलता रहता था.। ये दिन रात रोकोपकार मे लगे रहते 
ये । दाताओं में ये सर्वश्रेष्ठ ये । कृपणता आदि दोषों से अजेय होने के कारण वे 
'अविषह्य' नाम से विख्यात हुए । 

उनके चिए याचको के दशन उतने ही प्रिय थे, जितने त्रिय याचकों के च्िए 
उनके दशन ये । इच्छा पूरीहोनेमें किसी तरहका सन्देह न होने के कारण दोनों 
पक्षो के लिए विशेष रूप से प्रसन्न होने का यह एक उपयुक्त मवसर था ।। १॥ 

अत्यन्तं दयाल होने के कारण उनके हृदय मं धन के प्रति कोई आसक्ति नहीं 
थी । फलतः किसी के कुछ मांगने पर "नहीं है ेसा वे कह नहीं सक्ते थे ॥ २॥ 

धन को वे विनष्ट होने वाली वस्तु मानते थे । उसेवे बोक्ष मौर हर तरह के 
अनर्थो की जड समक्षते ये । अतः मांगने वाके जैसे-जैसे उनके घर से धन ढोकर ले 
गये, वैसे ही उनकी खुशी भी बढती ही गई ॥ ३ ॥ 
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भवन्ति लोकस्य हि भूयसार्था लोभाश्रयाद्‌ दुर्गेतिमागंसार्था । 
परात्मनोरभ्युदयावहत्वादर्थास्तदीयास्तु बभूर्यथार्थाः ।। ४ । 


। 


अथ तस्य महासत्त्वस्य यथा्भिलपितेरक्लिष्टैः शिष्टोपचारविभूषणै्िपु- 
ररथेविसगेरयाचनकरजनं समन्ततः सन्तपयतः प्रदानौदार्य॑श्रवणाद्धिस्मयावजित- । 
मनाः शक्रो देवेन्द्रः प्रदानस्थिरनिश्चयमस्य जिज्ञासमानः प्रत्यह्‌ धनधान्यरत्न- 
परिच्छदजातं तत्तदन्तधपियामास । अपि नामायं विभवपरिक्षयाशङ्कयापि 
मात्सर्याय प्रता्यंतेति । प्रदानाधिमृक्तस्य तु पुनमंहासत्त्वस्य 
यथा यथा तस्य विनेशुरर्थाः सूर्याभिसृष्टा इव तोयलेशाः । 
तथा तथेनान्‌ विपुलः प्रदानंगृहात्प्रदीप्तादिव निजंहार | ५ ॥ 
अथ शक्रो देवेन्द्रस्त्यागपरायणमेव तं महासत्त्वमवेत्य प्रक्षीयमाणविभव- 
सारमपि विस्मिततरमतिस्तस्येकरात्रेण सवं विभवसारमन्तधपयामासान्यत्र 
रज्जुकुण्डलाहात्राच्चकस्मात्‌ । अथ वोधिसत््वः प्रभातायां रजन्यां यथोचितं 
प्रतिविबुद्धः पदयति स्म॒ धनधान्यपरिच्छदपरिजनविभवशून्यं निष्क्जदीनं 
स्वभवनं राक्षसंरिवोद्रासितमनसिरामदशंनीयं, किमित्तिच समूत्थितवितकौः 
समनुविचरंस्तद्रज्जुकुण्डलकं दात्रं च केवलमत्र ददद । तस्य चिन्ता प्रादुर- . 


धन कौ प्रचुरता मनुष्य को.लालची बनाकर उसे दुर्गति की राहु पर ऊ जातीं 

है । किन्तु, इनका धन दसरों के लिए तथा अपने लिए कल्याणकारी होने के कारणं 
साथंक था ॥ ४॥ | 
याचको को शिष्टाचार ओर उदारतापूवेक यथेष्ट धनराशि का दान करने वाले | 

उस महापुरुष कौ दानशीलता को सुनकर देवराज इन्द्रके मन में विस्मय हआ । 

उनके दान देने के निश्चय की स्थिरता का पता लगाने के लिए. देवराज प्रतिदिन 

उनका धन-धान्य ओर वस्त्राभूषण छिपाने लगे । इन्द्र ने सोचा शायद धन कम हो 

जाने पर आसानी से इन्हें कंजूसी की ओर बहकाया जा सक्ता है । किन्तु, ये महा- 
पुरुष तो मानों सब कुछ लृटा देने पर तुके ये । | 
सूयं की किरण के सम्पकं मे आकर जसे पानी सुख जाता है, उसी तरह अनवरत 

दान देने के कारण इनका धन घटता गया । पर, जिस अनुपात में इनका धन घटने 
खगा उसी अनुपात में भौर अधिक दान देकर अपने घरसे धनको एसे बाहर 
निकाल्ना शुरू किया मानो उसमे आग ल्ग गर्ईहो।५॥ | 
किन्तु, धन घटते रहने पर भी जव वे दानपरायण बने ही रहै, तब शक्रने एक. 

ही रात मे उनकी सारी धन-सम्पत्ति छिपा दी। उन्होने केवल कुण्डलाकार कुछ 
रस्सी तथा एक हंसिया छोड दी । प्रातःकाल जगने पर बोधिसत्त्व ने देखा कि 
उनका घर धन-धान्य तथा नौकर-चाकर से रहित, निःशब्द, दीन-मलिन ओर 
श्रीहीन है । लगता था किसी राक्तसने उसे नष्ट-भ्रष्ट करदियादहो। एसा क्यो 
जा ? यह सोचते हृए उन्होने परिश्रमण के क्रममें घर मे केवल. एक हुंसिया ओर 
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भवत्‌ । यदि तावत्‌ केनचिचाचितुमनुचितवचसा स्वविक्रमोपाजितोपजीविना 
मद्गृहे प्रणय एवं दशितः ! सषयुक्ता एवमर्थाः । अथ त्विदानीं मदभाग्यदोषा- 
` दृच्छयमसहमानेन केनचिदनुपयुक्ता एव विदरुतास्तत्कष्टयु । 


चक सौहृदमर्थानां विदितं पूवमेव मे । 

अधिनामेव पीडा तु दहत्यत्र मनो मम ॥ ६ ॥ 
प्रदानसत्कारसुखोचिताश्चिरं विविक्तमर्थेरभिगम्य मद्गृहम्‌ । 
कथं भविष्यन्तिनु ते ममाथिनः पिपासिताः शुषकमिवागतां हदम्‌ ॥७। । 
अथ स बोधिसत्त्वः स्वधरयाविष्टम्भादनास्वादितविषाददेन्यस्तस्यामप्य- 


| वस्थायामनभ्यस्तयाच्ञाक्रमत्वात्‌ परान्‌ याचितुं परिचितानपिन प्रसेहे । एव 
| दुष्करं याचितुमिति च तस्य भूयसी याचनकेष्वनुकम्पा वभव । अथस 
महात्मा याचनकजनस्वागतादिक्रियावेक्षया स्वयमेव तद्रज्जुकुण्डलक दात्र च 
| प्रतिगृह्य प्रत्यहं ` तृणविक्रयोपरब्धया विभ्रवमात्रयायिजनप्रणयसम्मानना 


अ, 


| चकार । अथ शक्रो दवेन्दरस्तस्येमामविषादितां परमेऽपि दारिद्रय प्रदानाभि- 

मुखतां चावेक्ष्य सविस्मयबहुमानः सन्द्र्यमानदिव्यादुभुतवपुरन्तरिक स्थित्वा 

|  दानािच्छन्दयंस्तं महासत्त्वमुवाच गृहपते ` महासत्त्वमुवाच - गृहपते ! 

| कृण्डलाक्रार रस्सी पड़ा पाया । उन्होने सोचा -- दि अपने पराक्रम से अपनी आजी- 
विका का उपार्जन करने वाले किसी रसे व्यक्तिने जिसे भीख मांगने को आदत 


नहीं है- मेरे घर पर इस तरह प्रेम प्रकट क्यादै, तो निश्चय दही मेरे धन का सदु 


| पयोग हभ है । अथवा यदि मेरे दुर्भाग्य से मेरी उन्नति न देख सकने के कार 


किसी ने जानबक्च मेरे घरसे धन हटा दिया है, तो यह निश्चय ही दुःख कीबातह। 





| 
ध 

(| 
3 
९ 
। 





धन की मित्रता स्थायी नहीं होती, यह बात मृञ्धे पहले ही मालूम थी । किन्तु 
मरे पास धन न रहने पर मांगने वालों को तकलीफ होगी--यह सोचकर मेरा 
हदय जल रहा है ।॥ ६॥ | 
बहत दिनों तक याचको ने मृञ्ञसे सत्कार आओौर दान प्राप्त कियादै। किन्तु, वे 
ही याचक अब मेरे घर से उसी तरह लौटेगे जंसे कोई प्यासा प्राणी सूते सरोवर से 
लौट जाता है ।। ७॥ 
किन्तु, अविचल धीरज के कारण बोधिसत्त्व उदास नहीं हृए । दूसरों से मागन 
की आदतन रहने के कारण इस घोर गरीगीमे भी वे अपने परिचितोंके भी आग 
ह्य फँलाने का साहस नहीं जुटा पये । भीख मांगना कितना कठिन काम है--यह्‌ 
जान लेने के बाद याचकों के प्रति अब उनका विचार ओर दयापूणे हौ गया । तब 
याचको क स्वागत-सत्कार करने के विचार से उस महात्मा ने स्वयं उस रस्सी आर 
हैसिए को हाथ में लेकर रोज घास काटकर छाना गुह किया भीर उसे बेचकर 
जो धन मिलता उसे भिक्ुगो का सत्कार करना शुरू कर दिया । घोर गरीवी में 
भीवेदानदेही रहै है, यह जानकर देवेन्द्र को जर्हां एक ओर आश्चयं हुमा वहीं 
दनके प्रति आदर-भाव भी बद्‌ गया । तब अपना दिव्य अद्भुद्‌ रूप प्रक करके 
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सुहुन्मनस्तापकरीमवस्थामिमामुपेतस्त्वमतिप्रदानैः । 

न दस्युभिर्नेव जलानलाभ्यां न राजभिः संह्ियमाणवित्तः ।\ ८ ॥ 

तत्त्वां हितावेक्षितया ब्रवीमि नियच्छ दाने व्यसनानुरागम्‌ । 

इत्थं गतः सन्नपि चेन्न दद्या यायाः पुनः पूरवेसमृडिशोभास्‌ ॥ ९1 

राश्चत्‌ कृशेनापि परिव्ययेण कालेन दृष्ट्वा क्षयमजंनानाम्‌ । | 

चयेन वाल्मीकसमुच्छयांश्च वृद्धचयथिनः संयम एव पन्थाः ।॥ १० ॥ 

अथ बोधिसत्त्वः प्रदानाभ्यासमाहात्म्यं विदशंयज्छक्रमुवाच-- 

अनायमायंण सहखनेत्र सुदुष्करं सुष्ट्वपि दुगेतेन । 

मा चेव तद्भून्मम शक्र वित्तं यत्प्राप्तिहैतोः कृपणाशयः स्याम्‌ ॥ ११॥ 

इच्छन्ति याच्चामरणेन गन्तु दुःखस्य यस्य प्रतिकारमागेम्‌ । 

तेनातुरान्‌ कः कुलपुत्रमानी नास्तीति गुष्काडशनिनाभिहन्यात्‌ ।। १२॥ 
न्मदिधः कि स्विदुपाददीत रत्नं धनं वा दिवि वापि राज्यम्‌ । 

याच्जाभितापेन विवणितानि प्रसादयेन्नाथिमुखानि येन ।। १३॥ 

मात्सयंदोषौपचयाय यः स्यान्न त्यागचित्तं परिबृंहयेद्रा । 

स व्यागमेवाहंति मदिधेभ्यः परिग्रहच्छद्यमयो विघातः । १४॥। 


अन्तरिक्ष मे खड़े होकर उन्होने उस महापुरुष को दान देने से रोकते हए कहा - है 
गहपति । 

अधिक दान करनेके कारण ही आपकी यह दुर्गति हुई है । आपकी यह्‌ दुगेतिं 
आपके मिच्ोको भी संताप पहुंचा रहीरहै। आग, पानी, राजाया डाकूओं में से 
किसी ने भी आपका धन अपहूत नहीं कियाहै। ८॥ 

आपको भलाईके लिएही कहता हूं किं आप अव भी दान देना बन्द कर दें। 
अभी भी यदि आप दान देना छोड रदे, तो निश्चयी आप पह्टेकीदही तरह फिर 
समृद्ध हो सक्ते हैँ । ९॥ | 

थोड़ा-थोड़ा करके भी निरन्तर खचं करने से उपाजित धनराशि भी कू समय 
मे खत्मदहो जाती है । ओर, संचय करने पर बड़े-बड़े बल्मीक स्तूप वन जाते हैँ, यह 
देखकर उन्नति चाहने वालों के लिए संयम का रास्ता अपनाना ही उचित है ।१०॥ 

तव दान का माहात्म्य बतकाते हुए बोधिसत्त्व ने इन्द्र से कहा-- 

हे देवराज, अनेक कठिनादइयों को ज्ञलकर भी भले रोग कोई नीच काम नहीं 
करते । मुञ्चे एेसा कोई धन नहीं चाहिए, जिसे पाने के लिए मुञ्गे कंजूस बनना पडे । 

मागनाही मौतदहै ओर फिर उस मौत का अन्त करना चाहताहं, तो फिरं 
जापही कहिए कौन एेसा स्वाभिमानी पुरुष होगा, जो किसी के कृ मांगने पर 
मिरे पास नहीं है" एेसा कहकर उस दुःखी पर वज्रपात करेगा \। १२॥ 

जिस धन से किसी संतस या उदास याचकके मुख परमे प्रसन्नता नहीं ला 
सकता, वसे धन, रत्न, स्वगे या राज्य की मृ्च आवश्यकता नहीं है ।॥ १३ ॥ 


जो उदारता कौ अपेक्षा कंजूसी को बढ़ावा दे, एेसे धन-संग्रह रूपी का 
परित्याग कर देना मेरे लिए उचित है । १४॥ ह चपत्ति क 
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विद्यल्लतानृत्तचले धने च साधारणे नंकविघातहेतौ ।. 

दाने निदाने च सुखोदयानां मात्सयेमायंः क इवाश्रयेत । १५ ॥। 
तदश्िता शक्र मयि स्वतेयं हिताभिधानादनुकम्पितोऽस्मि । 
स्वभ्यस्तहर्षं तु मनः प्रदानेस्तदुत्पथे केन धृति रुभेत ॥ १६ ॥ 
न चात्र मन्यो रनुवृत्तिमारगे चित्तं भवानहंति सन्नियोक्तुम्‌ । 

न हि स्वभावस्य विपक्षदुगंमारोदुमल्पेन बलेन शक्तम्‌ ॥ १७ ॥ 


राक्र उवाच-गृहपते (-पर्याप्तविभवस्य परिपूणंकोशकोष्ठागारस्य सम्यक्‌- 
प्वत्तविविधविपुलकर्मान्तस्य विरूढायतेलकि वशीकृतं श्वयंस्यायं क्रमो नेमां 
दरामभिप्रपन्नस्य । पर्य -- 


स्वबुद्धिविस्पन्दसमाहितेन वा यशोऽनुक्लेन कुलोचितेन वा । 
समृद्धिमाकृष्य शुभेन कमणा सपत्नतेजास्यभिभूय भानुवत्‌ ।। १८ ॥ 
जने प्रसङ्गेन वितस्य सद्गति प्रबोध्य हषं ससुहूत्सु बन्धुषु । 
अवाप्तसम्मानविधिनपादपि श्रिया परिष्वक्त इवाभिकामया ॥ १९ ॥ 





धन तो बिजली कौ तरह चंचल दहै, अनेक विपत्तियों का घर है ओर अति तुच्छ 
है । किन्तु दान तो अनेक सुखो का कारण हं । यह्‌ जानकर भी कौन एेसा सस्य होगा, 
जो कंजूस वनना चाहेगा ॥ १५ ॥ 

हे शक्र, आपने तो मुञ्चे नेक सलाद देनेकीङ्पाकीटहै। मेरे प्रति अपनापन 
प्रकट कियारहै। फिरभीमेरा मन तो किसीको कृछदेनेमेंही सुख का अनुभव 
करता दहै । फिरै इस कुमागें पर कंसे टिक सकता हं ॥ १६ ॥ 


अतः आप मूङज्ञ पर क्रोधन करें । क्योकि, मै एक अल्पशशक्ति वाला व्यक्ति हूं 
आर अपने ही स्वभाव के विपरीत इस किले पर आक्रमण करना मेरे वश्च की बात 
नहीं है ॥ १७ ॥ 

तव इन्द्र ने कहा-यह तो ठीक है। किन्तु, जिनके पास काफी अन्न, धन अर 
खजाने है, जिनके कारोबार बड़ है, जिनका भविष्य निर्चित है, एेरवयं जिनके चरणों 
रे लोटता है- एसे लोगों के किए दान देना उचित हो भी सकता है । परः तुम्हारे 
जैसे दुर्गत व्यक्ति के किए यह्‌ उचित नहीं है । देखो-- 

सवप्रथम मनुष्य को अपने ब, बुद्धि या परम्परागत कुलोचित कर्मों से यशस्वी 
एवं समृद्धिशाी बनना चाहिए, ताकि वह्‌ सूर्यं के सदृश तेजस्वी शत्रुओं को भी परा- 
जित कर सके॥ १८ ॥ | 

फिर यथावसर दान देकर भी रोगों को सुखी करे । एसे ही रोगों से मित्र 
ओर बन्धु-बान्धव भी प्रसन्न रहते है, राजा सम्मान करता है ओर अभीष्ट लक्ष्मी 
भी उसका आलिङ्खन करती हे ॥ १९॥ 








४२ जातकमाला 


अथ प्रदाने प्रविजुम्भितक्रमः सुखेषु वा नंति जनस्य वाच्यताम्‌ । 
अजातपक्ष: खमिवारुरुक्षयः विघातभाक्केवलया तु दित्सया । २० ॥ 
यतो धनं संयमनेभ्ृताश्रयादुपाज्यंतां तावदल प्रदित्सया । 
अनायेताप्यत्र च नाम का भवेन्न यत्प्रदद्या विभवेष्वभाविषु ।। २१॥। 
बोधिसत्व उवाच - अलमतिनिर्बन्धेनात्रभवतः । 
आत्माथेः स्याद्यस्य गरीयान्‌ परकार्यात्‌ 
तेनापि स्याहेयमनादृत्य समृद्धिम्‌ । 
नंति प्रीति तां हि महत्यापि विभूत्या 
| दानस्तुष्टि लोभजयाद्यामूपभुङक्ते।। २२॥ 
नेति स्वगं केवलया यच्च समृद्धया 
दानेनेवर ख्यातिमवाप्नोति च पुण्याम्‌ । 
मात्स्यादीन्नाभिभवत्येव च दोषां 
स्तस्या दहेतोदानिमतः को न भजेत । २३।। 
त्रातुं लोकान्यस्तु जरामृत्युपरीता- 
नप्यात्मानं दित्सति कारुण्यवहोन । 
यो नास्वादं वेत्ति सुखानां परदुःखे 
कस्तस्यायंस्त्वद्गतया स्यादपि लक्ष्म्या ।॥। २४ ॥ 





एेसा सम्पन्नजन यदि दान-कमं या सूखोपभोग कौ ओर अपना पाव फलाता है 
तो लोग उसकी निदा करते हँ । किन्तु, पाख निकलने के पहले दही उड़ने कौ चेष्टा 
करने वाले पेरू की तरह धनोपाजंन से पह यदि कोई निधन व्यक्ति दान देने की 
इच्छा करतादहै, तो वहतो निश्चय ही विपत्ति को बुलाता है ।। २०॥ 

इसलिए सवप्रथम संयम के दारा धनोपाजेन करो । अभी दान देनेकी इच्छा का 


। 


त्याग करो । धन के अभावमें यदि तुम क्िसीको दान नहीं दोगे तो इसमें तुम्हारी. 


अनार्यता कंसी होगी ॥.२१॥। 

बोधिसत्त्व ने कहा-- इस विषय में आप भौर हठ न करे तो अच्छाहै। 

जिनके लिए परकार्य-सम्पादनसे भी अधिक स्वकार्यं ही महत्त्वपूणं है, एेसे 
रोगोंके लिए भी धन-संग्रह को अव्क्षा दानदेना ही उचित है। क्योकि विपुल 


सम्पत्ति के संग्रहसे भी उसे वह आनन्द नहींहोगाजो लोभ को जीतकर दान देने से ` 


होगा ॥ २२॥ 
जीर, केवल धनसेहीनतो किसी कोस्व्गं भिल्तादहै, न इर्प्या, द्वेष मिटै 


हं । केवल दानसे दही त्तो पवित्र यश मिलता है । फिर कौन इस शुभ कमं को करना 


नहीं चाहेगा ।। २३ ॥। 
जो जरा-मरणके दुःखसे धिरे हुए प्राणियों की रक्षाकरने के लिए अपने को 








स्न 
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अपिच देवेन्द्र! 
सस्पत्तिरिव वित्तानामध्रुवा स्थितिरायुषः । 
दति याचनकं कन्ध्वा न समृद्धि रवेक्ष्यते ॥ ९५ ॥ 
एको स्थश्च भूवि यद्विदधाति वत्मं 
तेनापरो ब्रजति धृष्टतरं तथान्यः । 
कल्याणमादययमिममित्यवधूय मागं 
नासत्पथप्रणयने रमते मनो मे।। २६॥। 
अर्थश्च विस्तरमुपंष्यति चेत्पूनमं 
हर्ता मनांसि नियमेन स याचकानाम्‌ । 
एवंगतेऽपि चं यथाविभवं प्रदास्ये 
माचेव दाननियमे प्रमदिष्म राक्र । २७॥ 
इत्युक्ते शक्रो देवेन्द्रः समभिप्रसादितमनाः साधु साध्विव्येनमभिसंराध्य 
सबहुमानस्निग्धमवेक्षमाण उवाच-- 
यशःसपत्नै रपि क्मंभिजंनः सभृद्धिमन्विच्छति नीचदारुणेः । 
स्वपौख्यस ङ्गादनवेक्षितात्ययः प्रतायंमाणश्चपलेन चेतसा ॥ २८ ॥ 
अचिन्तयित्वा तु धनक्षयं त्वया स्वसौख्यहानि मम च प्रतारणम्‌ । 
पराथंसम्पादनधीरचेतसा महतत्वमुद्‌भावितमात्मसम्पदः ।॥२९।॥ 
भी उत्से कर देना चाहता है, जो दूसरों के दुःखी रहते सुखोपभोग करना नहीं ` 
चाहता, उसको आपकी लक्ष्मी की क्या आवश्यकता है ॥ २४॥ 
हे देवेन्द्र । ओर भी-- 
धन ओौर सम्पत्ति की तरह ही यह्‌ जीवन भी चंचल है। अतः दरवाजे पर 


। किसी याचक को पाकर समृद्धिका ख्याल नहीं करना चाहिए । २५॥. 


| 
| 





न अ भ = 


धरती पर पहला रथ जिस राह पर चलता है, उसी से दूसरा रथ भी चलता 


| है ओर तीसरा रथ तो उसी लोक पर चलता है । अतः इस कल्याणकारी राह को 


छोडकर किसी कुमागे पर चलना मूज्ञे पसन्द नहीं ।॥ २६॥ ~ 
यदि मेरा धन फिर बढ़ जायेगा, तो वहु निश्चयदही मांगने वालों के मन को 
अपनी ओर खींच लेगा । एसी स्थितिमेभी्मैं अपने विभव के अनुसार दान दंगा । 
हे देवराज, मै अपनी दित्सा में प्रमाद नहीं करूंगा ॥ २७ ॥ 
दूस तरह का जवाब सुनकर इन्द्र ने प्रसन्न होकर उनकी प्रशंसा की तथा आदर 
ओर स्नेह की दुष्ट से उनकी ओर देखते हृए कहा - । 
अपने सुख की लालसा से भाने वाले अन्थं की अवहेलना कर तथा अपने चचल 
चित्त के कारण लोगं अकीत्तिकर, नीच ओर दारुण कर्मोके द्वारा धन कौ इच्छा 


करते है ।॥ २८ ॥ 
किन्तु, तुमने अपने धननाश, सुखहानि ओर मेरे बहुकावे की चिन्ता छोडकर 
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अहो बतौदायविशेषभास्वतः प्रमृष्टमात्सयंतमिसरता हदः । 

प्रदानसङ्कोचविरूपतां गतं धने प्रनष्टेऽपि न यत्तदाशया ॥ ३० ॥। 

न चात्र चित्रं परदुःखदुःखिनः कृपाव्ाल्लोकटहितेषिणस्तव । 

हिमावदातः शिखरीव वायुना न यत्प्रदानादसि कम्पितो मया 11 ३१॥ । 

यशः समृद्धावयितुं परीक्षया धनं तवेदं तु निगूढवानहम्‌ । 

मणिहि शोभानुगतोऽप्यतोऽन्यथा न संस्पृशेद्रत्नयशोमहार्घंताम्‌ ।। ३२ ॥ 

यतः प्रदानं रभिवषं याचकान्‌ दान्‌ महामेघ इवाभिपूरयन्‌ ! 

धनक्षयं नाप्स्यसि मत्परिग्रहादिदं क्षमेथाश्च विचेष्टितं मम ॥ ३३ ॥ 

इत्येनमभिसंराध्य शक्रस्तच्चारस्य विभवसारष्पसंहत्य क्षमयित्वा च 
तत्रेवान्तदंधे ॥ 

तदेवं न॒ विभवक्षयावेक्षया समृद्धयाशया वा प्रदानवेधुयमुपयान्ति 
सत्पुरुषा इति ॥ 





इत्यविषल्यश्रे छि-जातकं पन्चमम्‌ । 


परोपकार के लिए दृढ़ संकल्प प्रकट कर अपनी सम्पत्ति का महत्व प्रमाणित कर 
दिया है।॥ २९॥ 

धन्य, तुम्हारे हृदय से मात्सयं रूपी अन्धकार मिट गयादहै ओर वह॒ उदारता 
के प्रकाश से प्रदीप हो रहा है! इसीलिए धन विनष्टहो जाने पर भी धन को जालां 
से वह कृपणता से मलिन नहीं हुआ है ॥ ३० ॥ 

जसे हवा हिमधवल हिमालय को हिला नहीं सकती, उसी तरह मै तुम्हे दित्सा 
से विरत नहीं कर सका । इसमे कोई आश्चयं नहीं है । क्योकि, आप दूसरोंके दुःखं 
से दुःखी होते है, दयाद्रवित होकर लोकहित में संलग्न है ।॥ ३१ ॥ 

तुम्हारी कीति को फलनेकेच्एिहीर्मैने तुम्हारा धन छिपा दिया था, क्योंकि 
मणि सुन्दर होने पर भी, परीक्षाके बिना, रत्नकी स्याति गौर मूल्य नहीं कर 
सकता ॥ ३२ ॥ 

सरोवरों को जरसे भरते हुए महामेघ की तरह मांगने वालों पर दान की वष्टि 
कीजिए । मेरीङ़रपासे तुम्हारा धन कभीकमहौोगादहीनहीं। मैने जो कुछ कहा, 
उसके लिए मृजे क्षमा कर दो । ३३ ॥ 

इस तरह उनकी प्रशंसा कर इन्द्र ने छिपाई गई उनकी धन-सम्पत्ति लाकर उन्हे 
दे दी ओर उनसे क्षमा-याचना कर अन्तर्धान हो गये । 

इस तरह धन के घटने को आशंका से या समृद्धिकी आशासे सत्पुरुष अपनी 
देने की इच्छा से कभी मुकरते नहीं । 

अविषह्यध्टिजातकं पांच्वां समाक्त । 



































( ६ ) शश्नजातकम्‌ 
तिर्थ॑ग्गतानामपि सतां महात्मनां शक्त्यनुरूपा दानप्रवृ्ति्दुष्टा । केन 
नाज मनुष्यभूतेन न दातव्यं स्यात्‌ तद्यथानुश्रूयते- # 
कस्मिश्चिदरण्यायतनप्रदेशे मनोज्ञवीरुत्तणतरुगहननिचिते पुष्पफलवति । 
वैदू्य॑नीलसुचिवाहिन्या सरिता विभूषितपरय॑न्ते मृदुशादकास्तरणसुखसंस्पशं- 
दरं नीयधरणीतले तपस्विजनविचरिते बोधिसत्त्वः राशो बभूव । 
स॒ सतत्वयोगादपुषश्च सम्पदा बलप्रकर्षाह्विपुखेन चौजसा ! 
अततः क्षद्रमृगे रशङ्कितश्चचार तस्मिन्मृगराजलीख्या ॥ १॥। 
स्वचर्माजिनसंवीतः स्वतनू रुटवल्करः । 
मुनिवत्तत्र शुखुभे तुष्ट चित्तस्तृणाङ्कू रेः ॥ २॥ 
तस्य मँत्यवदातेन मनोवाक्कायकर्मणा । 
आसुजैम्भितदौरात्म्याः प्रायः शिष्यमुखा मृगाः ॥. २ ॥ 
तस्य गुणातिशयसम्भूतेन स्ेहगौ रवेण विशेषवत्तरमवबद्धहुदयास्तु ये 
ऋ 


| | ६. शशजातक | 
प्यु-पक्षियो की योनि में जन्म ग्रहण कर भी सन्त-महात्मा दूसरों को दान देते 
 हृए देखे जति है । तो फिर मानव-योनि में जन्म ग्रहण कर एेसा कौन व्यक्ति होगा 

| जो दान नहीं करेगा । एेसी अनुश्रुति है-- | 

बोधिसत्त्व की अवस्था मे भगवान्‌ बुद्ध एक वार किसी जंगल के पवित्र स्थान 
ते लरगोश की योनि में वैदा हए । जंगल का वह भाग तृण-तर-ताओं के ञुरमूटों 
से अतीव मनोहर था । वर्ह के पेड, फूलों भीर फलोंसेख्देथे। वहाँ की सीमान्त 
भूमि वरैदू्य॑मणि की तरह नीले मौर निर्मल जल कीधारासे सुयोभित थी! कोमल 
तृणों की शय्या से वर्हां का धरातल सुखद स्पर्शी एवं दकञैनीय धा । ऋषि-मुनियों की 
वह्‌ संचरण भूमि थी । 

सत्त्वगुण, रूप सम्पत्ति, अदभुतु शक्ति, विपुल जज ओर सन्तोष के कारण 
किसी क्षुद्र पशुने उन पर किसी तरह का संदेह नहीं किवा ¦ उस जंगरू में वे भय- 
रहित वनराज की तरह विचरण करते ये ।॥ १॥ | 

अपनी चमडी ही उनकी मृग छाखा थी । अपने सोए ही वल्करू ये । घासो के 
भैखुए खाकर संतुष्ट वे वहाँ मूनियो कौ तरह शोभित ये ॥ २॥ 

उनके म॑त्रीपू्णं उज्ज्वल मानसिक, वाचिक ओर कायिक कर्मोसे दुरात्मा पु 
भरी प्रायः उनके मित्र ओौररशिष्यहोगयेये॥ ३॥ | 

अपने सद्गुणो से उन्होने जंगर के अन्य पुं का हृदय जीत लिया था। सभी 
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सहाया वभूवृरद्रः श॒गालो वानरश्च । ते परस्परसम्बन्धनिवद्धस्नेहा इं 
बान्धवा अन्योन्यप्रणयसरम्माननाविरूढसौहार्दा इव च सुहृदः सम्मोदसा नास्त 
विहरन्ति स्म । तियंक्स्वभावविमुखाश्च प्राणिषु दयानुवृत्त्या ल्मरल्यप्रशमाद्वि 
स्मृतस्तेयश्रवृतत्या धर्माविरोधिन्या च यशोऽनुवृत्त्या भद्विलानत्वादिनि् 
धीरया च सज्जनेष्टया चेष्टया देवतानामपि विस्मयनीया वभृवृः । 
सुखानुलोमे गुणबाधिनि क्रमे गुणानुक्ले च सुखोपरोधिनि । 
नरोऽपि तावदुगुणपक्षसंश्रयादवि राजते किम्वथ तिर्य॑गाकृतिः ।। ४ ॥ 
अभूत्स तेषां तु शशाकृतिः कृती परानुकम्पाप्रतिपद्गररुगं रः । 
स्वभावसम्पच्च गुणक्रमानुगा यशो यदेषां सुरलोकमप्यगात्‌ । ५ ॥ 


अथ कदाचित्‌ स महात्मा सायाह्नसमये ध्म॑श्रवणा्थंमभिगतंः सबहुमानः 
मुपास्यमानस्तेः सहायैः परिपृणंप्रायमण्डल मादित्यविप्रकरषद्वियवदायमानशोरं 
रूप्यदपणमिव त्सरुविरहितमीषत्पाश्वापिवृत्तविम्बं गुक्लपक्षचतुर्दरी चन्द्रमस 
मदितमभिसमीक्ष्य सहायानुवाच - 


त 1 1 10191 अ 
पशु इनके स्नेहातिरेक में आवद्ध थे । उनमें इनके विशिष्ट मित्र ये--एक ऊदविलाक, 
एक सियार ओर एक वानर । इनका पारस्परिक सम्बन्ध पारिवारिक था, स्नेह 
मित्रवतु था, वे एक दूसरे की इच्छाओं का आदर करने के लिए वद्धमूलथे । वे एकं 
साथ रहकर आनन्दपूवेक विहार करते थे । वे सभी वहाँ पडु-पक्षियों के स्वभाव स 
विमु होकर प्राणियों पर दया करते थे ओर धर्मानुसार कीत्ति उपार्जन करते थे। 
अपनी परशु-युलभ चंचल्ता को वे छोड़ चुके थे । चोरी करना भरल गये ये । बुद्धिमां 
होने के कारण धीरज के साथ नियमित जीवन व्यतीत करते ये । शीघ्र टी सज्जततौ 
के अभीष्ट अपने आचरण से उन्होने देवताओं को भी चकित कर दिया । 

सुख को राह धर्मं के किए बाधक दहै ओर धमं कौ राह सुख के किए बाधक हे । 
धमं की राह पर चलकर मनुष्य भी शोभा सम्पन्न होता है फिर इन परु-पक्षियों कं 
क्या कहना है ॥ ४ ॥ 

उनकी कौत्ति देवलोक तक पहुंच चुकी थी । धम्मं की राह पर चलना मानौ 
उनका स्वभाव हो गया था । खरहेके रूपमे दूसरों पर दया दिखलाने वाले ३ै 
महात्मा उनके गुरु थे ॥ ५॥ 

एक बार सायंकालमे धर्मोपदेश सुननेके लिए आये हुए उन मित्रों से उर 
महात्मा ने शुक्ल पक्ष की चतुदशी के चन्द्रमाको उगा हआ देखा चन्द्रमा का मण्डलं 
पूराहो चुकाथा। सूर्यसे दुरहोनेके कारण वहु चमक र्हाथा। वह्‌ मूठरहितं 
चादी कै द्पंण की तरह दीख रहा था । इसका पारवंभाग अवश्य ही कुर क्षीण था। 
उस चन्द्रमा को देखकर उसने अपने मित्रोंसे कहा-- 
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अपसावापूर्णशोभेन मण्डलेन हसन्निव । 
निवेदयति साधूनां चन्द्रमाः पोषधोत्सवम्‌ ॥ ६ ॥ 
तद्टचक्तं श्वः पखदशी । यतो भवद्भिः पोषधनियममभिसम्पादय दध्या 
योपरभ्धेनाहारविशेषेण कालोपनतमतियथिजनं प्रतिपूज्य प्राणसन्धारणमनुष्ठ- 
यम्‌ । परयन्तु भवन्तः । | 
यत्सम्प्रयोगा विरहावसानाः समृच्छयाः पातविरूपनिष्ठाः । 
विद्युल्लताभङ्गुरखोलमायुस्तेनेव कार्यो दृढमप्रमादः ॥ ७ ॥ 
दानेन शीकाभरणेन तस्मात्‌ पुण्यानि संवधंयितुं यतध्वम्‌ । 
विवतंमानस्य हि जन्मदुरगे लोकस्य पुण्यानि परा प्रतिष्ठा ॥ ८ ॥ 
तारागणानामभिभूय लक्ष्मीं विभाति यत्कान्तिगुणेन सोमः । 
ज्योतींषि चाक्रम्य सहस्ररदिमयं हीप्यते पुण्यगुणोच्छयः सः ॥ ९ ॥ 
दप्तस्वभावाः सचिवा नृपाश्च पुण्यप्रभावात्‌ पृथिवीश्चवराणाम्‌ । 
सदश्ववृत््या हतसवेगर्वाः प्रीता इवाज्ञाधुरमद्रहुन्ति ॥ १० ॥ 
ुण्यैविहीनाननुयात्यलक्ष्म विस्पन्दमानानपि नीतिमागे । 
पण्याधिकंः सा ह्यवभत्स्यमाना पयत्यमर्षादिव तद्धिपक्नान्‌ ॥ ११ ॥ 
दुःखभ्रतिष्ठादयशोऽनुबद्धादपुण्यमार्गादुपरम्य , तस्मात्‌ । 
श्रीमत्सु सौख्योदयसाधनेषु पृण्यप्रसङ्गेषु मति कुरुध्वम्‌ ॥ १२ ॥ 


मित्रों, देखो, अपने प्रायः परिपू्णं मण्डल की शोभासे हंता हुआ यह चाद 
मानों साधुओं को पोषध.-व्रत कौ सूचनादेरहादै। ६ ॥ | 

स्पष्टहै कि कल पूणिमा होगी । अतः आप लोग पोषध-व्रत के नियमों का 
पालन करते हए न्यायपूवंक प्रा्त उत्तम आहार से समय पर पह हुए अतिथि का 
सत्कार कर प्राण-रक्षा के लिए भोजन कीजिएगा । देखिये -- 

संयोग का अन्त वियोग है । उन्नति का अन्त अवनतिटहै। आयु बिजली की 
तरह चंचल दै, क्षणभंगुर है । अतः आप सुब सावधान रहं ॥.७ ॥ 

निष्ठापूव॑क दानकर पुण्य अजित करने की चेष्टा करनी चाहिए । क्योकि, इस 
संसारचक्र मे भटकते हुए प्राणियों के लिए पुण्य ही एक बडा सहारा दै ॥ ८ ॥ 

अपने पुण्य के फलस्वरूप ही ताराओं की कान्ति को मलिन कर चाद चमकता 
है । ग्रह-मण्डल को निष्प्रभ कर अकेला सू प्रज्ज्वक्ति होता है ॥ ९॥ 

किसी पृथ्वीपति सम्राट्‌ की आज्ञारूपी धुरे का वहन घोडे को तरह प्रसत्नता- 
पूवेक, मभिमान छोडकर जो अन्य राजे या मंत्री करते है, वह उस सन्नाद्‌ के पण्य 
काहीफलदहै। १०॥ | | 

पुण्यशील रोगों के पुण्य की अधिकतासे तिरस्कृत एवं रुद्ध दरिद्रता नीति-पथ 
पर डगमाति हए पापियों को ही षेरती है ॥ ११॥ | 

` अत; अपकीत्ति ओर दुःख के निवास-स्थान पाप-पथसे हट कर सुख के साधन- 

भूत पुण्य-कायं मे. अपना मन लगादए ॥ १२॥ | 
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ते तथेत्यस्यान्‌शासनां प्रतिगृह्याभिवाय प्रदक्षिणीकृत्य चैनं स्वान्स्वाना- 
कुयानिजग्मुः । अचिर गतेष्‌ च तेषु सहायेषु स महात्मा चिन्तामापेदे । 


अतिथे रभ्युपेतस्य सम्मानं येन तेन वा । 


| 


विधातुं शक्तिरस्त्येषामत्र शोच्योऽहमेव तु ।॥ १३ ॥। । 


अस्मटन्ताग्रविच्छिन्नाः परितिक्तास्तृणाङ्कुराः । 
शक्या नातिथये दातुं सवथा धिगशक्तिताम्‌ ।। १४।। 
इत्यसामथ्यं दीनेन को न्वर्थो जीवितेन मे । 
आनन्दः शोकतां यायाच्स्येवमतिथिमंम ॥ १५ ॥। 
तत्कृत्रेदानी मिदमतिथिपरिचयविगुण्ये निःसारं शरीरकमुत्सृज्यमानं कर्यं 
चिदुपयोगाय स्यादिति विम्रृशन्स महात्मा स्मृति प्रतिलेभे । 
अये ! । 
स्वाधीनसुलभमेतन्निरवदयं विद्यते ममेव खल्‌ । 


अतिथिजनप्रतिपूजनसमथेरूपं रदारीरधनम्‌ । १६ ॥ 
तत्किमह्‌ विषीदामि । 














उनकी आज्ञा शिरोधायं कर तथा प्रदक्षिणा पूवेक उन्हें प्रणाम कर 'उनके सभी 


साथी अपने-अपने धर को चकते गये । साथियों को वर्हासे हटते ही उस महात्मा तै 
सोचा - 


हमारे इन साथियोंमें तो जाये हुए अत्तिथियों का जँसे-तैसे सम्मान करने कौ 


कुछ-न-कुंछ क्षमता तो है ही । पर, इनमे रवसे अधिक शोचनीय स्थिति तो मेरी 
ही टै । १३॥ 


म तो अपने दिं से केवल घासो की नोक ही कुतर सकताहं। पर, ये तिक्त 


तृण तो अतिथि को नहीं दिए जा सक्ते । धिक्कार है मेरी इस कमजोरी को ।। १४॥ 

यदि किसी अतिधि के आने पर प्रसन्नता की जगह अपनी कमजोरीके क रणं 
क्ले शोक ही मिले, तो फिर एसी असमथ, दीन-हीन जीवनसे ही भला क्या 
लाभ दै। १५॥ 


अतिधि-सत्कार में असमथं इस सारहीन क्षुद्र देह को कहां छोड़ा जाय जिसे 
इसका कोद उचित उपयोग हो । इस तरह सोचते हुए उस महात्मा को जसे कुं 
याद आई हो--'महो ! 

मेरे पास यह शरीर रूपी धन तो है ही, मेरे अधीन 
सुलभ एवं निदषि है । यह्‌ केवलमेराहीटहै ओौर अतिथि 
भीदै। १६॥ 

मै दुःखी क्यों होड? 


होने के कारण यह सदा 
सत्कार मे यह समर 








शश-जातकम्‌ ४९ 


समधिगतमिदं मयातिथेयं हृदय विमु च यतो विषाददन्यम्‌ । 
समपनतमनेन सत्करिष्याम्यहुमतिथिप्रणयं रारीरकेण ॥ १७ ॥ 
इति विनिश्चित्य स महासत्त्वः परममिव काभसमधिगम्य परमप्रीतमनास्त- 
त्रावतस्थे । 
वितकतिशये तस्य हूदये प्रविजुम्भिते। 
आविश्चक्ते प्रसादश्च प्रभावरच दिवौकसाम्‌ ।॥ १८ ॥ 
तः प्रहुर्षादिव साचला चला मही बभूव निभृताणेवांञ्ुका । 
वितस्तनुः वे सुरदुन्दुभिस्वना दिशः प्रसादाभरणाश्चकारिरे ॥ १९ ॥ 
प्रसक्तमन्दस्तनिताः प्रहासिनस्तडित्पिनद्धास्च घनाः समन्ततः । 
परस्पराद्केषविकीर्णरेणथिः प्रसक्तमेनं कुसुमं रवाकिरन्‌ ।॥ २०॥ 
समुद्रहन्धी रगतिः समीरणः सुगन्धि नानादुमपुष्पजं रजः । 
मृदा प्रविद्धैरविभक्तभक्तिभिस्तमचंययामास कृशांशुकंरिव ॥ २१ ॥ 
तदुपलभ्य प्रमुदितविस्मितमनोभिर्देवताभिः समन्ततः परिकीत्यमानं तस्य 
वितकदिभुतं शक्रो देवेन्द्रः समापूरयंमाणविस्मयकोौतुहटेन मनसा तस्य महास- 
त्वस्य भावजिज्ञासया द्वितीयेऽहनि गगनतलमध्यमभिलङ्घमाने पदटुतरकिरण- 
प्रभावे सवितरि प्रस्फुकितमरीचिजारुवसनासु भास्वरातपविसरावगरण्ठितास्व- 
/ अतिथि-सत्कार के किए तो मेरे षास सुन्दर साधनदहैही। रे मन! तुम विषादं 


| ओर दैन्य छोड दो। मँ अपनी इस क्षुद्रदेहसे ही समागत अतिथि का सत्कार 
| -म््गा ।॥१७॥ 


( स निश्चय के बाद उस विशिष्ट प्राणी को अति प्रसन्नता हुई । लगता था जैसे 
| उसने जीवन का परम लाभहीपाचियाहो। 


| इस उत्तम विचार से उसका हूदय प्रफुट्लित हो उठा । देवताओं ने भी इससे 
प्रभावित होकर अपनी प्रसन्नता ओौर प्रभाव को प्रकट किया ॥ १८ ॥ 


| विस्फजित-समूद्रवसना धरती पवेत्तों के साथ प्रसन्नताके मारे ज्म उटी। आकाश 
मे देव-दुंदुभि बजने लगी । दिशां दिव्यालोक से दमक उटीं। १९॥ । 

| मन्द-मन्द गरजते, बिजली की बहारों मेँ विहंसते बादलों ने अपनी बदा-्बादीमें 
कल बरसाये । उन फूलों की आपसी रगड़ से निके पराग से दसो दिशाएं महुकने 
लगीं ॥ २० ॥ 

| प्रसन्नता से ्रूमती हवा ने बहुविध सुगन्धित पुष्पों के पराग रूपी रेशमी 

| कपडे के चंदोवे फंलाकर मानों उस महात्मा की पूजा की ॥ २१ ॥ 

/ उस महात्मा के इस दिव्य विचार से पुलकित, प्रमुदित एवं विस्मित देवताओं ने 

उनका गुणगान शुरू करिया । इसकी सूचना जब देवराज इन्द्र को भिरी तो उनका 
भी हृदय विस्मय ओर कौतुहल से भर उठा । उन्होने इस महासत्त्व की परीक्षा लेनी 
चाही । दूसरे दिन ग्रीष्म की जलती दुपहरिया में, जिस समय कारा कं मध्यभाग 

को लांचता हभ सूयं अपनी प्रचण्ड प्रभा को फला रहा था मौर उसकी कापती 

॥ काण 
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५० जातकमाला 


नालोकनश्मासु दिक्षु सक्निप्यमाणच्छायेष्वभिवृद्धची रीविरावोन्नादितेषु वक्ता 
न्तरेषु विच्छियिमानपश्षिसम्पातेषु घमंक्छमापी तोत्साहेष्वध्वगेषु शक्रो देवानं 
मधिपतिर्बराह्मणर्पो भूत्वा मागंप्रनष्ट इव क्षत्त्षश्चमविषाददीनकण्ठः सस्वं 
प्रसुदन्नाति दुरे तेषां विनचृक्रोश । 
एकं सा्थत्पिरिभ्रष्टं भ्रमन्तं गहने वने । । 
कषच्छमक्लान्तदेहं मां चातुमहंन्ति साधवः ॥ २२ ॥ 
मार्गामागेज्ञाननिर्चेतनं मां दिक्सम्मोहात्क्वापि गच्छन्तमेकम्‌ । 
कान्तारेऽस्मिन्धमंतषक्लमार्तं मा भैः शब्देःकोनुमां ह्वादयेत ।} २३ 
अथ ते महासत्त्वास्तस्य तेन करुणेनाक्रन्दितरब्देन समाकम्पितहूद 
ससम्ध्रमा द्रततरगतयस्तं देशमभिजम्मुः। समा्ग॑प्रनष्टाध्वगदीनदङं 
चैनमभिसमीक्षय समभिगम्योपचारपुरःसरं समाश्वासयन्त ऊचुः -- 
कान्तारे विप्रनष्टोऽहुमित्यकं विध्रमेण ते । 
स्वस्य शिष्यगणस्येव समीपे वतसे हि नः 11 २४ ॥। 
तदद्य तावदस्माकं परिचर्यापरिग्रहात्‌। 
विधायानुग्रहं सौम्य श्वो गन्तासि यथेप्सितम्‌ \। २५ 1 








किरणों की साड़ी पहने, उसके उजके आतप का घृंघट काढ दिग्वधूषं दुनिरीक्ष्य | 
रही थीं, क्ञिगुरों की क्लंकार से गंजते जंगल की छाया जवदषोटीहौ रही थी, ग 
चारी पक्षियों का उडना जव वन्द हो गयाथा, गर्भी ओर थकावट से सा 
बटोहियों का भी साहस जब पस्त हो गया था, तव एसे विकट समय मेँ देव राज 
एक भिखारी ब्राह्मण का रूप बनाकर भूख-प्यास ओर थकावट से कराहते 
राह-भूले बटोही की तरह, उन चारोंसे कुछही दूरी पर, जोर-जोरसे ध 
चिल्खाने लगे- 
अपने साधियोसे छटकर इस गहन वनमें मे अकेला भटक गयाहुं । च्ूख, ८ 
ओर थकावट के कारण मेरी जान निकल रही है । साधु जीवमेरी रक्ता करें ॥ 
थकावट के कारण रास्ता किधर है, यह्‌ जानने की मेरी क्षमता समाप्त हो 
है । मै कहाँ है, इसका बोध भी मञ्चे नहींहै। गर्मी, प्यास ओौर थकावट कै ॥ 
मै अति पीड़ित हुं । मत डरो, कहकर यहां कौन मुञ्चे खुश करेगा ।। २३॥। | 
इस करुण क्रन्दन को सुनकर उन महात्माओं का दिक दहल उठा । वे ^ 
हुए दौडकर जहाँ से आवाज आ रही थी वहाँ पहूंच गये । पथश्रष्ट पथिक कीं 
उसे घवड़ाये हुए देखकर शिष्टाचारपूवैक उसके पास पहुंचकर सान्त्वना देते 
उन्होने उनसे कहा-- 
“जंगल भे आप भटक गये है, इस भय को आप पहङे मन से हटा दी 
हमारे साथ आप उसी तरहर्है, जंसे कोई अपने रिष्यों के बीच दहो ।। २४॥ 
अतः है सौम्य ! आज आप हमे अपनी परिचर्या का अवसर प्रदान कर अनुं 
करे । फिर कट आप जर्हां चाहे जा सकते हैँ ।। २५ ॥। 
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अथोद्रस्तस्य तृष्णींभावादनुमतमुपनिमन्रणमवेत्य हष॑सम्भ्रमत्वरितगतिः 
सप्त रोहितमत्स्यान्समूपनीयावोचदेनम्‌- 
मीनारिभििस्मरणोज्क्िता वा त्रासोत्प्टृता वा स्थकमभ्युपेताः । 
तेदप्रसुप्ता इव सप्त मत्स्या लब्धा मयेतान्निवसेह भुक्त्वा ॥ २६ ॥ 
अथ श्युगालोऽप्येनं यथोपरन्धमन्नजातमुपसंहूत्य प्रणामपुरःसरं सादर- 
मिव्युवाच- 
एका, च गोधा दधिभाजनं च केनापि सन्त्यक्तमिहाध्वगच्छन्‌ । 
तन्मे हितावेक्षितयोपयुज्य वनेऽस्तु तेऽरसिमिन्गुणवास वासः ॥ २७ ॥ 
इत्युक्वा परम्रीतमनास्तदस्मं समुपजहार । 
अथ वानरः परिपाकगुणादुपजातमादंवानि मनःशिखाचूणंरञ्जितानी- 
वातिपिञ्जराण्यतिरक्तबन्धनम्‌खानि पिण्डीगतान्याम्रफलान्यादाय साञ्जलि- 
प्रग्रहमेनमुवाच- 
आम्राणि षक्वान्युदक मनोज्ञं छाया च सत्सङ्खमसौख्यरीता । 
इत्यस्ति मे ब्रह्मविदां वरिष्ठ भुक्त्वेतदत्रंव तवास्तु वासः ॥ २८ ॥ 
अथ शशः समुपसृत्येनमुपचारक्रियानन्तरं सबहूुमानमुदीक्षमाणः स्वेन 


ग्य ^= ० 00 णीय 


उसे चुप देखकर उसकी मौन स्वीकृति समञ्ञकर ऊदबिलाव बड़ा खुश हुआ । 
| वह दौड़कर सात रोह मछली ठे आया ओर कहा-- 

म्भो ने भ्रुल से इन्हे छोड दिया था अथवाहो सकताहै डर के मारेपानीसे 
| उचछल करये स्वयं किनारे की सूखी धरती पर आ गईथीं । व्हाये एसे पडी थीं 








कि क्गताथाजैसेसो गई । मैने इन्हे पाया दहै । आप इन्हें खाकर यहां विश्राम 
| करे ।। २६ ॥ 

| इसी बीच सियारनेभी जो कुछ भोज्य वस्तु पाई थी उसे लाकर सामने रख 
दिया भौर उनसे सादर निवेदन किया-- | 

| हे पथिक, किसी यात्रीने भुल से एक गोह्‌ ओर एक दही की हांड़ी यहाँ छोडदी 
| है । हे गरणवान्‌, आप मुज्ञ पर दया कर इसे खाकर आज यहीं विश्राम कर ॥२७॥ 
इतना निवेदन कर खुशी-खुशी उसने पूवैकथित सामग्रियां सामने ऊाकर 
| इसके बाद उस वानर ने पके हुए पीले-पीठे रसीले लाल-लाल ओठ एवं धूसर 
| मूठ वलि आमों के गुच्छे सामने रखकर हाथ जोडते हुए कहा-- 

| हे शरेष्ठ ब्राह्मण, पके हुए भाम, स्वच्छ जरू ओौर सत्संग-युल कौ शीतल छाया 
| आत्र मेरे पास है । कृपया इन्हें स्वीकार कर आप आज यहीं विश्राम करं ॥ २८ ॥ 
| इसके बाद उस खरगोश ने उस अतिथि के सामने उपस्थित होकर अतिविनस्र 
| भाव से कहा--महाशय, आप अपने भोजन के किए मेरौ इस देह्‌ को स्वीकार कर । 












































५२ जातक्माखा 


न सन्ति मृदगान तिला न तण्डला वने विवृद्धस्य शशस्य केचन । 
दारी रमेतत्त्वनलाभिसंस्डृतं ममोपयुच्याद्य तपोवने वस 1! २९। 
यदस्ति यस्येप्सितसाधनं धनं स तन्तियुङ्क्तेऽथिसमागमोत्सवे । 

न चास्ति देहादधिक चमे धनं प्रतीच्छ सवेस्वमिदं यतो मम्‌ ।। ३० । 


राक्र उवाच-- 


अन्यस्यापि वधं तावत्कुर्यादस्मद्धिधः कथम्‌ ) 
इति दररितसौहादं कथा केव महद्धिधे।;२३१॥ 
शरा उवाच- उपपन्नरूपमिदमासन्नानुक्रोशे ब्राह्मणे । तदिहैव तावद्ध 
वानास्तामस्मदनुग्रहापेक्षया यावत्करूतश्चिदात्मानृग्रहोपायमासादयामीति 
अथ राक्रो देवानामिन्द्रस्तस्य भावमवेत्य तप्ततपनीयवर्णं स्फरत्प्रतनुर्ज्वा 
विकीयंमाणविस्फुलिद्धप्रकरं निधममद्धारराशिमभिनिममे) अथ सई 
मन्ततोऽनुविलोकयंस्तमग्निस्कन्धं ददशं । दृष्ट्वा च प्रीतमनाः लक्रसुवाच 
समधिगतोऽयं मयात्मानुग्रहोपायः । तदस्मच्छरी रोपयोगात्सफलामनुम्रहाशं 
कतुमहेसि । पर्य महाब्राह्मण । 





मै एक खरहा हूं, जंगर में पाला-पोसा गया हं । मेरे पासन मूगरहै, न 
ओर न तण्डुल ही । है केवल यहक्षुद्र शरीर । आगमे इसे पकाकर आप इ 
यथेच्छ उपभोग कर, इस तपोवन मे आज विश्राम कर ह्मे सनाथ करें|! २९॥ 

जिसके पास जो भी उपयोगी धन रहता है, उसी से वहु अपने अतिथि, 
सत्कार करता है । मेरे पास इस तुच्छ देह के सिवा गौर कुछ नहीं है । अतः $ 
मेरे इस सववेस्व को स्वीकार करे ॥ ३० । 

तव छदयरूपधारी उस इन्द्र ने कहा-- 

मृज्ञ जसा व्यक्ति किसीका वध भी कंसे कर सकता है। ओर जपतो 
मित्रता कर रहे टै । फिर, इसमे कहना ही क्या टै । ३१॥। 

खरहे ने कहा--एक दयाख ब्राह्मण के लिए यह उचितहीदहै। आप मुह 
कृपा कर कुछ देर यहीं ठहरे, तब तक मँ अपने अनुग्रह्‌ का उपाय कहीं से पराप्त ई 
हुं । उसके कहने का तात्पयं समञ्न कर देवराज इन्द्र ने तपे हुए सोने के रंग 
धूमरहित अंगारों का ढेर वहां जुटा दिया । उन अंगारों से पतली रपट निकर्लं 
थीं ओर छोटी-छोटी चिनगारियां छिटक रही थीं । उस खरगोडशने एक बार) 
चारों ओर देखा, फिर उस अग्निपुंज पर अपनी अखं स्थिर कीं। उस आयं 
देखकर प्रसन्नतापूरवैक उसने देवराज से निवेदन किया - मैने अपने अनुग्रह का 


तोपा लिया । कृपया अव मेरी इस क्षुद्र देह का उपयोग करें गौर मेरी आरा 
सफल करे । है ब्राह्मण, देखिए-- 
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देयं च दित्साप्रवणं च चित्तं भवद्धिधेनातियिना च योगः! 
नावाप्तुमेतद्धि सूखेन शक्यं तत्स्यादमोघं भवदाश्रयान्मे ॥ ३२॥ 
इत्यनुनीय स महात्मा सम्माननादरादतिधिप्रियतया चनमभिवाद् । 
ततः स तं वह्भिमभिज्वलन्तं निधि धनार्थी सहसंव दुष्ट्वा । 
परेण हर्षेण समारुरोह तोयं हसत्पद्यमिवंकहंसः ॥ ३३ ॥ 
तद्‌ दुष्ट्वा परमविस्मयावजितमतिदेवानामधिपतिः स्वमेव वपुरास्थाय 
दिग्यकसुमव्ंपुरःसरीभिमनःशरुतिसुखाभिर्वाग्भिरभिपूज्य तं महासत्त्व 
 कमल्पराशलक्ष्मीसमूद्धाभ्यां भायुराङ्गुलीभूषणालङ्कृताभ्यां पाणिभ्यां 
स्वयमेव चैनं परिगृह्य त्रिदशेभ्यः सन्दशंयामास । परयन्त्वत्रभव्रन्तस्त्रिदशालय- 
निवासिनो देवाः, समनुमोदन्तां चेदमतिविस्मयनीयं कर्मावदानमस्य महा- 
सत्त्वस्य । 
त्यक्तं बतानेन यथा ` दारीरं निःशङ्कुमद्यातिधिवत्सलेन । 
निमल्यिमप्येवमकमस्पमाना नाकं परित्यक्तुमधी रसत्त्वाः ॥ २४ ।। 
जातिः क्वेयं तद्विरोधि क्व चेदं त्यागौदार्यं चेतसः पाटवं च । 
विस्पष्टोऽयं पुण्यमन्दादराणां प्रत्यादेशो देवतानां नृणां च ॥ ३५ ॥ 


ए रि 2, 1) क 
क = = [1 = ज कषक 











मी मकर 
ध रं मि गी 


दानदेने की तस्तु उपलब्ध हो, दान देने की प्रबल इच्छा हो मौर अप जसे 
| अतिथि का सहयोग हो--यह सयोग अति दुलभ है । अतः आप अपने सहयोग से 
| इसे सफल कर ॥। २३२ ॥। 
| इस प्रकार अनुनय-विनय कर उस अत्िथिःप्रिय महात्मा ने उसे सादर 
| प्रणाम किया । 
| तब, उस जरती आग को देखकर--जैसे धन-लोलप अचानक धन पाकर खुश होता 
है उसी तरह प्रसन्न होकर-वह महात्मा उस आगकीडेर पर उसी तरह मार्ट 
| हो गया जैसे राजहंस खि्ते हुए कमलो से भरे जलाशय के जल.स्तर पर ।।२३ 
यह देखकर देवराज के मन मे बड़ा आश्चयं हा ओर उन्होंने अपने असली रूप 
न प्रकट होकर दिव्य पृष्पौं की वर्षा की । फिर उन्दने उस विशिष्ट प्राणी की स्तुत्ति 
| की। पुनः अंगृषियो से अलंकृत कमल-से कौमल करो मे उसे उठाकर देवराजने 
| देवताओं को दिखाते हृए कहा--हे देवलोकवासी पूज्य देवगण, अप इन्हें देखे ओर 
इस महात्मा के इस अदूभुद्‌ सुकमं का अनुमोदन करे । 
| जिस प्रकार निडर होकर इस अतिथि-वत्सक ने भपनी देह का परिल्याग किया, 
उस प्रकार अविचल होकर कोई अधीर व्यक्ति निर्माल्य भी नहीं छोड सकता ।॥३४॥ 
कहां इसकी यह्‌ पञुयोनि गौर कहाँ यह विरोधी त्याग को उदारता आर मन 
की दृदृता । स्पष्ट ही इसने पुण्य की ओर से उदासीन मनुष्यों ओर देवताओं को 


जीत लिया-है ।। ३५ ॥। 
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अहो बत गणाभ्यासवासितास्य यथा मत्तिः। 
अहौ सदवृत्तवात्सल्यं क्रियौदायंण दशितम्‌ ।\ ३६ ॥ 
अथ राक्रस्तत्कर्मातिशयविख्यापनार्थं लोकहितावेक्षी शशविम्बलखक्षणक्त 
वेजयन्तस्य प्रासादवरस्य सुधर्मायाश्च देवसभायाः क्टागारकणिके चन्द्रमण्डल 
चाभ्यलचकार । 
सम्पूणेऽ्यापि तदिदं शशानिम्बं निशाकरे । | 
छायामयमिवादशं राजते दिवि राजते ॥ ३७ ॥, 
ततः प्रभृति लोकेन कुमूदाकरहासनः) । 
क्षणदातिलकश्चन््रः शशाङ्क इति कौर्त्यते ॥ ३८ ॥ । 
तेऽप्युद्रशुगाकवान रास्ततश्च्युत्वा देवलोक उपपन्नाः कल्याण | 





समासाद्य । 
तदेवं ति्यग्गतानामपि महासत्त्वानां शक्त्यनुरूपा दानप्रवत्तिदुं ष्टा । करं 
नाम मनुष्यभ्रतेन न दातव्यं स्यात्‌ । तथा तिर्यग्गता अपि गुणवात्सल्यष्वि 
सम्पज्यन्ते सद्भिरिति गुगेष्वादरः कार्यं इत्येवमप्युन्नेयम्‌ । 
इति शशा-जातकं षष्ठम्‌ । । 
(= ~ -~-~ य 
अहो, सदृगरणं के सतत्‌ अभ्यास से इसकी बुद्धि पवित्र हो गई है । अपनी उद 
क्रिया से इसने सदाचारके प्रति अपना प्रेम प्रकट कियादहै।। २३६ ॥ | 
तव इन्दर ने कोकहित को ध्यान मँ रखकर उस अदभृत्‌ कमे को विख्यात करै 
के लिए खरहे को आरति कं चिल्ल से वैजयन्त प्रासाद ओौर सुधर्मां देवसभा जै 
शिखरीं को तथा चन्द्रमण्डल को भी अलक्त किया । 
आज भी आकाश में पूणं चन्द्र-मण्डलके भीतर इस खरहे की आक्रति खै 
शोभती दै, जसे दपण मे किसी का प्रतिविम्ब हो ।। ३७ ॥ ॥ | 
तब से रोग करुमुदरंजन, रात्रितिकक चन्द्रमा को शशांक कहते हँ । ३८ ॥। 
वे तीनों भी ( ऊदविटाव, सियार ओौर वानर ) सन्मित्र को पाकर मर्त्यस्छै 
को छोड कर देवलोक मेँ उत्पन्न हुए । 
इस प्रकार पशु-पक्लियों की योनि में उत्पन्न होकर महासत्त्व यथाशक्ति दानक 
म प्रवृत्त देवे जाते हैँ । तो फिर मनुष्य होकर कौन दान नहीं करेगा ? पश-पश्नी + 
जब अपने गुणानुराग के कारण सज्जनो से पूजित होतेह, तो गुणों का आदर खौ 
को करना चाहिए । यह निष्कं भी निकाला जा सकता है । 


ददराजातकं छठा स्मान्न | 
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तपोवनस्थानामप्यलङ्कारस्त्यागशौर्यं प्रागेव गृहस्थानामिति । तचथानु- 
भूयते-- ॥ि 
बोधिसतत्वभूतः क्रिलायं भगवांल्लोकहितार्थं संसाराध्वनि वतं मानश्चारितर- 
गुणविशुद्धयभिलक्षितं क्षितितकतिलकभरुतमन्यतमं महद्‌ ब्राह्मणक गगन- 
तलमिव शरदमर्परिपूणणंमण्डलश्चन्द्रमाः समुत्पतन्नेवाभ्यलचकार । स यथा- 
क्रमं श्रुतिस्मृतिविहितानवाप्य जातकमदिीनचु संस्कारानधीत्य साङ्धान्वेदा- 
कृत्स्नं च कल्पं व्याप्य विद्यायशसा मनुष्यलोकं गुणत्रियेर्दातुभि रभ्यथ्यं 
प्रतिगृह्यमाणविभवत्वात्‌ परां धनम्नमृद्धिमभिजगाम । 

स॒ बन्धुमित्रात्रितदीनवर्गान्सम्माननीयानतिथीन्गुरू्च । 

प्रह्भादयामास तथा समृद्धचा देशान्महामेघ इवा्भिवषेन्‌ ॥ १ ॥ 

विदत्तया तस्य यशःप्रकाशं तत्त्यागशौ्य{दधिक चकाशे । 

निशाकरस्येव शरद्विशुद्धं समग्रशोभाधिक्रकान्ति बिम्बम्‌ ।।२॥ 

अथ स महात्मा कुका्येन्यासङ्खदोषसम्बाधं प्रमादास्पदंभूतं धनाजंनरभ्नण- 


[1 











७. अगस्त्य-जातक 

तपोवन में निवास करने वालोंके लिए भी त्याग आभूषण दहै; फिर गृहस्थो का 
कहना ही क्या ? एेसा सुना जाता है- 

एकवार भगवान्‌ बुद्ध जब बोधिसत्त्वावस्थामें थे, तव किसी महान्‌ ब्राह्यणवंश 
मे उन्होने जन्म लिया । वह कुल अपने पवित्र आचरण के लिए जितना अधिक 
विख्यात था वैसा ही इस धरती के किए तिलकस्वरूप था । उस कुल में इनका जन्म 
केनाेसा ही गता था जसे शरद के निरभ्र आकाश में पूर्णचन्द्र का उदय हुजाहौो। 
श्रुतिस्मृतिविहित जातकर्मादि संस्कारों से सम्पन्न इन्होने क्रमशः शिक्षा, कल्प, निरुक्त, 
छंद, ज्योतिष ओौर व्याकरण के साथवेदों का अध्ययन किया । उनकी विद्वत्ता 
सम्पूणं संसार में फंल गई । गुणग्राही दाताओंने विपुल धनराशि देकर इन्हे अपार 
सम्पत्ति का स्वामी बना दिया) | 

उन्होने दीन-दुखियों, असहायों, आचितो, मान्य अतिथियो, मित्रां तथा बन्धु- 
बान्धवों एवं समादरणीय गुरुओ को अपनी सम्पत्ति से उसी तरह संतुष्ट किया जंसे 
महामेघ अपनी जलबृष्टि से धरती को आह्भादित करदेतादहै।॥ १॥ 

विद्रत्ता के कारण उनकी जो ख्याति हुई, उस्ने उनकी उदारता ओर भी चमक 
उढी, जैसे समग्र शोभा-सम्पन्न चन्द्रमण्डल शरद के निर्मल आकाशाको पाकर ओर 


दोभा-सम्पन्न हो उठ्तादै॥२॥) 
इसके बाद उस महात्मा ने शरृहस्थौ को धनोपाजेन ओर संरक्षण कौ आसक्ति से 
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४ ~ ॥ 
ग्रह्श्चममतृप्तिजनकं कृशास्वादं गाहुस्थ्यमवेत्य तहोषविविक्तसुखां च धमे 
प्रतिपत्त्यनुकलां मोक्धरमारम्भाधिष्ठानभूतां प्रत्रज्यामनुपश्यन्‌ महतीमपि तां . 
घनसमृद्धिमपरिक्टेशाधिगतां लोकसन्नतिमनोहरां तृणवदपास्य तापसप्रव्रज्या- 4 
विनयनियमपरो वभूव । प्रव्रजितमपि तं महासत्त्वं यःप्रकारत्वात्‌ पूवसंस्त- 
वानुस्मरणात्‌ सम्भावितगुणत्वात्‌ प्रशमाभिलक्षितत्वाच्च श्रेयोऽर्थी जनस्तद- 
गुणगणावजितमतिस्तथेवाभिजगाम। स तं गृहिजनसंसगं प्रविवेकसुखप्रमषए्न . 
थिनं व्यासङ्घविक्षेपान्तरायकरमबहुमन्यमानः प्रविवेकाभिरामतया दक्षिण 
समुद्रमध्यावगाढमिन्द्रनीकभेदाभिनीलवर्णेरनिक्वलाक्रलितंरूमि माला विलासै | 
राच्छरितपर्यन्तं सितसिकतास्तीणभरमिभागं पृष्पफल्पल्लवालङ्कृतविटवै- | 
सनिातरुभिरूपगोभितं विमलसलिकागयप्रतीरं काराद्रीपमध्यासनादाश्रम- | 
| 





पदध्िया संयोजयामास । 
घुतनुस्तपसा तत्र॒ स रेजे तपसा तनुः । 
नवचन्द्र इव व्योम्नि कान्तत्वेनाकृशः कृशः ॥ ३ ॥ 
प्रशमनिभ्रृतचेष्टितेन्द्रियो व्रतनियभैकरसो वने वसन्‌ । ९ 
मुनिरिति तनुबुद्धिरक्तिभिमृगविहगेरपि सोऽन्वगम्यत ।। ४ ॥ | 





ग्रसित, अनेक कुकर्म काघर, प्रमादका स्थान, शान्ति का संहारक, शत-सहुकत | 
विपदाओों के तीरों का लक्ष्य-स्थान, अनन्त अपकर्म से आक्रान्त, अत्पसुखद एड 
अतुधिजनक मानकर प्रव्रज्या के नियम पालन करनेमेलीनदहो गये । प्रव्रज्या कौ 
उन्होने उक्त दोषों से मक्त, सुखमय, धर्माचरण के अनुकूल ओर मोक्षधमं कं 
साधक माना । छोक-सम्मान का साधन, अनायास उपरब्ध उस सांसारिक मनोह | 
सुख का तृणवत्‌ परित्याग कर तापसोचित प्रव्रज्या के विनय ओर नियम के पाक । 
म तत्पर हए । यद्यपि उस्र महासत्त्व ने संन्यास ग्रहण कर . चया, फिर भी अप , 
शान्ति, कीति ओर गरणग्राहकता के कारण लोगों के आकषेण का वेन्द्र बने रहे । 
इनके सदुगुणो से आकृष्ट होकर रोग उनके पास उसी तरह अते रहे। किन 
इन्होंने गृहस्थो के सम्पकं को आसक्ति मिटाने के मागे का बाधक ओर ध्यान-सुख ^ 
विध्नकर समञ्च कर दक्षिण समुद्रके बीचमें स्थित कारा-द्रीपमे- जहां इन्द्रनील ` 
की तरह तरंगे अव्बेलियां करती है, फल-फूलों से भूखण्ड आच्छादित है, किनारे ` 
जलाशय है, सफेद बालू से भू-भाग व्याप्त है--अधिवास ल्या । । 
। 
कठोर तप के कारण उनकी देह तो दुबली हो गई, पर उनका तेज अक्षुण्ण कौ 
रहा । आकार मे नवोदित चन्द्रमा की तरह क्षीण होकर भी वे कालि । 
मान्‌ ये ॥३॥ । 
उस शान्त तपस्वी की इ्द्र्यां निविकार थीं। वे उस वनमें व्रतो भौर नियौ । 
[1 ज्र 
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अथ च महात्मा प्रदानोचितत्वात्तपोवनेऽपि निवसन्‌ कालोपनतमतिथि- 
जनं यथासन्निहितेन मूरुफलेन शुचिना सक्ठिन हदयाभिश्च स्वागताशीर्वाद- 
पेशलाभिस्तपस्विजनयोग्याभिर्वाग्भिः सम्पूजयति स्म ॥ अतिथिजनोपयुक्त 
शेषेण च यात्रामाव्रार्थमभ्यवहूतेन तेन वन्येनाहारेण वतंयामास । तस्य तपः- 
प्रकर्षात्‌ प्रविसृतेन यश्चा समावजितहदयः शक्रो देवेन्द्रः स्थंयं जिज्ञासया तस्य 
महासत्त्वस्य तरिमन्नरण्यायतने तापसजनोपभोगयोग्यं मूलफलमनुपूरवेण सव- 
मन्तर्धापयामास । बोधिसतत्वोऽपि ध्यानप्रसृतमानसतया सन्तोषपरिचयादनधि- 
मूच्छितत्वादाहारे स्वशरीरे चानभिष्व द्गान्न तमन्तर्धानहेतुं मनसि चकार । 
स तरुणानि तरुपणन्यिधिश्नाय तं राहारप्रयोजनमभिनिष्पाचातृष्यमाण आहार 
विशचेषानुत्सुकः स्वस्थम तिस्तथंव विजहार । | 
न क्वचिद्‌ दुलंभा वृत्तिः सन्तोषनियतात्मनाम्‌ । . 
कुत्र नाम न विद्यन्ते तृणपणेजलाशयाः । ५।। 
विस्मिततरमनास्तु शक्रो देवेन्द्रस्तस्य तेनावस्थानेन स्थिरतरगुणसम्भा- 
वनस्तत्परीक्ानिमित्तं तस्मिन्न रण्यवनप्रदेशे निदाघकालानिलवत्समग्रं वीर 


क १॥ 


त 
के पालन नें तत्पर ये। अत्पचिन्तन-शक्ति वाके पशु-पक्षियों ने भी उन्हें मुनि समज्ञ 

कर उनका अनुकरण करना प्रारंभ कर दिया ॥ ४॥ 

तपोवन में निवास करते हुए भी वे अत्िधि-सत्कारमे संरुग्नये । दानकमेमें 
अभ्यस्त होने के कारण जंगल मे भी फल, मुल या स्वच्छ जलादि जो कुछ भी उन्हें 
उपलब्ध थे, उनसे अतिथि-सत्कार करते, तापसोचित मनोहर, कोमल, स्वागतपूर्णं 
आश्षीवंचनों से उनका सम्मान करते थे । उनके उपयोगसे जो फल-मूलादि देष बच 
जाते उन्हें खाकर शरीर धारणक्यियथे। इनकी तपश्चर्या दिग्दिगन्त में फल गई । 
इनकी ख्याति सुनकर देवराज इन्द्र भी विचलित हो उठे। उन्होने इनके धैयं की 
परीक्षा-हेतु उस जंग से तपस्वियों के उपभोग के योग्य सारे-के-सारे फल-मूलादि को 
लष कर दिया । सन्तुष्ट बोधिसत्त्व को नं तो अपने आहारमे आसक्तिथी ओर न. 
अपनी देह मे आकषेण । वे हमेशा अपने ध्यान मे लीन रहते थे । इसलिए इन उप- 
योगी वस्तुभों के लक्ष होने का उन्हं आभास भी नहींहो सका। पेड़-पौधों को नई 
टहूनिर्यां मौर कोपर लाकर ही वे संतुष्ट थे । भोजन-विशेष की उन्होने कभी 
कामना ही नहीं की। स्वस्थ भौर प्रसन्न रहकर वे अपने तप मे पूर्वेवेत्‌ अविचल 
बने रहै । 

आत्मतुष्ट व्यक्ति के किए कहींभी भोजन पा केना कठिन नहीं है । घास्-पात 
या जलाशय भला कर्हां नहीं मिर्ते । ५ ॥ 

उनकी स्थिरता देखकर देवराज इन्द्र विस्मित हुए । ग्रीष्म की जठती दुपहरिया 
की तरह उस वनके सारे तृण-तरुभो भौर लताभों को पत्र-पुष्प से रहित कर 
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तृणतसर्गणं पणेसमृद्धचया वियोजयामास । अथ बोधिसत्त्वः प्रत्याद्रेतराणि 
रीणेपणानि समाहत्य तरुदकस्विन्ने रनुत्कण्ठितमतिवंतंमानो ध्यानसुख प्री णि- 
तपनास्तत्रामरततृप्त इव विजहार: । 

अविस्मयः श्रुतवतां समरद्धानाममत्सरः। 

सन्तोषश्च वनस्थानां गुणडोभाविधिः परः ॥ ६ ॥। 

अथ शाक्रस्तेन तध्यादमुतरूपेण सन्तोषस्थंर्येण समभिवृद्धविस्मयः सामषं 

इव तस्य महासत्त्वस्य व्रतकाले हुताग्निहो वस्य परिसम।(प्तजप्यस्यात्तिथिजन- 
दिदुक्षया व्यवलोकयतो ब्राह्मणरूपप्रास्थायात्तिथिरिव नाम भूत्वा पुरस्तात्प्रा 
दुरभूत्‌ । स प्रीतमनाः समभिगम्य च॑नं बोधिसत्त्वः स्वाग्तादिप्रियवचनपुरः- 
सरेणाहारकारनिवेदनेनोपनिमन्त्रयामास । तुष्णींभावाक्त्‌ तस्याभिमतमुप- 
निमन्त्रणमवेत्य स महात्मा । 


दित्सा प्रहषे विकसन्नयनास्यशोभः 
स्निग्घमंनःश्रतिसुखं रभिनन्य वाक्यैः । 
कृच्छोपक्ब्धमपि तच्छपणं समस्तं 
तस्म ददौ स्वयमभूच्च मृदेव त्रप्तः ॥ ७ ॥ 











भ -- 


दिया । तव बोधिसत्व ने पेड से ताजे जडे पत्तों को उवाटकर खाना शरू किया।. 
इन्हें खाकर वे कगते धे जसे अमृतपान कर सन्तुष्ट हुए हैँ । वे ध्यान-सुख में लीन रह 
कर सदव प्रसन्न रहते थे । 


पट़-क्खि लोगो मे अभिमाननदहो, धनवानोंमेंद्धेषनदहो ओर वनवासियों में 
अगर सन्तोषदहौो तौ फिर इनके गुणों कौ शोभामें चार-्चांद ल्ग जातेहै। € ॥ 


"९ 
उस महात्मा कौ आत्मतोषजन्य दृढता को देखकर इन्द्र अत्यधिक विस्मित 
हए । अपना हवन ओर जप समाप्त कर जब उस तपस्वी ने अतिथि-दक्लन की अभि- 
लखाषा से अपनी अखे चारो ओर घुमार्ई, तो सामने एक ब्राह्मण अतियि को देखा) 
उनके न्रत-नियम से अत्यन्त, कद्ध देवराज इन्द्रस्वयं इस अतियि के छद्यरूप में । 
प्रकट हुए थे । प्रसन्नवदन बोधिसत्त्व नें उस अतिथि के सम्मुख उपस्थित होकर 
स्वागत-सत्कार के वाद भोजन के लिए उन्हे आमन्त्रित किया । उन 


ट्‌ चप देख अपना 
- निमत्रण स्वीकार समञ्चकर- 


दान दनं कै आनन्द से उनकी आंखं चमक उरठीं तथा मख की शोभा बढ़ गर । 
उन्होने मनोमृग्धकारी एवं श्रुति-सुखद वचनो से अतिथि का सम्मान किया 1 अत्य 
धिक कष्ट से प्राप्त, उवाङे गये उन समस्त पत्ते रूपी आहार को उस अतिधिके. 
सम्मुख लाकर रख दिया ओौर स्वयं उस दानजन्य आनन्द से ही संतुष्ट हो गये ॥ 
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स तथैव प्रविश्य ध्यानागारं तेनैव प्रीतिप्रामोद्येन तमहोरात्रमतिनामया- 
मास । अथ शक्रस्तस्य द्वितीये त्रतीये चतुथं प्चमेऽपि चाह्नि तथैव त्रतकाले 
पुरतः प्रादुरभूत्‌ । सोऽपि चैनं प्रमृदिततरमनास्तथेव प्रतिपूजयामास । 


दानाभिराषः साधूनां कपाभ्यासविवर्धितः । 
नैति सङ्कोचदीनत्वं दुःखैः प्राणान्तिकेरपि ।॥ ८ ॥ । 
अथ शक्रः परमविस्मयाविष्टहूदयस्तपःप्रकर्षदस्य प्राथेनामात्रापेक्ष 
` त्रिदशपतिलक्ष्मी सम्पकंमवगम्य समृत्पतितभयाशङ्कुः स्वमेव वपुदिव्याद्भुत- 
दोभमसिप्रपद्य तपःप्रयोजनमेनं पयं पृच्छत्‌- 
बन्धून्प्रियानशुमुखान्विहाय परिग्रहान्सौल्यपरिग्रहांश्च । 
आशाङ्कुशं नु व्यवसृज्य कुत्र तपःपरिक्लेशमिमं ध्रितोऽसि ॥ ९ ॥। 
सुखोपपन्नान्परिभूय भोर्गाच्छोकाकरुलं बन्धुजनं च हित्वा । 
न हेतुनाल्पेन हि यान्ति धीराः सुखोपरोधीनि तपोवनानि ॥ १० ॥। 
वक्तञ्यमेतन्मयि मन्यसे चेत्कौतरुहरं नोऽहंसि तद्धिनेतुम्‌ । 
कि नाम तद्यस्य गुणप्रवेशवरीकृतेवं भवतोऽपि बुद्धिः ॥ ११॥ 


व 

अतिथि-सत्कार के बाद तिना स्वयं कुछ खाये-पीये प्रसन्नचित्त ध्यान में लीन 
होकर उन्होने त्रतमेंही दिन-रात बिता दिए । तब दूसरे, तीसरे, चौथे ओर पांचवें 
दिन भी उसी प्रकार ब्रतकालमें ही ब्राह्मणके भेषमें देवराज इन्द्र .उनके सामने 
प्रकट होते रहे ओर बोधिसत्व भी खुशी-खुशी उसी प्रकार उनका स्वागत करते रहे । 

प्राणान्तकं कष्ट में भी अपनी दयालृताके कारणही क्ििसरीको कुछ देने की 
सज्जनो की अभिलाषा नहीं घटती ।॥। ८ ॥ 

बोधिसत्व के इस आचरण से देवराज विस्मय-विमुग्ध हुए बिना नहीं रह सके । 
उन्होने सोचा--इनके कठोर तप से प्रभावित देवराज इन्द्रकी लक्ष्मी भी हाथ रबाध- 
कुर इनके सामने मृँह सोते ही उपस्थित हो जायेगी । यह ध्यान अते ही देवराज 
भय-विह्वल हो उठे । अपने दिव्यरूप मेँ उनके सामने प्रकट होकर उन्होने बोधि- 
तत्त्व से इस उग्रतप का प्रयोजन पृछ ही लिया-- 

मान्यवर, वह्‌ कसी अनन्य उपलब्धि है, जिसक्रे किए आपने सांसारिक सुखो का 
त्यागकर, रोते-बिरुखते बन्धु-बान्ध वों एवं परिजनों का परित्याग कर इस कटोर ब्रत 
मे छीन हुए ह ।॥ ९॥ | | 

क्योकि अनायास प्राप्त सांसारिक सुखो को दकराकर, शोकाकुल परिजनों को 
छोडकर कोई भी धीर पुरुष किसी सामान्य कारण से सुख के बाधक तपोवन मेयो 
ही तो प्रवेश्च नहीं करता ॥ १० ॥ 

यदि आप मक्षे यह सब सुनने का उचित पात्र समञ्लते है, तो अपना मन्त्य 
मन्ते बतलाकर मेरा कौतूहल शान्त करे । वह कौन-सा पदां है, जिसके गरुण ने आपमें 
प्रविष्ट होकर भापकी बुद्धि को इस तरह अपने नि्यंत्रणमें कर लिया है ।॥ ११ ॥ 










६० जातकमारा 


बोधिसत्त्व उवाच - श्रूयतां माषे यन्निमित्तोऽयं मम प्रयत्नः । 
पूनः पुनर्जातिरतीव दुःखं जराविपद्याधिविरूपताश्च। 
मतेव्यमित्याकूलता च बुद्धेरकिानतस्त्रातुमिति स्थितोऽस्मि १२॥ 
अथ राक्रो देवेन्द्रो नायमस्मद्गतां श्रियमभिकामयत इति समाश्चासित- 
ह्‌ दयः सुभाषितेन तेन चा्भित्रसादितमतियुंक्तमित्यसिपुज्य तदस्य वचनं वर 
प्रदानेन बोधिसत्त्वमृपनिमन्त्रयामास - 
अत्र॒ ते तापसजनप्रतिर्पे सुभाषिते। 
ददामि कारयप वरं तद्वृणीष्व यदिच्छसि \ १३ |] 
अथ बोधिसत्त्वो भवभोगसुखेष्वनास्थः प्राथेनामेव दुःखमवगच्छन्सात्मी 
भूतसन्तोषः शक्रमुवाच -- 
दातुमिच्छसि . चेन्मह्यमनूग्रहकरं वरम्‌ । 
वृणे तस्मादह्मिमं देवानां प्रवरं वरम्‌ ।॥ १४॥ 
दा रान्मनौोऽभिटषितांस्तनयान्प्रभुत्व- 
मर्थानिभीप्सितविशाकुतरां श्च कन्ध्वा । 
येनाितप्तमतिरेति न जातु रव्रप्ति 
लोभानकः स ह्दयं मम नाभ्युपेयात्‌ 1} १५ ॥ 





| 


दस पर बोधिसत्त्व ने कहा - महाशय, जाप यदि सुनना ही चाहते है, तो सुने।. 


| 


मेरे इस प्रयत्न काक्या प्रयोजन टै? 
बार-बार जन्म डेना अति दुखदायकःहै। रूपको कुरूप मे बदलने वाली 
ठृद्धावस्था, रोग ओर मौत उससे भी अधिक दुखदायी हैँ । मरना पड़गा' यह्‌ सोच 


` करही बुद्धि व्याकुल हो जाती है । अतः इनसे प्राणियों की रक्षा करने हेतु मेरा यह 
प्रयास है ।। १२॥ 


यह हमारी राज्यलक्ष्मी को कामना नहीं रखता-- यह जानकर देवराज इद्र 
का हदय पूणे आइवस्त हौ गया । फिर उनकी विलक्षण बातों को सुनकर इनका 
हृदय गद्गद हो गया । उन्होने इनके सुन्दर विचारोंकी प्रशंसाकी ओर इन 
वरदान मांगने को कहा- 

हे तपस्वी कादयप ! आपने सदुक्तिपणे जो कुच कहा है, मै उससे काफी प्रभावितं 
होकर आपको वरदान देना चाहता हुं । आप स्वेच्छासे जो चाहं मुञ्षसे माँग ल॥ 

सांसारिक सुखोपरच्ि के प्रति अनासक्तं उस संतोषी बोधिसत्त्व ने किसी चै 
कुछ मांगने को दुख समञ्लकर देवराज से कहा-- 


हे देवराज ! यदि आप मृन्च पर्‌ प्रसन्न होकर वरदान देना ही चाहते है, तौ 
क्रृपया यह्‌ वर दीजिए ॥ १४ ॥ 


मन चाहे पुत्र, पत्नी, प्रभुता जर विपुर वैभव को पाकर भी जिसलोभ रूपी आर 
मे संसार का दिल जलता रहता दहै, उस लोभ को मेरे पासन फटकने दें ।। १५॥ 


| 





_-_--------------------------------- ` --------`- ` ` 


अगर्ट्य-जातकष ६१ 


अथ शक्रस्तया तस्य सन्तोषप्रवणमानसतया सुभाषितार्भिव्यल्जितया 
भूयस्या मात्रया सम्प्रसादितमतिः पृनर्वोधिसत्त्वं साधु साध्विति प्रशस्य 
वरेणोपच्छन्दयामास-- 
अत्रापि ते मुनिजनप्रतिरूपे सुभाषिते। 
प्रतिप्राश्रतवत्प्रीत्या प्रयच्छाम्यपरं वरम्‌ ।॥ १६॥। 
अथ बोधिसच्वः क्लेडवियोगस्यैव दुलंभतामस्य प्रदशंयन्वरयाच्जापदेशेन 
पून रप्यस्मं धर्मं देशयामास्न -- 
ददासिमे यदि वरं सदगणावासर वासव। 
वृणे तेनेममपरं देदेन्द्रानवरं वरम्‌ ।॥ १७॥ 
अर्थादपि श्रंशमवाप्नुवन्ति वणंप्रसादाद्यशसः सुखाच्च । 
येनाभिभूता द्विषतेव सत्त्वाः स देषवह्भिमेम दूरतः स्यात्‌ । १८ ॥। 
तच्छ.त्वा शक्रो देवानामधिपतिविस्मयवलात्‌ साधु साध्वित्येनमभि- 
प्रास्य पुनरुवाच -- 
स्थाने प्रब्रजितान्कीतिरनुरक्तेव सेवते । 
तद्वरं प्रतिगृह्णीष्व मदत्रापि सुभाषिते।! १९।। 
अथ बोधिसत्त्वः क्लेशप्रातिक्‌ल्यात्‌ दिरष्टसत्वसम्पकंविगर्ह ब्रतिसम्प्रति- 
ग्रहापदेशेन कुवेन्नित्युवाच-- 





उनके कथन से संतोष की ओर उनका ज्ुकाव जानकर देवराज इन्द्र ने उनकी 
भूरि-भूरि प्रसा की तथा पुनः वर मांगने के लिए उनसे आग्रह्‌ किया-- 

तपस्वियों के अनुरूप आपके इस सुवचन से प्रभावित होकर मँ प्रति-उपहार के 
रूप में आपको दूसरा वरदान देता ह । १६॥ 

इष्यादरेष-प्रभृति कष्टों से मुक्त होना वड़ा कठिन है-- यह दिखलाते हए | 
सस्व ने इन्द्र को पुनः उपदिष्ट किया-- 

हे सद्गुणो के भण्डार देवराज इन्द्र । आप यदि मृङ्च पर अनुग्रह्‌ करनाही चाहते 
है, तो मक्षे यह दूसरा वरदान दीजिए ॥ १७ ॥ 

शत्रु की तरह जिस देष रूपी जाग मे जकर जन-स[मान्य अपने धन, सुख, 
क्रान्ति ओर कीतिसे भ्रष्ट हौ जति रहै, वह द्वेषाग्नि सदव युद दूर रहे ॥१८६। 

यह सुनकर देवताओं के अधिपति इन्द्रको पर्य्त विस्मय हुआ । उन्होने साघु 
साधु" कहकर उनकी प्रशंसा की ओौर उनसे फिर कहा-- 

कर्ति प्रव्रजितो की सेवा अनुरक्ता पत्नी की तरह करती है- यह ठीक ही कहा 
गया है । अतः अपने इस सुभाषित के किष मुञ्षसे फिर वर खीजिष्‌ ॥ १९॥ 

तव बोधिसत्व ने क्लेशो की प्रतिकूलता के कारण क्लेशो मे जाकण्ठ बे प्राणियों 


के सम्पकं की निन्दा करते हुए वर मांगने के बहाने यह कहा-- 








` च्छ 





६२ जातकमाष्ा 


गुणुयासपि नव जातु बालन च वीक्षेयन चैनमाल्पेयम्‌ | 
न च तेन निवासखेददुू खं समुपेयां वं रमित्यहं वृणे त्वाम्‌ ।। २० ॥। 
शक्र उवाच-- 
अनुकम्प्यो विशेषेण सतामापद्गतो ननु । 
आपदां मूरुभूतत्वाद्‌ बाल्यं चाघममिष्यते 11 २१ ॥ 
करुणाश्रयभृतस्य बालस्यास्य विजञेषतः । 
कृपालरपि सन्कस्मान्न दशंनमपीच्छसि ॥ २२॥। 


वोधिसतत्व उवाच - अगत्या माप ! परयत्वत्रभवान्‌ । 
कथख्िदपि शक्येत यदि वालश्चिकित्सितुम्‌ । 
तद्धितोदयोगनि्यंत्नः कथं स्यादिति मद्विधः । २३॥ 
इत्थं चष चिकित्साप्रयोगस्यापात्रमिति गृह्यताम्‌ । 
युनयवदनयं नयत्ययं परमपि चात्र नियोक्तुमिच्छति। 
अनुचितविनयाजेवक्रमो हितमपि चाभिहितः प्रकुप्यति \! २४॥ 
इति पण्डितमानमोहदग्धे हितवादिष्वपि रोषरूक्षभावे | 
रभसे विनयाभियोगमान्यादद कस्तत्र हितापेणाभ्युपायः । २५ ॥) 





म मूर्खो कौ बाते न सुन्‌, मूर्खाकोन देख, उनके साथ मुज्ञे न बातचीत क्‌ 
पड़े ओर न मञ्चे कभी उनके स्म्पकं मे आना पड़, आप यही वरदे २०॥ 

इस पर इन्द्र ने कहा-- ऋ. 

विपदग्रस्त व्यक्ति भके लोगों की अनुकम्पा का विशडेषरू्प से पात्र है ध 
मूखंता विपत्तियं का मूल कारण दहै । अरः मूखेता निकृष्ट कोटि की वस्तु है ।॥२१। 

अतः मूखंजन तो भके रोगों कौ अनुकम्पा के विष पात्रँ । आप तो अत्य 
दयाल पुरुष रह, फिर आपको मूर्खो से इतना परहेज क्यों है ?।॥ २२॥। 

इस पर बोधिसत्व ने उत्तर दिया--केवरक असाध्यहोने के कारण । आप देखें 

किसी भी प्रकारसे यदि मूर्खो का इलाज संभव होतातो मेरे जसे लोग उनकी. 
भलाई के लिए कँसे नहीं तत्पर होते ।। २३॥ | ध 

आप विइवास करें, मूखंजन लादइलाज होते हैँ-- । 

वहु अन्याय कोह न्याय समन्ताद, उसी राह पर चल्ताटै ओौर 
सम्पकं में आने वाले रोगों को भी उसी राह पर चलाना चाहता है) 

दिष्टता ओर सर्ता से अनजान रह्नेके कारण एेसे लोग हितकर बातों 
भी क्रुद्ध होते ह 11 २ ॥ 

ह सदेव अपने को बुद्धिमान समन्षनेके ध्ममें रहतादहै। नो उसे हितक. 

बाते कहेगा उसी पर वह क्रुद्ध होगा । शिष्टता को नहीं समज्ञने के कारण वह्‌ । ः 
अशिष्ट बना रहता दै । आप ही कट--उसकी भलाई का क्या उपाय है? ॥ २५॥. 


९ 
ए 








अगस्त्य-जातकमु ६२ 


इत्यगत्या सुरश्रेष्ठ करुणाप्रवणेरपि । 
वालस्याद्रव्यभूतस्य न दशंनमपीष्यते ॥। २६॥। 
तच्छ. त्वा शक्रः साधु साध्वित्येनमभिनन्य सुभाषिताभिप्रसादितमतिः 
पुनरवाच- 
न॒सुभाषितरत्नानाम्घंः कश्चन विद्यते । 
कूसुमाञ्जल्िवत्प्रीत्या ददाम्यत्रापिते वरस्‌ ।। २७ ॥ 
अथ लोधिसत्त्वः सर्वावस्थासुखतां सज्जनस्य प्रदशंयज्छक्रमुवाच-- 
वीक्षेय धीरं श्युणुयां च धीरं स्यान्मे निवासः सह्‌ तेन शक्र । 
सम्भाषणं तेन सहैव भूयादेत वर देववर प्रयच्छ । २८ ॥ 
दक्र उवाच --अतिपक्षपात इव खल ते धीरं प्रति । तदुच्यतां तावत्‌ । 
कि नु धीरस्तवाकार्षीद्रद कारयप कारणम्‌ । 
अधीर इव येनासि धीरदरोनलारुसः।। २९।। 
अथ बोधिसत्त्वः सज्जनमाहात्म्यमस्य प्रद्शंयन्नुवाच-- श्रूयतां माषे | येन 
मरे धीरदशंनमेवाभिकुषते मतिः । । 
व्रजति गुणपथेन च स्वयं नयति परानपि तेन वत्मेना। 
वचनमपि न रूक्नमक्षमां जनयति तस्य हितोपसंहितम्‌ ।। ३० ॥ 


हे देवेन्द्र ! लाइकाज होने के कारण ही दयालुजन भी मर्खो के सम्पकं से 
कतराते ह । २६ ॥ \ 

यह्‌ सुनकर देवेन्द्र ने उन्हें साधुवादं दिया तथा उनके सुवचनोंसे प्रसन्न होकर, 
उनसे कहा- 

सूक्तिरूपी रत्न तो अमूल्य होते ही हैँ । इनके लिए भी आनन्द-विभोर होकर र्म 
आपको वरदान देना चाहता हूं ।। २७ ॥ 

सञ्जन प्रत्येक स्थिति में सुखदायक है । यह्‌ प्रमाणित करते हुए बोधिसत्व ने 
ट्न्द्र से कहा- 

हे राक्र ! मै सदैव धीर पुरुष कौ वातें सूनू, उनके साथ रहं, उनके साथ बात- 
चीत कड, उन्हें ही भर आंख देखूं मृक्ञे यही वर दीजिए ।॥ २८ ॥ 

इस पर इन्द्र ने कहा--धीर पुरुषों के प्रति आपका पक्षपात स्पष्ट है । आप 
बतलावं-- 

धीरपुरुष ने आपकी क्या भलाई कीहै? है कश्यप ! कृपया आप स्पष्ट करहुं कि 
धीर के दर्शेन की लालसा से आप इतना अधीर क्योहो रहै ?।२९॥ 

बोधिसत्त्व ने सज्जनो की महिमा का गण-गान करते हुए कटा -हे देवेन्द्र! मेरा 
सन धीरपुरुषों के दरौन के लिए क्यों अधीर है, यह आप सुने-- 

वै स्वयं तो सुमा पर चलते ही है, दरूसरोंको भी उसी राह पर चलने की 
सतत्‌ प्रेरणा देते हँ । हितकर कड़वी बाते सुनकर मी वे विनलित नहीं होते ॥३०।। 








31 जातक ताडः 


अशठविनयभूषणः सदा हितमिति लम्भयितुं स शक्यते । 
दति मम गुणपक्नपातिनी नमति मतिर्गंणपक्षपातिनि।। ३१ ॥ 
अधनं शक्रः साधूपपन्नरूपसिदमिति चाभिनन्य समभिवृद्धप्रसादः पुनर्वै 
णोपनिमन्त्रयामास- 
कामं सन्तोषसात्मत्व।त्सवेत्र कृतमेव ते । 
मदनूग्रहवुद्धया तु ग्रहीतुं वरम्हेसि। ३२ ॥ | 
उपकाराश्चया भक्त्या शक्त्या चैव समस्तया ( 
परयुक्तस्यातिदुःखो हि प्रणयस्याप्रतिग्रहः।। ३३॥ 
अथ तस्य परामूपक्तुकामतामवेक्ष्य बोधिपत््वस्तस्प्रियहितकामतया प्रदा 
नानुतषप्रावल्यमस्मै प्रकाडयन्नुवाच- 
वदीयमच्ं क्षयदोष्रवजितं मनश्च दित्साप्रतिपत्तिपेक्ञलम्‌ । 
विशुद्धशीखाभरणाशछ्च याचका मम स्थुरेतां वरसम्पदं वृणे }} ३४॥ 
राक्र उव्राच- सुभाषितरत्नाकरः खल्वत्रभवान्‌ । अपि च-- 
~ सवं तत्तथंव भविष्यति) 
ददामि च पुनस्तुभ्यं वरमस्मिन्सुभाषिते। ३५ ॥ 





















एसे लोग सदव सज्जनोचित शिष्टता से सुशोभित रहते हँ । उन्हे हितकर 
समद्याई जा सकती हैँ । यही कारण है कि मेरा गणमग्राही मन गण्ञधीर कौ 
आष्ट होता है ।॥ ३१ ॥ 

ठीक है आपका कहना युक्तिसंगत है--यह्‌ कहते हुए परम प्रसन्न होकर इन्द्रै 
वर मांगने की पुनः प्रा्थेना की- 

आप सन्तुष्ट संत हैँ) आपने अपने कर्मासे निश्यही सब कुछपा है। 
किर भी मुञ्च पर अनुग्रह्‌ करनेके विचारसे जआपमेरा वर स्वीकार करं ।॥ ३२॥ 

उपकार करनेकौ दुष्टिसे यदि कोई सभक्ति यथाशक्ति किसीको कुर उ 
देना चह ओर वह्‌ स्वीकार नहीं कियाजायतोदेने वे को इससे बडा 
होता है।। ३३ ॥ 

तब बोधिसत्त्व ने उसका हितं करने को कामनासे दान देने की उत्कट 
प्रकट करते हुए कटा-- | 

मृञ्े कभी क्षीण न होने वाखा आपका अन्नहो, दान देनेके लिए कोमल 
हो, सदाचारी याचक हो -र्भे आपसे यही वर मागता हं ।। ३४॥ 

तब इन्द्र के कहा--आप परमपूज्य है, सुभाषितोंके सागर है । ओर भी-- 

आपने जो कुछ र्मागादै, सववसे ही होंगे । आपके इस सुवचन के लिषए 
आपको पुनः वर देता हूं ।॥ ३५ ॥ 











अगस्त्य-जातकम्‌ | ६५ 


बोधिसत्त्व उवाच- 


वरं ममानुग्रहसम्पदाकरं ददासि चेत्सवंदिवौकसां वर । 
न माभ्युपेयाः पुनरित्यभिज्वलन्निमं वरं दैन्यनिसुदनं वृणे ॥ २६॥ 
अथ शाक्रः सामर्षवदेनमतिविस्मयमान उवाच --मा तावद्ध: । 


जपत्रतेज्याविधिना तपःश्रमेजंनोऽयमन्विच्छति दशनं मम । 
भवान्पूनर्नेच्छति केन हेतुना वरप्रदित्साभिगतस्य मे सतः ॥ ३७ ॥! 
बोधिसत्त्व उवाच--अलं ते मन्युप्रणयेन । समनुनेष्याम्यहमव्रभवन्तं देव- 
राज ! न ह्यसावदाक्षिण्यानुवृत्तिनं चाप्यबहुमानविचेष्टितमसमवधानकाम्यता 
वा भवति भवताम्‌ । कि तु-- 
निरीक्ष्य ते रूपममानुषाद्भुतं प्रसन्नकान्ति ज्वकितं च तेजसा । 
भवेत्प्रमादस्तपसीति मे भयं प्रसादसौम्यादपि. दशंनात्तव ॥ ३८ ॥ 
अथ शक्रः प्रणम्य प्रदक्षिणीकृत्य चैनं तत्रैवान्तदधे । प्रभातायां च रजन्यां 
बोधिसत्वः शक्रप्रभावोपहूतं प्रभूतं दिव्यमन्नपानं ददशं । शाक्रोपनिमन्त्रणा- 
| हतानि चानेकानि परत्येकबुद्धशतानि व्यायताबद्धपरिकरांङ्च परिवेषणसज्जा- 
 ननेकांडच देवकुमारान्‌ । | 










तब बोधिसत्व ने कडा- 

| दे देवेन्द्र | यदि वस्तुतः आप मुज्ञ पर कृपालु है ओर मक्षे वर देना चाहते, 

| तो कृपया अब अगे आप मृक्ञे इस दीप्तरूप मे दशन कभीनदें। हे दैत्य निषुदन ! 

| ओँ मापसे यही वरदान मागता हं ।॥ ३६ ॥ 

| तब इन्द्र ने कुपित एवं विस्मित होते हए कहा--'आप एेसा न कठ ।' लोग 
जप, तप, व्रत ओर यज्ञ केद्वारा मेरे दशेनके लिए लालायित रहते हैँ। मै स्वयं 

| वर देने के किए आपके पास आया हूं भौर भाप मेरे दन से भी बचना चाहते है! 

| एेसा क्यों ? ॥ ३७ ॥ 

| बोधिसत्व ने कहा-हि देवराज ! आप क्रोधन करे। आप परमपुज्यर्हैर्भे 

| आपसे अनुनय करूंगा । मन्न मे शिष्टाचारकी कमीनहीं है। मै न तो आपका 

| तिरस्कार ही करता हूं मौर न आपकी यह उपेक्षा ही है । किन्तु- 

| आपके इस अद्भुत्‌ दिव्य एवं विमल सूप को देखकर कहीं मेरी तपस्या स्वक्ति ` 

|न हो जाय, इसीलिए भपके इस सौम्य रूप के दर्शन से भी मून्ने भय लगता है; ओर 

कु नहीं ॥ ३८ ॥ ` | 

| तब देवराज उन्हें प्रणाम भौर उनकी प्रदक्षिणा कर वहीं -अन्तर्ध्यान हो गये । 

| रात बीतने पर प्रभात बेला मँ बोधिसत्व ने शक्र के भरभाव से छाये गये प्रचुर दिष्य 

| मन्न, प्रत्येक बुद्धो तथा भोजन परोसने के किए उद्यत अनेक देवकुमारो को देखा ! 

। ५ जार । 

















६६ जातकमाला 


तेनान्नपानविधिना स मुनिमहूर्षीन्‌ 
सन्तपंयन्मूदमूदारतरामवाप 1 
वृत्त्या च तापसजनोचितयाभिरेमे 
ध्यानाप्रमाणनियमेन शरेन चेव । ३९ ॥ 
तदेवं तपोवनस्थान।मप्यक_्का रस्त्यागरौयं प्रागेव 1 उ 
रोौ्येणालङ्कुतेव्य एवात्मा सत्पुरुषेणेति । दानपतिसम्प्रहषणाया 
लोभद्रेषमोहबाल्यविग्हयां कल्याणमित्रसम्पकंगरणे ४ त्‌ 
माहात्म्ये च । एवं पूवजन्मस्वपि सुभाषितरत्नातिशयाकरः स भगवान्‌ 
सम्बुद्ध इति । 





इत्यगस्त्य-जातक समाप्तम्‌ 














उनके द्वारा महर्षयो को तृप्तकरवे मुनि अत्यन्त आनन्दित हुए | 
तपस्वियों के प्रोग्य आहार, ध्यान नियम मौर शान्तिसे ही प्रसन्न रहे ॥ ३९॥ 

इस प्रकार कौ त्याग-वीरता तपोवनमे रहने वालों के ल्एि भी अलकार 
गरहुस्थो के क्एितो पहलेसेहैदही। दान-वीरत्व की प्रशंसा मे, लोभ, देष, मोह 
मूखंता कौ निन्दा करने मे, कल्याणमित्र की संगति का गुणगान करने मे, सं 
कथाकहने में ओर तथागत का माहात्म्य वतलाने में दृष्टान्त उपस्थित 
चाहिए । इस तरह हम देखते दँ कि अपने पूरवेजन्मों में भी भगवान्‌ बुद्ध सुभा 
रत्नाकर थे, फिर जबवे बुद्ध हुए तब का कहना ही क्यादहै? 


अगस्त्य-जातक सातवां समाप्त । 











( ८ ) मेत्रीबल-जातकम्‌ 


न परदुःखातुराः स्वसुखमवेक्षन्ते महाकारुणिकाः । तचयथानुभ्रूयते-- 
बोधिसत्त्वः किर स्वमाहात्म्यकारुण्याभिप्रपन्नो जगत्परित्राणाध्याशयः, 
प्रदानदमनियमसौरत्यादिभिलकिनुग्रहानुक्‌कैगुणातिक्ञयै रभिवधेमानः सवं- 
सतत्वमेत्रमना मँत्रनलो नाम राजा बभूव। ` . 
दुःखं सुखं वा यदभूत्प्रजानां तस्यापि राज्ञस्तदभूत्तथ॑व । 
= प्रजा रक्षणदक्षिणोऽसौ शस्त्रं च शास्त्रं च पराममशं ॥ १॥ 
नरेन्द्रच्‌डाधृतशासनस्य तस्य त्वलङ्कारवदास शस्त्रम्‌ | 
विस्पष्टरूपं ददृशे च शास्वरं नयेषु लोकस्य हितोदयेषु । २॥ 
विनिग्रहुप्रग्रहयोः प्रवृत्तिधर्मोपरोधं न चकार तस्य) 
हिताशलयत्वान्नयनेपुणाच्च परीक्षकस्येव पितुः प्रजासु ॥ ३॥ 
तस्यैवं धर्मेण प्रजाः पालयतः सत्यत्यागोपशमप्रज्ञादिभिश्च परदहितपरि- 
णामनात्सविश्ेषोदात्तक्रमर्बोधिसम्भारविधिभिरभिवधंमानस्य कदाचित्करस्मि- 
िचदपराधे यक्षाणामधिपतिना स्वविषयात्परव्राजिता ओजोहाराः पच्च यन्लाः 










८. मेत्रीबल जातक 
| दूसरोंकेदुःखसे दुःखी होने वाके अत्यधिक दयालु पुरुष अपने दुःख की चिन्ता 
नहीं करते । तब जंसी अनुश्ुति दै-- ` 
बोधिसत्व एकबार मैत्रीबल नामक राजा हुए । सब प्राणियों के प्रति उनके मन 
मे मित्रता की भावनाथी । वे परम दयाल एवं महात्मा थे। लोक-कल्याण मेवे 
।सदव दत्तचित्त थे । दान एवं धर्मादिक लोकोपकारी सद्गुणो से दिन-दूनी-रात चौगनी 
उनकी उन्नति हो रही थी । 

प्रजाकोजो कुछ सुख या दुःख होता था, उसकी उसी रूप में राजा को अनु- 
भूति होती थी । प्रजा-पालक इस राजा ने शस्त्र एवं शास्त्र दोनों पर समान रूप से 
ही दृष्टिपात किया ॥ १॥ 

दूसरे राजा मूकुट ुकाकर इनकी अज्ञा का पालन करतेथे। इनका शास्त्र 
शरीरकीशोभाकेच्िएिहीथा। पर, शास्त्र का चिन्तन ये सदव लोकोपकारी 
कार्योके किए करतेथे।॥२॥ 

किसीकोदण्डदेनेकीया किसी पर कृपा करने की इनकी प्रदृत्ति से इनके 
धामिक अनृष्ठानों मे किसी तरह की बाधा नहीं पहंचती थी । क्योंकि, अपनी लोक- 
कल्याणकारी भावना तथा नीति-निपुणता के कारण, गुण-दोषों के परीक्षक अपने 
पिता के समान ही वे प्रजा के साथ समुचित व्यवहार करते थे॥ ३॥ 
जब वे इस प्रकार धर्मानुसार प्रजा का पालन कर रहे थे । सत्य, त्याग, दान्ति 
अौर अपनी प्रज्ञा से जनहित में लगे थे भौर बुद्धत्व प्रातिके लिए आावद्यक पुण्य 




















६८ जातकमाला 


परवधदक्षास्तद्विषयमभिजग्मुः । व्यपगतसर्वोपिद्रवत्वाच्च नित्यपवृततवित 
त्सवं परया सम्पदा समुपेतषूपं प्रमुदिततुष्टपुष्टजनमभिसमीक्ष्य तद्िषयं तरि | 
वासिनां पुरुषाणामोजांस्यपहत्‌ं तेषामभिखाषो वभूव । | 
ते परेणापि यत्नेन सम्प्रवृत्ताः स्वकंमंणि । 
नेव॒तद्विषयस्थानां हत॒मोजः प्रसेहिरे ॥ ४ ॥ 
तस्य प्रभावातिशयान्नुपस्य ममेति यत्रैव बभूव बुद्धिः । 
संवास्य रक्षा परमास तर्मादोजांसि हर्त न विषेहिरेते।॥ ५॥ 
' यदा च परमपि प्रयत्नं कुवेन्तो नव राक्नुवन्ति स्म कस्यचिद्धिषयनिदं 
सिनो जनस्यौजोऽपहूर्तमथ तेषां परस्परमवेक्ष्येतदभृत्‌ । कि नु खल्विदं मार्षाः 
अस्मत्प्रभावप्रतिघातयोग्या विद्यतपःस्िद्धिमया विशेषाः । 
न सन्ति चेषामथ चाद्य सर्वे व्यर्थाभिधानत्वमुपागताः स्मः॥६॥ 
अथ ते यक्ना ब्राह्मणवणंमात्मानमभिनिर्माय समनुचरन्तो ददृशुः प्रं 
रण्यच रभन्यतमं गोपालक सशादरे.छायाद्रूममूके सोपानत्कं सन्निषण्णं सप 
वेवेनतस्कुसुमेविरचितां मालामुदह॒न्तं दक्षिणतो विन्यस्तदण्डपरशुमेकार््ि 





संचय में जुटे थे, तव एक दिन किसी अपराध मे यक्षपति कुबेरने पांच यक्ष-कुष 
को अपने देश से निर्वासित कर दिया । वे अपने देश से निष्कासित होकर म्री 
के राज्यमेञआवसे। वे प्राणियों का तेज-हरण करनेमे तथा दूसरों का बध 
मे निपुण घे । उन्होने देखा कि यह राज्य हर प्रकारके उपद्रवो से रहति एवं 
समृद्ध है । यहाँ के निवासी हृष्ट-पृष्ट हैँ तथा नित नूतन उत्सव होते रहते हैँ । 
उन्होने यहां के निवासियों का ओज-ह्रण करना चाहा । 

आते-अआते ही वे अपने कायम ल्ग गये । किन्तु, उसदेराकेखोगोका मोऽ 
हर नहीं सके ॥ ४॥ 

उस पुण्यात्मा राजा कै पुण्य-प्रतापसरे उस देश के किसी भी आदमी क 
ओज नहीं हर सके ॥ ५॥। 

जब बहुत यत्न करके भीवेवर्हा के निवासियो काव नुकसान नहीं कर ठ 
तव एकं दूसरे को देखते हुए उनके मन में यह्‌ प्रदन उञा-'आखिर एेसा ह 
क्यों? 
हमारे प्रभाव में कठ्कावट डालने योग्य सामान्य लोगोँमेनतो विदाहं | 
सिद्धि का उत्कषं ही। फिर आज हमारा (ओजोहार' नाम निरर्थक र 


गया || ६ ॥ 
तव ब्राह्मण का रूप बनाकर विचरते हुए उन यक्षो ने एक वनचारी र 
देखा । वह छहिदार पेड की जड़्में हरी दूब पर बैठा था । अपनी दाई्‌ ओरं 

एक छाटी रक्खे था, बगल में एक कुल्हाड़ी रखकर वह्‌ अकेले रस्सी बांट रहा 8 











मैत्रीबरु-जातकम्‌ं । ६९ 


रज्जुवतंनव्यापुतं प्रक्ष्वेडित विलासेन गायन्तमासीनं समूपेत्य चंनमूचुः -थथथय- 
ददकाकाकाका। भो गवां संरक्षाधिकृत ! एवं विविक्ते निर्जंनसम्पातेऽस्मि- 
ल्नरण्ये विचरन्ेवमेकाकी कथंन बिभेषीति । स तानारोक्यात्रवीत्‌ -कुतो वा 
भेतव्यमिति । यक्षा ऊचुः - कि त्वया न श्रुतपुर्वा यक्षराक्षसानां पिशाचानां 
वा निसगेरौद्रा प्रकृतिरिति ! | 
सहायमध्येऽपि हि वतमानो विद्यातपःस्वस्त्ययनं रेतः । 
येभ्यः कथच्ित्परिमोक्षमेति शौर्यादवन्ञातभयोऽपि लोकः ॥ ७ ॥ 
तेभ्यो नुमेदःपिरिताशनेभ्यः कथं भयं तेऽस्ति न राक्षसेभ्यः । 
 विविक्तगम्भीरभयानकेषु सहायहीनस्य  वनान्तरेषु ॥ ८॥ 
इत्युक्ते स गोपालकः प्रहुस्यं तानुवाच - | 
जनः स्वस्त्ययनेनाय महता परिपाल्यते । 
देवेन्द्रेणाप्यशक्योऽय कि पुनः पिशितारदानैः॥ ९ ॥ 
तेन गेह इवारण्ये रात्रावपि यथा दिवा) 
जनान्त इव चंकोऽपि निभंयो विचराम्यहम्‌ ॥ १० ॥ 
अथैनं ते यक्षाः कुतुहलशप्राबल्यात्सादरमृत्साहेयन्त इवोचुः- 








' उसके गछ में जंगटी फूलों की एक माला थी ओर पैरों मे वहु जूते पहने था । वह 
| गीत गा रहा था ओर उसकी आवाज थरथरा रही थी । यक्षो ने उसके पास जाकर 
कहा--थथथददकाकाकाका'। अरे चरवाहे इस जंगल में इस तरह अकेठे 
| विचरते हुए तुम्हें उर क्यों नहीं लगता । उसने उन लोगों को देखकर कहा -- किससे 
डं ? यक्षो ने कहा--क्या तुमने सूना नहींहै कि यक्षो, ` राक्षसों जर पिशाचोंकी 
प्रकृति बडी क्रूर होती है? 

जो लोग अपने सहायकों के बीच रहते दहै, जो अपनी विधा, तपस्या ओर 
स्वस्त्ययनों से संरक्षित है, जो अपनी कवीरताके कारणभय की कभी परवाह भी 
नहीं करते-एेसे खोग भी मनुष्यों की चर्बी ओौर मांस चाने वाले इन राक्षसोंसे 
मुदिकल से ही बच पतिरहं, तो फिर तुम इस एकान्त, गहन एवं भयानक जंग में 
| अकेले धमते हुए भी भयभीत क्यों नहीं होते? वहु भी तब जब तुम बित्करुल 
| असहाय हो ॥ ७-८ ॥ 

यह सुनकर उस चरवाहे ने हँसते हुए कहा -- इस देश के लोग महास्वस्त्ययन 
अर्थात्‌ महान्‌ रक्षक के दवारा संरक्षित हैँ । इसलिए इन्दरकाभी उन पर कुच बस 
| नहीं चल सकता, फिर मांसभक्षी इन राक्षसो का क्या कहना { ॥ ९ ॥ 
| इसलिए इस जंगलमें भी घर की तरह, रात मे भी दिन कौ तरह्‌, भकेले रह 
| कर भी समूह मेँ स्थित की भाति निभंय विचरण करता हूं ।॥ १० ॥ 
| तब उन यक्षो ने अति उत्सुकतावश उसे उत्साहित करते हए सादर पखछा- 





व 
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तत्कथय कथय तावद्भद्र कीदुशोऽयं युष्माकं स्वस्त्ययनविशेष इति | स॒ 
ता्प्रहसन्नुवाच - श्रूयतां यादुशोऽयमस्माकमत्यद्‌भुतः स्वस्त्ययनविेषः । 
कनकगिरिरिलाविशाख्वक्षाः शरदमलेन्दुमनोज्ञवक्त्रशोभः । 
कनकपरिघपीनलम्बवाहुवृंषभनिभेश्चषणविक्रमो नरेन्द्रः ।॥। ११॥ 


ईद्‌ रोऽस्माक स्वस्त्ययनविशेषः । इत्युक्त्वा सामषेविस्मयस्तान्‌ य 
वेक्षमाणः पुनरुवाच - आश्चर्यं बतेदम्‌ । 


एवं प्रकाशो नुपतिप्रभावः कथं नु वः श्रोत्रपथं न यातः। 
अत्यदुभुतत्वादथवा श्रुतोऽपि भवत्सु विप्रत्ययतो न रूढः ॥ १२ ॥ 
राङ्क गुणान्वेषणविक्छवो वा देशी जनोऽसावकूतूहलो वा । 
विवजितो भाग्यपरिक्षयाद्ा कीर्त्या नरेन्द्रस्य यतोऽभ्युपेति । १३॥ 


तदस्ति वो भाग्यशेष यत्तादुशादहेशकान्तारादिहागताः स्थ ।! यक्षा ऊच 
भद्रमुख ! कथय किङ्कृतोऽयमस्य राज्ञः प्रभावो यदस्यामानुषा न प्रसह 
विषयवासिनं जनं हिसितुमिति । गोपाकक उवाच-स्वमाहात्म्या?ि 
प्रभावोऽयमस्माकं महा राजस्य । पश्यत महान्नाह्यणाः । । 4 410 क 


हे भद्र, बताओ तुम्हारा विशिष्ट रक्षक यह कौन दहै? उस चरवाहे | ज 
हंसते हए कहा-- सुनिए ! हमारा विशिष्ट रक्षक कंसा? 


ये है हमारे राजा, जिनकी छाती विशाल स्वणेगिरि शिला की तरह चौड. 
ररदृचऋतु के विमल चन्द्रकी आभा की तरह जिनकी मुख-कान्ति है, स्व्णं-दण्ड 
तरह्‌ स्थूल एवं लम्बी जिनकी बहि है, साड की-सी जिनकी दृष्टि एवं शक्ति है ॥१ 

एसे हँ हमारे विशिष्ट संरक्षक । इतना कहकर क्रोध एवं विस्मय के साथ 
यक्षो को देखते हए उसने पुनः कहा-- क्यों आश्चयं रूगता है न तुम्हँं ? 

हमारे राजा का प्रभाव इतना स्पष्ट है ओर आपने सुना ही नहीं! यह्‌ 


संभव हो सकता ? अथवा, हो सकता है, सुनने के बाद भी अति अद्‌भत्‌ होने 
कारण आपको इस पर विश्वासदहीन हु हो ॥ १२ ॥ 4 


4 


मुङ्ञे लगता है, भप जिस देशसे आये, वर्हाके लोग सद्गुणो की खोज 
मेयातो असमथंदहँया फिर उनमें एेसी वस्तु जानने की उत्सकता ही मर 
अथवा पुण्यक्षीण हो नेके कारण राजा की कोति सुनने से वंचित ह | १२॥ 

मुज्ञ लगता है कि आपके कू पुण्य शेष हैँ, जिनके कारण एेसे जंगी 
आप यहां तक अआयेरैँ। इस पर यक्षोँने फिर पुछा भद्रमुख, यह तो 
राजा का इतना प्रभाव क्सिकारणसेहै? राक्षस या यक्ष उनके राज्य मे 
क्यों नहीं कर पाते ? इस पर उस चरवाहे ने जवबाव दिया--हमारे महाराज ने 
माहात्म्य से यह्‌ प्रभाव पाया है। हे ब्राह्मणों ! देखो- 





मैत्री बल-जातकष्‌ ७१ 


मैत्री तस्य बरु ध्वजाग्रराबरं त्वाचारमात्र बर 
नाऽसौ वेत्ति रुषं न चाऽऽह परुषं सम्यक्‌ च गां रक्षति । 
धर्मस्तस्य नयो न नीतिनिकृतिः पूजाथंमथंः सता- 
भित्याश्चयंमयोऽपि दुजेनधनं गर्वं च नालम्बते ॥ १४॥ 
एवमादिगुणशतसमुदितोऽयमस्माक स्वामी । तेनास्य न प्रसहन्ते विषय- 
निवासिनं जनं हिसितुमुपद्रवाः । अपि च । कियदहुं वः शक्ष्यामि वक्तुम्‌ । 
न॒पतिगणश्रवणकौतुहलैस्तु भवद्भिनंगरमेव युक्तं प्रवेष्टुं स्यात्‌ । तत्र हि 
भवन्तः स्वधर्मानुरागाद्यवस्थिता्मर्यादं नित्यक्षेमसुभिक्लत्वात्प्रमुदितसमृद्ध- 
मनुद्धतोदात्तवेषमभ्यागतातिथिजनविशेषवत्सल नपतिगरणाक्षिप्तह दयं 
तत्कीरत्यश्रयाः स्तुतीमंङ्करमिव स्वस्त्ययनमिव च प्रूर्षादभ्यस्यन्तं जनं 
दृष्ट्वा राज्ञो गुणविस्तरमनुमास्यन्ते । सत्यां च गुणबहुमानो भावनायां तदि- 
दक्षया यूयमवश्यं तदुगुणघ्रत्यक्षिणो भविष्यथेति । अथ ते यक्ना स्वध्रभावप्रति- 
घातात्तस्मिन्राजनि सामषंहूदया भःवप्रयुक्तयापि युक्तया तया तदृगुणकथया 
नैव मादंवमुपजग्मुः । 








मत्री ही उनका बल है, केव आचार को रक्षाके किए उनका सैन्य-संगव्नदहै। 
'उनमे नतो क्रोधदै ओौरनवे कभी कठोर वचन बोलते दँ । वे पृथ्वी की रक्षा में 
सर्दव तत्पर हँ । कटि राजनीति नहीं, धमे ही उनका नेता है । उनका धन सज्जनं 
की परिचर्या पर व्यय होताहै, फिरभीनतोवे किसी दुष्ट की सम्पत्ति ठेते हँ 
ओर न अभिमान ही करते हैँ । वे अपने आषपमं अद्भृत्‌ हँ ।॥ १४॥। 


देसे प्रशस्त गणो से युक्त हमारे राजां । यही कारणदहै कि हमारे राज्य में हिसक 
तथा उपद्रवकारी यक्ष या राक्षसो का कृ वशा नहीं चलता । मँ अबोध भका आपको 
इससे अधिक क्या बतला सक्ता हं ? यदि इस सम्बन्ध मे आपको कू ओर जानने 
की उत्सुकता हो, तो नगर में जाकर पता कीजिए । वहां आप देखेगे करि वहां कौ 
धर्मानुरागी जनता आये-मर्यादा की रक्षा में सदेव तत्पर रहती है । अन्न की प्रचुरता 
के कारण वे प्रसन्न एवं समृद्ध हैँ । यहांके लोग विनत दहै, कुशली है, अतिधि-सेवी 
है, उत्तम वेशभूषा धारण करते हैँ । अपने राजा के गुणों से मुग्ध रहते हैँ । आनन्द- 
विभोर होकर राजा की यज्लोगाथा का वणेन करते हैँ। ख्गता दहै वे किसी वस्तु 
का मंगलाचरण अथवा स्वस्ति-वाचन कर रहे हैँ । यह सव देखकर आप हमारे राजा 
के गुणों का अनुमान कर सकते हैँ । यदि आपके मनम उनके प्रति सम्मान की 
भावना होगी, दन की अभिलाषा जगेगी, तौ निश्चय ही आपको अपनी अखों से 
सब कुछ देखने का अवसर भी मिलेगा । अपने प्रभावमे बाधाके कारण राजा के 
प्रति उन्हँं क्रोध तोधा ही, यह्‌ सब सुनकर भी उनके मन कौ निष्टुरता दूर 


नहीं हुई । 








७२ ज्ातकूमाड् 


प्रायेण खल मन्दानाममषेज्वकितं मनः । 
यस्मिन्वस्तुनि तत्कीर्त्या तद्विशेषेण दल्यते । १५ ॥। 
प्रदानष्रियतां तु समभिवीक्ष्य तस्य राज्ञस्ते यक्षास्तदपका रचिकीषेड 
समधिगम्य राजानं सन्दशंनकाले भोजनमयाचन्त । अथस राजा प्रमुद 
मनास्तदधिकृतान्पुरुषान्समादिदेश - क्षिप्रमभिरुचितं भोजनं ब्राह्मणेश 
दीयतामिति । अथ ते यक्षाः समुपहृतं राजाहैमपि भोजनं हरिततुणरनिं 
व्याघ्रा नेव प्रत्यगृह्णन्नंव विधं भोजनं वयमइनीम इति । तच्छ. त्वा स रार 
समभिगम्यनाननत्रवीत्‌ - अथ कीदृशं भोजनं युष्माकमुपशेते ? यावत्तादुक 
मन्विष्यतामिति । यक्षा ऊचुः- 
प्रत्यग्रोष्माणि मांसानि नराणां रुधिराणि च । 
इत्यन्नपानं पद्माक्न ! यक्षाणामक्नषतव्रत ।॥ १६ ॥ 
इत्युक्त्वा दष्टराकरार्वदनानि दीप्त-पिङ्धलक-केकर-रौद्रनयनानि स्फुटिं 
चिपिटविरूपघोणानि ज्वक्दनलकपक्िकेरारमश्रूणि सजकजक्ध रान्धकाराि 
विकृतभीषणानि स्वान्येव वपुषि प्रत्यपद्यन्त । समभिवीक्ष्य चैनान्स राजा~ 
पिशाचाः खल्विमे न मानुषास्तेनास्मदीयमन्नपानं नाभिलषन्तीति निश्च 
मुपजगाम । 


--- ------- 4 ~~~ ~ ~ 
एेसा देखा जाता है कि जिन वस्तुओं के प्रति मूर्खो के मनमें क्रोध होता| 
उनकी कीत्तिगाथा सुनकर वे सहसा जर उरते ह ।॥ १५ ॥। 
राजा की दान-प्रियता जसे गुणों को सुनकर, उनका अपकार करने की इच्छा 
यक्षो ने दशंनका में उनके समीप जाकर भोजन माँगा । प्रसन्न होकर राजा ने उर 
भोजन हतु अधिकारी पुरुषों को आदेश दिया- इन ब्राह्मणों को स्वाहिं 
भोजन दीजिए ।' राजभोग के अनुकूल उस भोजन को पाकर भी उन यक्षोंने § 
ग्रहण नहीं किया । जसे बाघ हरी वास नहीं खाता, वैसे ही यक्षो ने राजा से कहा 
हम एसे भोजन नहीं करते । तव राजा ने उनके पास जाकर विनस्र भाव से कह 


तब अपके अनुकल किस प्रकार का भोजन है, कृपया आप बतला दे, जिससे किं 
उसकी व्यवस्था कर सक । इस पर यक्षो ने कहा-- 


हे कमलनयन ! हे अखण्डव्रत ! मनुष्य का ताजा मांस ओर गर्म रहु-- यही 
यक्षो का खाना ओर पीनादै। १६॥ 

इतना कहने के बाद उन्होने अपना विकृत ओौर भयंकर रूप धारण कर लि 
उनके विकराल मुख में बड़े-बड़े दात निकल आए । उनकी अखं लाक, पीली । 
टेढ़ी थी, वे भयंकर प्रतीत होती थीं । उनकी नाके भी, चिपटी एवं चौडी # 
उनकी मूं, दाढ़ी ओर केश जाग को रुपटोंकी तरह भूरे ये । उनकी देहस 
बादल कौ तरह्‌ कारी थी । उनका विकृत रूप देखकर ही राजा को निश्चय हो ¶ 
किं ये मनुष्य नहीं पिशाच हँ । इसीकिएु हमारा भोजन इन्हें नहीं रुचता । 
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अथ तस्य नरेन्द्रस्य प्रकृत्या करुणात्मनः । 
भूयसी करुणा तेषु समभरच्छद्धचेतसः ॥ १७ ॥। 
करुणंकतानहूदयश्च तान्यक्षाननुखोचन्नियतमीदृशमर्थं चिन्तयामास । 
दयावतस्तावदिदमन्नपानं सुदुकंभम्‌ । 
प्रत्यहं च तदन्वेष्यं किन्नु दुःखमतः परम्‌ ॥ १८ ॥ 
निदेयस्याप्यशक्तस्य विघातंकरसः श्रमः । 
राक्तस्याप्यहिताभ्यासात्‌ किस्वित्करष्टतरं ततः ॥ १९ ॥ 
एवंविधाहारपरायणानां कारुण्यरन्यारिवमानसानाम्‌ । ` 
प्रत्याहमेषां दहतां स्वमर्थं दुःखानि यास्यन्ति कदा नु नाज्ञम्‌ ॥ २०॥ 
तत्कथमिदानीमहमेषामीदचाहारसम्पादनादेकाहमपि तावत्परहिसा- 
प्राणविघातं कुर्याम्‌ । 
न॒हि स्मराम्यथितयागतानामाज्ञाविपर्यासहतप्रभाणि। 
हिमानिलम्कापितप ङ्कुजानां समानदैन्यानि मुखानि कतुम्‌ ।॥ २१ ॥ 
भवतु । दृष्टम्‌ । । 


यह देखकर स्वभावसे ही दयालु राजा के निमे मनम उनके प्रति बड़ी 
दया आई ॥ १७ ॥ | 

तब उस दया राजा ने उन यक्षो के किए सोचना शुरू किया- 

जो भी व्यक्ति दयावान्‌ है, उन्दः इनके उपयुक्त भोजन ओर पेय जुटाना तो 
कठिन है । प्रतिदिन इनकी खोज करनी पड़गी, इससे बढ़कर गौर दुःख क्या हो 
सकता है ? ।। १८ ॥ | 

जो निर्दय है भौर इनके लायक अन्नपान जुटाने मे असमथं हैः उनका परिश्रम 
योभी बेकार गौर यदिवे समथेहैँतो उन इनके भोजन जुटाने के लिए बार- 
बरार रेसा ही कुकमं करना पड़गा। इससे बढ़कर भला ओर दुष्कमं क्या हो 
सकता है ॥ १९ ॥ | 

दस प्रकार के भोजन मँ आसक्त ्ूरकर्मी एवं दुष्ट हृदय वाले ये यक्ष मपने 
सुख की हानि स्वयं कर रहे है । क्या जीवन में कभी इनके दुःख का अन्त संभव है ? 


इन्हुं इस प्रकार का आहार देने के निमित्तर्मै क्यों एक दिसिके ल्एि भी पर 
हिसा ओर प्राणि-बध जसा पाप कर ? 

म्ले याद नहीं भाती कि कभी मेने अपने दरवाजे से किसी याचक को निराश 
लौटाया' है । उनके मुखो को उदासयाठं दी ह्वा से कुम्हराये कमलो की तरह दीन 
या मलिन कियादहै॥ २१॥ | 

जोहो, मैने इन्द अवजानल्ियादै- 












































3 नातकमाछशा 





स्वतः शरीरात्स्थिरपीवराणि दास्यामि मांसानि सशोणितानि । 

अतोऽन्यथा को हि मम क्रमः स्यादित्यागतेष्वथिषु युक्तरूपः ।।! २२। | 

स्वयं मृतानां हि निरूष्मकाणि भवन्ति मांसानि विशोणितानि । 

त्रियाणि चैषां न हि तानि सम्यग्‌ बुभृक्षया पीडितविग्रहाणाम्‌ ।। २३॥ 

जीवतोऽपि च कुतोऽहमन्यस्मान्मांसमादास्ये मामभिगम्य चेते तथेव 
्षुत्तषेपरिक्षामनयनवदना निष्फलाशाप्रणयत्वादधिकतरविघातातुरमनसः कथं 
नाम प्रतियास्यन्ति ? तदिदमत्र प्राप्तकालम्‌ । 


दष्टन्नणस्येव सदातुरस्य कंडवरस्यास्य रुजाकरस्य 
करोमि कार्यातिलयोपयोगादत्यथरम्यं प्रतिकारखेदम्‌ ॥ २४ ॥ 


इति विनिश्चित्य, स ` महात्मा प्रहर्षोद्गमस्फीतीकृतनयनवदनशोभः स्वं 
द रीरमूपदशेयस्तान्यक्षानुवाच- | 
अमूनि मांसानि सशोणितानि धृतानि लोकस्य हितार्थमेव । 
यदातिथेयत्वमूपेयुरद्य महोदयः सोऽभ्युदयो मम स्यात्‌ ।। २५ ॥ 
अथ ते यक्षा जानन्तोऽपि तस्य राज्ञस्तमध्याशयमत्यदुभुतत्वादश्चद्धाता 


राजानमूचः- 








अतः अपनी ही देह से लहु सने सृपुष्ट मांस काटकर इन्हंखाने को दूंगा । इर 
अतिरिक्त अये हुए याचको का सत्कार करनेके ल्एिमेरेपास ओौररहैदही क्या? 
मृतःप्राणियो का मसि तो ठंढा एवं शोणित रहित होता है । वह्‌ तो इन्दं सुवेम | | 
नहीं । क्गता है इन्द जोरों कौ भ्रू ल्गीहै ओरये भूखसे व्यग्र हैं ।। २३॥। # ` 
तो फिर अन्य जीवित प्राणी का मांस कहाँ पाऊं? आर इन्दं निराश, निष्फल, 
अौर दुःखी होकर कंसे लौट जाने दुं । भूख ओर प्यास से इनकी आंखें धंस गई है 
अनैर प्यास से ओठ सूख गये ट । अतः मेरा जो कत्तव्य है, उसे पूरा करने का समक 
आ गयादह। । 
खों का खजाना, सदा पीडा देने वाला, हमेशा टहकते रहने वाले फफोकठे कलै ` 
तरह यह शरीर अति दुः खदायी है । निश्चय ही अत्यन्त उपयोगी काम मे इसे रगा 
नरै इस पीड़ा का प्रतिकार करूंगा ॥ २४ ॥ । 


१ 
देखा निश्चय करते ही खुशी के मारे उनकी अं विकसित हो उरीं, चेहरे खि 
छ महात्मा ने भपनी देह दिखाते हुए उन यक्षो से कहा-- ५, 





चठ ख 


ने मांस अर लह दूसरों के हितके च्एिदहीतो धारण कियादहै। यदि | 
सका उपयोग भतिचि-सत्कारके ल्एिहो, तो यह्‌ मेरा सौभाग्य ही होगा ॥२५॥ ॥ ` 
राजा की आन्तरिक इच्छा जानकर भी उन यक्षोंको उस पर विश्वास नहं । 
[0 ति वरयौकि, उनके लिए एसा काम आश्चयैजनक था । उन्होने राजा से कहा-- ` ` 
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अ्थिनात्मगते दुःखे याच्ार्दन्येन दशशते । 
ज्ञातुमहंति दातेव प्राप्तकालमतः परम्‌ ॥ २६॥ 
अथ राजाऽनुमतमिदमेषामिति व्रमुदितमनाः सिरामोक्षणा्थं वेया आज्ञा 
प्यन्तामिति समादिदेदा । अथ तस्य राज्ञोऽमात्याः स्वमांसगोणितप्रदानन्यव- 
सायमवेत्य सम्ध्रमामषेग्याकुरहूदया व्यक्तमीद्शं कच्चिदर्थं स्नेहवरादूचुः-- 
नाहंति देवः प्रदानहूर्षातिरायादनु रक्तानां प्रजानां हिताहितक्रममनवेश्ितुम्‌ । 
न चेतदविदितं देवस्य । यथा - 
यद्यत्प्रजानामहितोदयाय तत्तत्प्ियं मानद [ राक्षसानाम्‌ । 
परोपरोधाजितवृत्तितुष्टिरेवंस्वभावानघ जातिरेषाम्‌ ॥ २७॥ 
सुखेष्वसक्तश्च बिभि देव ! राज्यश्रमं रोकहिता्थमेव । 
स्वमांसदानव्यवसायमस्मात्स्वनिश्चयोन्मागंभिमं विमु ॥ २८ ॥ 
असंशयं न भ्रसहन्त एते त्वद्रीयं गुप्तं नरदेव खोकम्‌ । 
अनथेपाण्डित्यहतास्तथा हि नयेन वाजञ्छन्त्यनयं प्रजानाम्‌ ॥ २९ ॥ 
मेदोवसाद्यस्त्रिदशा मलेषु प्रीति हृताशाभिहूतं व्रजन्ति । 
सत्कारपूतं भवदीयमन्नं सम्पन्नमेषां किल नैव रुच्यम्‌ । ३० ॥ 





कोई याचक तो दीनतापूरवंक याचना ही कर सकतादहै। पर, याचना सुनकर 
दाता का कर्तव्यक्याहै? यह॒तो दाता ही जानता है । २६॥ 

उनके इस कथन से राजा ने समज्ञा कि यक्षो ने मेरे निश्चय का अनुमोदन 
किया है । अतः उन्होने अपने अनुचरो.से कहा-- रक्त की धमनिर्यां खोलने के लिए 
चिकित्सकों को आदेश दिया जाय । राजाने अपना रक्त एवं मांसदेने का निर्णय 
किया है--यह जानकर उनके सचिवों को अपार वेदना हूरई । वे घबड़ाहट गौर क्रोध 
के मारे व्याकुल हो गये । स्नेह के वरीभ्रूत होकर स्पष्ट शब्दो मेँ राजा से कहा-- 
श्रीमान्‌, आपके च्िए क्या यह उचितदहैकि दान देने के हूर्षातिरेक मे आप अपनी 
अनुरक्त प्रजा के हित-अहित की भी उपेक्षा कर दे । क्या आपसे यह छिपा है--- 

मान्यवर ! जिन बातों से आपकी प्रजा का अहित होगा, क्यावे ही इन राक्तसों 
को त्रिय नहीं है? हे निष्कलेक ! दूसरों की हिसा कर अपनी आजीविका का उपाजन 
करेमें क्या इन्हं सन्तोष की अनुभूति नहीं होती? यहतो इनका जातीय 
स्वभाव है। २७ ॥ 

है देव ! आपने सदैव अपने सुखो मेँ अनासक्त रहकर जनहित के किए ही राज्य 
भार वहन किया है । अतः अपनी देह का मांस इन्हें देने का अपका निर्णय निश्चय 
ही गलत है । कृपया आप इस गलत रास्ते पर चरने का निश्चय छोड़ दं ॥ २८ ॥ 

हे राजन्‌ ! आपके प्रभाव से संरक्षित आपकी प्रजा पर निश्चय ही इनका कुछ 
वक्ष नहीं चलता । अतः अनथंकारी बुद्धि सेष्रेरित होकर ये यक्ष इस उपाय से 
आपकी प्रजा का अहित चाहते है ।॥ २९॥ 

यज्ञ के अवसर पर आगमे चर्वीसे भी हवन करने पर देवगण प्रसन्न होते है, 
किन्तु आपके द्वारा सादर समपित सम्पन्न भोजन भी इन्हें अच्छा नहीं लगता ॥३०॥। 
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कामं नास्मद्िधजनाधेयनबुद्धयो देवपादाः । स्वकार्यानु रागस्त्वयमस्मानेवः 
मुपचारपथाद्‌ श्रयति । पञ्वानाममीषामर्थे सकं जगदनर्थीकतेव्यमिति 
कोऽयं घरमेमार्गो देवस्य । अपि च । किकृतेयमस्मास्वेवं निष्प्रणयता, केन, 
वास्माकं स्वाम्यथें विनियोज्यमानानि विनिगरढपूर्वाणि मांसशोणितानि यद | 
परिक्षीणेष्वेवामीषु स्वानि देवो दातुमिच्छतीति । जथ स राजा तानमात्यानुः 
वाच-- 

संविद्यमानं नास्तीति ब्रूयादस्मद्विधः कथम्‌ । 

न दास्यामीत्यसत्यं वा विस्पष्टमपि याचितः । ३१ ॥ 
घमेव्यवस्थासु पुरःसरः सन्‌ स्वयं व्रजेयं यदि कापथेन । 
अस्मदगताचारपथानुगानां भवेदवस्था मम का प्रजानाम्‌ ॥\ -३२॥ 
यतः प्रजा एव समीक्षमाणः सारं शरीरादहमृुद्धरिष्ये। 
कश्च प्रभावो जगदथंसाधूर्मात्स्यहार्यल्पिहूदो मम स्यात्‌ ॥ ३३।। 
यदपि चास्मत्प्रमबहुमानावचितं प्रणयविसखम्भगभेमभिधीयते भवद्धि- 

किङ्कृतेयमस्मास्वेवं निष्प्रणयता यदपरिश्षी णेष्वेव नो मांसशोणितेषु स्वाति 








हम अच्छी तरह जानते है कि हमारे जसे लोगों के सामने आप अपना मन्त 
प्रकट करने के कलिर्‌ वाध्य नहीं हँ । फिर भी हमें अपने कत्तव्य का अनुराग आकि 
इस तरह पने को विचलित केर रहा है । केवर इन पाचों के लिए आपने अर्व 
विद्व का अहित करने का निरचय क्रिया है । यह आपका कंसा धर्ममार्ग है? ओर 
भी--पता नहीं किस कारण से माप हुम पर इतना अधिक नाराज हैँ ? अथवा पूत 
जन्म में आपको जरूरत पड़ने पर भी हमने अपना मांस या लह आपसे छिपाया है 
यह्‌ इसलिए कि पयति मात्रा में इसकी उपलब्धि कै बावज्‌द आपने अपना माँ 
भर लहु देने का निर्णय कियाहै। तब राजा ने उन.सचिवों से कहा-- 

वस्तु के मौजूद रहने पर, कोई यदि साफरान्दोंमें उसकी मांग करे तो भर 
जसा आदमी नहीं है' या नहीं दंगा" कंसे कह सकता है ?।॥ ३१ ॥ 

भापका अगजा होकर भी किसी धार्मिक कामम मेँ पीछे हट जाँ तो भ 
मेरे इस आचरण का मेरी प्रजा पर कंसा प्रभाव पड़ेगा ?। ३२।। 

अतः प्रजाके हितकोध्यानमे रखक्ररहीर्मै अपनी देहसे सार निका 
इन्हे देना चाहता हूं । रेते अवसर पर कृपणता के कारण यदि मै अपने हदय 
छोटाकरदूतो आप ही बतलयें मेरी प्रजा पर इसका क्या प्रभाव होगा ? ॥३३ 


प्रम ओर सम्मान के वश्ीभ्रुत होकर, स्नेह ओर विश्वासपूवेक आप लोगों 
कटा है-- किस कारणसे आप हमसे इतना रुष्ट रह कि पर्याप मात्रा में मांस ओं 
शोणित के रहते हुए भी आप अपना मांस ओर शोणित दे रहे है ? इस सम्बन्ध 
आपसे ओेरा यही अनुरोध दै कि विश्वास के अभावसेमेरा स्नेह मागे अवर 
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देवो दातुमिच्छतीति । अत्र वोऽनुनेष्यामि। न खदु मे युष्मासु प्रतिहूतविषय 
प्रणयमार्गो विस्रम्भविरहात्परिशङ्कागहनदुरवगाहो वा । किन्तु- 
घने तनुत्वं क्रमशो गते वा भाग्यानुवृत्त्या क्षयमागते वा। 
विजम्भमाणप्रणयः सुहृत्सु शोभेत न स्फीतधनः करेषु । ३४ ॥ 
विवधितेष््रथिजनार्थ॑मेव संविद्यमानेषु च मे ब्ृहत्यु। | 
गात्रेषु मांसोपचयोन्नतेषु युष्मास्वपि स्यात्प्रणयो विरूपः ।। ३५॥ 
असंस्तुतानामपि न क्षमेय पीडां कथं केव कथा भवत्सु । 
स्वान्येव मांसानि यतोऽस्मि दित्सुर्मा चेव याचन्त इमे न युष्मान्‌ ॥३६॥ 
तदलमस्मदतिस्नेहाद्धमंविष्ननिःसाध्वसतया । अनुचितः खल्वयमन्र भव- 
तामस्मदथिषु समुदाचारः । मीमांसितव्यमपि च तावदेतत्स्थात्‌ । 
स्वार्थंमन्नादि दित्सन्तं कथं स्यात्प्रतिषधयन्‌ । 
साधुवृत्तिरसाधुर्वा प्रागेवंवंविधं विधिम्‌ ॥ ३७॥ 
तदलमनेनात्र वो निबन्धेन न्यायोपपरीक्षया क्रियतामस्मत्साचिन्यसदुक- 
मुन्मागविरणं मनसः । अनुमोदनानुगुणव चसः खल्वत्र भवन्तः शोभेरननेवमधीर- 
नयनाः । कुतः- 
गया हो अथवा शंका के कारण बीहड या दुगेमदहो गयादौ, एेसी कोई बात नहीं 
दै । किन्तु-- 
क्रमशः सम्पत्ति धट.जाने परया भाग्यके फेरसे नष्टहो जाने पर यदि मित्रों 
के ऊपर प्रेम प्रकट क्रिया जाय तो यह उचित हौ सकतादटै, किन्तु, अपने पास 
विधु सम्पत्ति रहते हृए भी मित्रों कौ सहायता स्वीकार्य हो यह अनुचित है । ३४॥ 
मांस की इद्धि से पल-पल करतेये हमारे अङ्क याचकोंकेक्एिही तो पोसे गये 
ह । इन अंगों के रहते आपकी सहायता ग्रहण करना अनुचित होगा ॥ ३५ ॥ 
मै अपरिचितो कौ भी पीडा सह नहीं कर सकता; फिर आप लोगोंकी बात 
| हीक्यादहै? इसीलिए र्म अपनादही मांस देना चाहता हं। ये सु्षसे मांगते है, 
| आपसे नहीं ॥ ३६ ॥ 
| मेरे प्रति अत्यधिक स्नेह होने के कारण ही आप लोग मेरे इस धामिक अनुष्ठान 
| में विघ्न डाल रहै हैँ । इपे छोडिए । मेरे याचको के सम्बन्ध मे भापका यह आचरणं 
| अनुचित है । आपको इस बात प्र भी विचार करना चाहिए-- 
| आत्महित के किए अन्नादि दाता को रोकने वालों को क्या कहा जाय ? दजन 
| या सज्जन ? फिर इतने बड़े दानकर्म को रोकने वाले को क्या कहा जाय ॥ ३७ ॥ 
| अतः इस सन्दर्भं मे आपको यह हठ छोड़ देना चाहिए । मेरे कथन को समक्षिए । 
| आप मेरे सचिव है । तदनुसार आपको अपना आचरण करना चाहिए । आप अपने 
| मानसिक अन्धकार का परित्याग कररे.। मेरे सम्थनमेंदही आपकी क्षोभादहै,नकि 
| अपनी खों को कातर बनाने मे । 





७८ जतिकमाचा 


तेकोपयोगस्य धनस्य तावन्न प्रत्यहं याचनका भवन्ति। 
एवंविधस्त्वथिजनीऽधिगन्त्‌ न देवताराधनयापि शक्यः ।। ३८ ॥। 
एवंविधे चाथिजनेऽभ्युपेते देहे विनारिन्यसुखास्पदे च! 
विम मार्गोऽप्यनुदात्तता स्यान्मात्सयंदन्यं तु परा तमिखा 1 ३९॥ 
तन्न मा वारयतुमहन्त्यत्रभवन्त इत्यनुनीय स राजा स्वां पषंदमाहूयं. 
वेद्यान्पख सिराः स्वशरीरे मोक्षयित्वा तान्यक्षानुवाच - 
धमेकमंणि साचिव्यं प्रीतिच परमां मम। 
भवन्तः कतुंमहंन्ति देयस्यास्य प्रतिग्रहात्‌ ॥ ४० ॥ 
ते तथेव्युक्त्वाज्जलिषुटरेव राज्ञो रक्तचन्दनरसाभितास्रं रुधिरं पातुमुप्‌- 
, चक्रमिरे । 
स पीयमानक्षतजः क्षितीशः क्षपाचरेहुमवपुश्चकाडे । 
सन्ध्यानुरक्तेजंलभारनम्रैः पयोधरेमेररिवोपगरूढः । ४१ ॥ 
प्रीतिप्रक्षाद्धृतिसम्पदा च वपूर्गणादेव च तस्य राज्ञः । 
मम्लोन गावं न मूमूक चेतः सख्िक्षिपे न क्षतजं क्षरद्रा । ४२॥ 
विनीततषक्छमास्तु ते यक्षाः पर्याप्तमनेनेति राजानमूचुः-  । 


केवल पेट भरने जेसी माग को टेकर तो प्रतिदिन याचक आते ही दहै, कि 
इस प्रकार के याचक तो देदताओं कौ आराधना करने पर भी प्राप्त नहीं हो सक्ते॥ 

एेसे याचक मेरे सामने खड़े है ओौर मै यह जानता हं कि यह्‌ देह बिल्कुल 
नाशवान्‌ है, पीडाओं काघरटहै। एेसी स्थितिमें कुर सोचना भी नीचताटहै ओरं 
कृपणता या दयनीयता तो निर्चय ही ीद्धिक दिवाल्ियापन है । ३९ ॥ 

इसकिए आगे अब मुज्ञ रोकना आपके लिए उचित नहीं दहै। इस तरह सचिवौ 
से अनुनय-विनय कर राजा ने अपनी परिषद्‌ को बुलाया ओर उनके सामने है 
अपनी देह कौ पांच धमनियोंको वद्यसे खुलवाया तथा यक्षं से कहा-- 


मेरे इस दान को कवरुर कीजिए ओर मेरे इस धार्मिक कृत्य मे साथ देकर मुर 
आह्लवादित कीजिए ।॥ ४०॥ 


बहुत अच्छा कहकर उन पांचोंने राजा के लाल-लाक रक्तचन्दन के रस 
तरह तबि के रंग के गाढ़ खून को अपनी अंजल्ुटोसे ही पीने लगे ¦ 

जिस समय ्लुककर वे राजाक्रा रक्त पी रहे ये, उस समय ेसाल्गताथात 
सान्ध्य बेला की रक्तिमा में इवे सुनहले सुमेरु पर्वत को सजल नीरद दयामवणं बाहं 
ने आचिद्धित किया हो ॥ ४१॥ | 

आनन्दातिरेक में मस्त उस धैयेवान्‌ उत्तमचरित राजा कानतो शरीर मू 
काया, न मन मलिन हृजा ओर न खून का ज्ञरना ही बन्द हुआ । ४२ ॥ 


प्यास ओर थकावट द्रुर हो जाने पर उन यक्षोने राजा से कहा-बस 
इतना ही काफी द । | 
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अनेकदुःखायतने शारीरे सदा कृतघ्नेऽपि नराधिपस्य । 
गतेऽथिसम्माननसाधनत्वं हरषनुकूकं प्रहणं बभूव ।। ०८२ ॥ 
अथस राजा हषंप्रवोधादधिकतरनयनवदनप्रसादो नीलोत्पकदलनील- 
विमल्पत्रं रत्नप्रभोद्धासुररुचिरत्सरुं निशितं निस्विशमादाय स्वमांसानि- 
च्छित्त्वा तेभ्यः प्रायच्छत्‌ । 
ह्वियमाणवकाडं तु दानप्रीत्या पुनः पुनः । 
न प्रसेहे मनस्तस्य च्छेददुःखं विगाहितुम्‌ ॥ ४४॥ 
आकृष्यमाण शितशस्त्रपातैः प्रीत्या पुनदूरमपास्यमानम्‌ । 
वेदालसत्वादिव तस्य दुःखं मनःसमुत्सपेणमन्दमासीत्‌ ॥ ४५ ॥ 
स प्रीतिमानेव निशाच रांस्तान्सन्त्पंयन्स्वंः पिरितेस्तथासीत्‌ । 
करराणि तेषामपि मानसानि येनासुराविष्कृतमादंवानि ॥ ४६॥ 
धर्मप्रियत्वात्करुणावद्रा त्यजन्‌ पराथ प्रियमात्मदेहम्‌ । 
देषाग्निदग्धान्यपि मानसानि प्रसादसौवण्य॑नवानि कुर्यात्‌ ॥ ४७ ॥ 
अथ ते यक्लास्तं राजानं स्वमांसोत्कर्तनपरं तथेवास्वलितवदनप्रसादम- 
विकम्प्यमानं मांसच्छेदवेदनाभथिरभिवीक्ष्य परं प्रसादं विस्मयश्चोपजग्मुः । 


यद्यपि यह्‌ देहु बडा कृतघ्न है । अनेक कष्टो काधरदहै, फिर भी आज यह्‌ 
हमारे अतिथि-सत्कार का साधन बना, यह सोचकर ही राजा कौ खुशी का ठिकाना 
| नथा॥४३॥ 
| जानन्द को अनुभ्रूति से राजा की आंखे विकसित हो गई भौर मुख खिल गया । 
| नील कमल कौ पंखुडियों के समान नीले मूठ वारी तल्वार से अपनी देह से भांसि 
| काट-काटकर राजाने यक्षो को खिलाना प्रारंभ कर दिया । 
| दानदेने की खुशी से उनका मन इस तरह भर गया कि देहसेमांस कटनेकी 
| पीडा को उसमे घुसने कौ जगह ही नहीं रह गई ॥ ४४॥ ` 
कष्ट तो उनके पास फटकनेहीनहींपा रहाथा क्योकि तलवार की चोट 
| से कभी उसेयेपास खीचकेतेथे ओर कभी प्रीतिसे दुर हटा देतेथे। मानो 
| थककर वहु चकनाच्रूर हो गयाथा भौर मन्दगति क्षे इनके मन के समीप पहुंच 
। पाता था॥ ४५ ॥ | 
| अपने मांस से उन राक्षसो को संतुष्ट करते हृए वे इतने प्रसन्न थे किं उन दत्यो 
| के कठोर मन भी कोमल बन गये ॥ ४६ ॥ 
| धर्मनुराग अथवा करुणा के वशीभूत होकर दूसरों के लिए अपनी देहु तकं का 
| जो त्याग करदेते है एसे जोग इरया की आगमे जक्ते हुए चित्त को भी प्रसन्न, 
| निर्मल एवं अभिनव बना देते है ।॥ ४७ ॥ | 
| मांस काटने की पीडामें भी अविचल, स्थिर एवं प्रसन्नवदन राजा को भांस 
| काढठने में रीन देखकर उन यक्षं को इनके प्रति बड़ी श्रद्धा मौर विस्मय इञा । 





८9 जातक साला 


आश्चयंमद्‌मृतमहो वत किस्विदेतत्‌ 
सत्यं न वेति समुदीणे विचारहर्षाः । 

राजन्यमषंमपमुद्य मनःप्रसादं | 
तत्संस्तुतिप्रणतिभिः प्रथयाम्बभूवुः ।। ४८ ।। ॥ 


अलमलं देव ! विरम्यतां स्वशरीरपी डाप्रसङ्कात्‌ । सन्तपिताः स्मस्तवा 
नयाद्भुतया याचनकजनमनोहरया प्रतिपत्येति ससम्ध्रमाः सप्रणामं विनिः 
वाये राजानं प्रसादाश्नुपरिषिक्तवदनाः सबहुमानमुदीक्षमाणाः पूनरूचृः-- 


स्थाने भक्तिवशेन गच्छति जनस्त्वत्कोतिवाचारुतां 
स्थाने श्रीः परिभूय पङ्कुजवनं त्वत्संश्रयश्चाधिनी । 
व्यक्तं शक्रसनाथतामपि गता त्वद्वीयेगुप्तामिमां 
दयौः पदयत्युदितस्पृहा वसुमतीं नो चेदहो वञ्च्यते । ४९ ॥। 


कि बहुना । एवंविधजनाभ्युपपननः सभाग्यः खल्‌ मनुष्यरोकः ॥ युष्म 
दायासाभ्यनुमोदनात्त वयमेवात्र दग्धाः । भवद्धिघजनापश्रयाच्छक्यमित्थङ्खतं 
रप्यात्मानं सम्‌ द्तृंमिति स्वदुष्करप्रतीघातारया भवन्तं पृच्छामः । । 
छ _ 
अदृभुत्‌ है, आइच्यंजनक है, सच या असत्य है-समज्ञ में कुछ नहीं आता । ४६ 
सोच-सोचकर उन यक्षो का मन प्रसन्नतासे भर गया। राजा के प्रति उनके मनक 
सारा विकार मिट गया । उनको स्तुति कर तथा उन्हें प्रणाम कर उन यक्षो ने राजं 
के प्रति अपनी आन्तरिक श्रद्धा अभिव्यक्त की ।॥ ४८ ।। 





देव, अब बस करे । अपनी देह को अवं अधिक यातनानदें। याचको केस 
को मुग्ध करने वाले आपके इस शालीन व्यवहारसे हम संतुष्टै । इस तः 
घबड़ाहट में भाकर उन यक्षो ने विनघ्र होकर राजाको रोका । उनके चेहरे ४ 
पवित्रता के आसर छलक आये । राजा की गोर ससम्मान देखते हुए उनसे,कहा-- 


खोग भक्ति के वशीभूत होकर आपकी कीत्ति का बखान करते है- यह्‌ | 
उचित ही है । लक्ष्मी अपने पद्मार्य को छोड़कर आपकी छाया मे रहना पं 
करती है यह भी उचित ही है । इन्द्र तुल्य स्वामी को पाकर भी यह्‌ दित्य भूमि इ 
आपके पराक्रम से संरक्षित होकर भी इस धरती को इरया से न देखें तो निश्चय 
वहु अभागिन दै ॥ ४९॥ | | 


अधिक क्या { आपके जैसे महापुरुष को पाकर आज यह्‌ मनुष्य लोकं 
भाग्यजारी है । आपके कष्ट का अनुमोदन कर हम स्वयं आज जल रहे है । आ 
तरह महापुरुषों को छाया में हमारे समान क्षुद्र जीव भी अपना उद्धार करस 
है । अपने पाप को भिटाने कौ आशा से हम आपसे पूते हैं । 
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अनाद्त्य युखप्राप्तामनुरक्तां नृपधियम्‌ । 
कि तदत्यदुभुतं स्थानं पथानेन यदीप्ससि ॥ ५० ॥ 
सवेक्षितिपतित्वं नु धनेशत्वमथेन्द्रताम्‌ । 
ब्रह्मभूयं विमोक्षं वा तपसानेन वाञ्छसि ॥ ५१ ॥ 
अस्य हि व्यवसायस्यन दूरतरमीप्सितम्‌ । 
श्रोतव्यं चेतदस्माभिवेक्तुमहंति नो भवान्‌ ॥ ५२ ॥ 
राजोवाच-- श्रूयतां यदर्थोभ्यं ममाभ्यु्यमः। 
प्रयत्नलभ्या यदयत्ननाशिनी न त्रप्तिस्ौख्याय कतः प्ररान्तये । 
भवाश्रया सम्पदतो न कामये सृरेन्द्ररक्ष्मीमपि किम्बथेतराम्‌ ॥ ५३ ॥ 
न चात्मदुःखक्षयमात्रकेण मे प्रयाति सन्तोषपरथेन मानसम्‌ । 
अमूननाथानभिवीक्ष्य देहिनः प्रसक्ततीत्रन्यसनश्रमातुरान्‌ ॥ ५४ ॥ 
अनेन पण्येन तु सवंद्शितामवाप्य निजित्य च दोषविद्धिषः। 
ज रा-रुजा-मरत्युमहो्मिसङ्कुकात्सम्‌ ददरेयं भवसागराज्जगत्‌ ॥ ५५ ॥। 
अथ ते यक्षाः प्रसादसंहषिततनुरुहाः प्रणम्य राजानमूचुः--उपपन्नरूप- 
मेवं विधस्य व्यवसायातिज्ञयस्येदं कमं । तन्न दूरे भवद्विधानामभिप्रायसम्पद 
इति निश्चितमनसो विन्ञापयामः - | 
| बिना परिश्रम के प्राप अनुरक्त इस राज्य-लक्ष्मी का अनादर करके तथा इस 
|मागे पर चलकर आप कौन-सा अदूभतु स्थान पाना चाहते है ?॥ ५० ॥ 
इस तपस्या के द्वारा आप सम्पूणं वसुन्धरा का आधिपत्य, इन्द्रत्व, कुबेर का पद 
श्वा बह्यसायुज्य अथवा मोक्ष--क्या पाना चाहते हैँ ।। ५१ ॥ 
इस संकल्प ओौर प्रयत्न का लक्ष्य निचय ही दूर नहीं हो सकता । यदि भाप 
हमें सुनने योग्य समन्ले, तो कृपया हमे अपना लक्ष्य बतला देँ ॥ ५२ ॥ 
राजा ने कहा ~ सुनिए, मेरे इस प्रयास का उद्दे्य क्यारहै? 
सायास प्राप्त होने वारी भौर अनायास नष्ट होने वाखी जब इस सांसारिक 














सम्पत्ति से संतोष नहीं होता तो फिर इससे शान्ति कहाँ से मिलेगी ? अतः मै देव- 

धज इन्द्र की लक्ष्मी की भी कामना नहीं करता, दूसरों की बात ही क्या ? ॥५३॥ 
जब तक ग्रै इन अनाथ देहधारियों को घोर विपत्ति में देखता हँ तब तक केवल 

पने ही दुःख का नाश होने से मेरे मन को संतोष नहीं होता ॥ ५४ ॥ 

| इस पुण्यके द्वारा बुद्धत्व प्रास्त कर भौर रागद्वेष तथा मोहरूपी शत्रुम को 

तकर म जरा, व्याधि एवं मुत्युरूपी महातरंगे से युक्त भव-सागर से संतप्त प्राणियों 





उद्धार करना चाहता हुं ॥ ५५ ॥ 

तब आनन्द से रोमांचित हो उन यक्षोंने राजाको प्रणाम करके कहा--इस 
१हानिश्चय के अनुरूप ही आपका यह अनुष्ठान भी है । इसलिए हुम निङइ्चयपूवंक 
ह॒ सकते ह कि भाप सरीखे महापुरुषों का अभीष्ट दूर नहीं है । 

£ भार 
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कामं रोकटितायेव तव सर्वोऽयमृद्यमः । 
स्वहितात्यादरं त्वेषां स्मतं महसि नस्तदा ।। ५६ ॥। 
अज्ञानाच्च यदस्माभिरेवमायासितो भवान्‌ । 
स्वमप्यथेमपरय द्धि मेष्यतामेव तच्च नः ॥ ५७ ॥। 
आज्ञामपि च तावन्नस्त्वमनुग्रहपद्धतिम्‌ । 
सचिवानामिव स्वेषां विक्लन्धं दातुमहुसि । ५८ ॥ 


अथ स राजा प्रसादमृदूकृतहदयान्मत्त्वेनानुवाच- उपकारः खल 
नायासो ममेव्यलमत्र वोऽक्षमाश द्या । अपि च~ 


एव विधे धमंपथे सहायान्कि विस्मरिष्यास्यधिगम्य बोधिम्‌ । 
युष्माकमेव प्रथमं करिष्ये विमोक्षघर्मामरतसंविभागम्‌ । ५९। 
अस्मतिप्रियं चाभिसमीक्षमाणे हिसा भवद्िविषवद्विवरज्या । 

लोभः परद्रव्यपरिग्रहेषु वार्ग्गाहिता मद्यमय पाप्मा ।। ६० ॥ 


अथ ते यक्षास्तथेत्यस्मै प्रतिश्नृत्य प्रणम्य प्रदक्षिणीकृत्य चनं तत्रैक 
दधिरे । स्वमांसशोणितप्रदाननिश्चयसमक्रार्मेव तु तस्य महासत्त्वस्य । | 
-------------------- ~~~ ~~ ~~~ य 
आपका यह्‌ सम्पूणं उद्योग ही लखोकहित के लिएटहै। अतः इस लक्ष्य कीच 
के समथ हम स्वार्थी को भी आप स्मरण रखियेगा ॥ ५६ ॥ । 
अज्ञान के कारण अपने ही दहितकोन देखते हुए हमने आपको जो कष्टं । 
है, कृपया इसके छ्िए आप हमें क्षमा कर दें ।॥ ५७ ॥ 
हमारे ऊपर अनुग्रह करते हुए अपने सचिवों की भाति हमे भी विश्वां 
आदेश दीजिए ॥ ५८ ॥। 
भक्तिसे इनके हदय भी अव कोमलो गये दह, एेसा सोचकर राजा नै 
कटा--आपने तो मेरा यहं उपकार ही कियाद, न कि मुज्ञ कुछ कष्ट दिया है॥ 
लिए इस सम्बन्ध में आप अनुचित आशंका न करं । ओर भी-- | 
एसे कठिन राह पर चलने मँ सहायता करने वालों को बोधि प्राप्त करं 
बाद कंसे भूर्टृगा ? पहले-पहक आप लोगों को ही मोक्षधर्मेरूपी अमृत बाटंगा॥ 
यदि आप मेरा श्रिय करना चाहते हँ तो प्राणि-हिसा, दूसरों के द्रव्य ओौरं 


ग्रहण करने का लोभ, निन्दित वचन ओर मदयरूपी पाप को विष समज्ञकरं 
दीजिए ।॥ ६० ॥ 





तन उन यक्षा ने बहुत अच्छा" कहकर पापकम न करने की उनसे प्रति 
अर राजा कौ प्रणाम कर तथा उनकी प्रदक्षिणा कर वे वहीं अन्त््यगन हो गये, 
समय बोधिसत्त्व ने अपना मांस ओौर लह देने का निश्चय किया था, उसी सस 
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विकम्पमाना बहुधा वसुन्धरा विघ्रुणेयामास सुवणेपवेतम्‌ । 
प्रसस्वनुदन्दुभयश्च तद्गता द्ुमाश्च पुष्पं ससृजुविकम्पनात्‌ ।॥ ६१ ॥ 
तदशध्रवद्व्योमनि मारुतेरितं पतत्रिसेनेव वितानवत्क्वचित्‌ । 
विसृत्य माला ग्रथितेव कूुत्रचित्समं समन्तान्नुपतेव्येकीयंत ॥ ६२ ॥ 
निवारयिष्यन्निव मेदिनीपति समृद्धतावेगतया महाणेवः। 
जलेः प्रकृत्यस्यधिकक्रमस्वनंः प्रयाणसौजस्कवपुव्ये रोचत ।। ६३ ॥ 
किमेतदित्यागतसम्भ्रमस्ततः सुराधिपस्तत्र विचिन्त्य कारणम्‌ । 
नृपात्ययाशङ्किततुणेमाययौ नुपाल्यं शोकभयाकुकाकुंलम्‌ । ६४ ॥ 
तथागतस्यापि तु तस्य भरुपतेमुखप्रसादात्सविशेषविस्मयः। 
उपेत्य तत्कमं मनोज्ञया गिरा प्रसादसहषंवशेन तुष्टुवे ॥ ६५ ॥ 
अहो प्रकर्षो वत सज्जनस्थितेरहो गुणाभ्यासनिधेरुदारता । 
। अहो परानुग्रहपेशला मतिस्त्वदपंणान्नाथवती बत क्षितिः ॥ ६६ ॥ 
। इत्यभिप्रशस्यनं शक्रो देवेन्द्रः सयः ल्तरोहणसमर्थे दिव्यैर्मानष्यकं रोषधि- 
| विक्ेषेिरवेदनं यथापौराणं शरीरं कृत्वा दाक्षिण्यविनयोपचारमधुरं प्रतिपूजि- 
| तस्तेन राज्ञा स्वमावासं प्रतिजगाम । 


बार-बार कापती हुई धरती ने सुवणं पवत को कंपा दिया था, वहाँ कौ देव 
ुन्दुभियां स्वयं बजने र्गी थीं ओौर हिलते हृए बर्न ने एूल बरसाये थे ॥ ६१ ॥ 

हुवा में उड़ते वे फू आकाश में कहीं बादल की तरह ओौर कहीं पक्षियों के 
। ड की तरह, कहीं चन्दोवे के समान, कहीं गंथी हुई विशाल माला के समान दिखाई 
| पठे ओर एक ही साथ उस राजाके चारों ओर विखर गये । ६२॥ 
| लगता था जसे महासागर अत्यन्त क्षुन्ध होकर राजा को रोक रहा हो । उसको 
। उत्ताल तरंगे, वेग ओर गजेन अस्वाभाविक था । उसका ओजस्वीरूप प्रस्थानकारीन 
| राजा की तरह सुरोभित था ॥ ६३ ॥ 
| देवलोक घबडा उठा । इन्द्र घबड़ाहट में 'कारण' जानने को अति उत्सुक हो उठे । 
। राज-विनाश की आशंका से वे राजभवन पचे । वहाँ पहलेसे दी खोग शोक मौर 
। भय से विह्वल बने थे ॥ ६४ ॥ 
। राजा को उस स्थिति मे भी प्रसन्नवदन देखकर वे विस्मय-विमुग्ध हो गये। 
| उनके पास जाकर अत्यन्त विनस्र भाषा मेँ उनके कमं की उन्होने प्रशंसा कौ ।६५॥। 
। आपको पाकर आज निश्चय ही यह धरती सनाथ है । आप सज्जनता की परा- 
| काष्ठा है । अप गुणों के आगार हैँ । आपका हृदय अत्यन्त उदार है । अप अति 
| कोमल हैँ । दूसरों का उपकार आपका स्वभाव है । ६६॥ 

इस तरह इनकी प्रशंसा कर देवराज ने मानवोचित ओषधियों के उपचार से 

इनका घाव शीघ्र भर दिया। इसके वाद राजा से सम्मानित होकर देवलोक 


| लौट गये । 


| 
| 
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तदेवं परदुःखातुरा नात्मसुखमवेक्षन्ते महाकारुणिका इति । को । 
घनमात्रकेऽप्यपेक्नां नोत्खष्टुमहंतीति दायकजनसमृत्तेजनायां वाच्यम्‌ । करुणां 
वर्णेऽपि तथागतमाहात्म्ये सत्कृत्य धर्म॑श्रवणे च । 
यच्चोक्तं भगवता बहुक राः खल्वेते पका भिक्षवः" इति स्यादेत 
नधाय । तेन हि समयेन ते पच यक्षा बभूवः । तेषां भगवता यथ ण | 
प्रथमं धर्मामतसंविभागः कृत इति । । 


इति मेत्रीबल-जातकमष्टमम्‌ । 








इस तरह दूसरों की पीडा से पीडति होने वाके परम दयालु कभी अपने कृं 
कौ चिन्ता नहीं करते । तो फिर एेसा कौन अधम व्यक्ति होगा जो तुच्छ सांसाखिं 
धन से अपनी आसक्ति नहीं छोडगा 2 दाताओं को उत्तेजित करने ते, करुणा ङं 
वणेन करने मं, तथागत का माहात्म्य दिखलनिमे ओर धर्मोपिदेरादेने मे इस कं 
का वणेन करना चाहिए । 


भगवान्‌ ने जो कहा--हे भक्षुओं ! इन पाचों ने बहुत कुछ किया है ।* वहु इहं 
कहानी को याद करकहाटै। उस समयकेये पांच यक्ष ये। अपनी प्रतिज्ञा बै 
अनुसार भगवान्‌ ने पहले इन्हीं पचो को धर्मामत वितरण किया । 


मेत्रीबरु जातक अर्वां सभाष्च । 








जि क 














( ९ ) विश्वन्तर-जातकम्‌ 

(ति सुखमनुमोदितुमप्यल्पसत्त्वैः प्रागेवाचरितुम्‌ । त्था- 

सात्मीभूतेन्द्ियजयः पराक्रमनयविनयसम्पदा समधिगतविजयश्रीवृदधी- 
पासननियमात्‌ त्रय्यान्वीक्षिक्योरपलब्धा्थ॑तत्वः स्वधमंकर्मानुरक्ताभिरनुद्धिग्न- 
सुखोचिताभिरनुरक्ताभिः प्रकृतिभिः प्रकाश्यमानदण्डनीतिश्ोभः सम्यक्परवृत्त- 
वार्ताविधिः सञ्जयो नाम शिबीनां राजा बभूव । 

गुणोद्ैयंस्य निबद्धभावा कूलाङ्खनेवास नराधिपश्रीः। 

अतकंणीयान्यमहीपतीनां सिहाभिगुप्तेव गृहा मृगाणाम्‌ ॥ १॥ 

तपस्सु विद्यासु कलासु चव कृतश्रमा यस्य॒ सदाभ्युपेताः । 

विशेषयुक्तं बहुमानमीयुः पूजाभिराविष्क्रियमाणसाराः ॥ २॥ 

तस्य राज्ञः प्रतिपत््यनन्तर प्रथितगुणगणनिरन्तरो विर्वन्तरो ` नाम पूत्रो 
युवराजो बभूव । ( अयमेव भगवाञ्छाक्यमुनिस्तेन समयेन । ) 

युवापि वद्धोपशमाभिरामस्तेजस्न्यपि क्षान्तिसुखस्वभावः। 

विद्वानपि ज्ञानमदानभिनज्ञः धरिया समद्धोऽप्यवकेपश्चुन्यः॥ ३॥ 


९. विश्वन्तर जातष्ड 
क्षुद्र भ्राणियो के किए बोधिसत्त्व के चरित्र पर जहां विश्वास करना भी कठिन 
| है, वहां उनके -अनुसरण करने की बात ही क्या ? तो जेसाकि सुना जाता है-- 
( एक बार शिवियों के राजा संजय हुए । वे जितेन्द्रिय एवं पराक्रमी थे । उन्होने 
अपनी नीति मौर विनयके द्वारा विजय-लक्ष्मी की प्राप्त कियाथा। गुरुजनों की 
| उपासना कर उन्होने वेद, तकं ओर अध्यात्म-विद्या प्राप्त कौ थी । उनकी प्रजा धमम- 
कमं में निरत, निर्भय, सुखी ओौर अनुरक्त थी । उनको शासनप्रणाली व्यवस्थित 
थी । उनके राज्यम लोगों के किए आजीविका हेतु उत्तम प्रबन्ध था। 
| राजा के गणो के कारण राज्यलक्ष्मी कुलाङ्खना की तरह उसमे अनुरक्त थी । 
अन्य राजा उनकी लक्ष्मी के सम्बन्ध मे सोच भी नहीं सकते थे । सिह के दवारा 
रक्षित गूफा के सम्बन्ध मे जंसे कोई अन्य पञ्चु सोच भी नहीं सक्ता ॥ १॥ 
| उन्होने तप, विद्या ओर कलाके अर्जन मे श्रम किया था । अतः उन विषयों के 
विशेषज्ञ उनके पास आकर, अपनी विशिष्टता का परिचय देकर, उनसे सम्मान 
| पाते थे ॥ २॥ 
| उस राज संचय के विश्वन्तर नामक पुत्र हुए । प्रतिष्ठा में युवराज राजा के वाद 
थे । किन्तु, गुणों की स्याति में राजा से भी अधिक यथे । | 
| युवा होकर भी वे दृद्धोचित शान्ति से युक्त, तेजस्वी होकर भी क्षमाशील, 








दद 





८६ जातकमाला 


दृष्टध्रयाणासु च दिक्षु तस्य व्याप्ते च लोकत्रितये योधि: । 
बभूव॒ नेवान्ययशोक्वानां प्रसर्तृमुत्साह इवावकाडाः ।। ॥ 
अमृष्यमाणः स जगद्गतानां दुःखोदयानां प्रसृतावकेपम्‌ । 
दानेषुवर्षौ करुणोरुचापस्तैयुंद्संरम्भमिवाजगाम | ५ ॥ । 
स प्रत्यहमभिगतमथिजनमभिकषिताधिकैरकिष्टैरथं विसर्गे त्रियवच 
नोपचारमनोह्रेरतीव प्रह्वादयामास । पवेदिवसेषु च पोषधनियमप्रशमविभू- 
षणः शिर.स्नातः गुक्लक्षौमवासा हिमगिरिरिखरसन्निकारं मदलेखाभ्यलङ्‌- 
कृतमुखं लक्षणविनयजवसम्पन्नं गन्धहस्तिनं समाज्ञातमोपवाह्यं ह्विरदवरमञ्नि 
रुह्य समन्ततो नगरस्याभिनि विष्टान्यथिजननिपानभूतानि स्वानि सत्वागा 
राणि प्रत्यवेक्षते स्म । तथा च प्रीतिविशेषमधिजग।म । 
नहि तां कुस्ते प्रीति विभूतिर्भवनाधिता । 
सङ्क्रम्यमाणाथिजने सेव दानप्रियस्य याम्‌ ॥ € 1 
अथ कदाचित्तस्येवंविधं दानप्रसङ्गं प्रमुदितहूदये रथिभिः समन्ततो 
विकीयंमाणमूपलभ्यान्यतमो भूम्यनन्तरस्तस्य राजा स्तत राजा शकयमयमभिस् 








विद्वान्‌ होकर भी ज्ञानमद से अनभिज्ञ त 
रहित थे ॥ ३॥ 


दिशाओं ने उनकी दिग्विजय देखी 


था लक्ष्मीपात्र होकर भी अभिमान है 


थो । तीनों लोकों में उनका यडा व्याप्त था। 


भतः दूसरे लोगो कौ छोटी-मोटी 'कीत्ति को फलनेकानतो कोई उत्साह था जर 


न तो अवकाश ही ॥ ४॥ 


वे दूसरों के दुखों का अनुचित प्रसार सह्‌ नहीं सक 


छेकर दान लूपी तीरोंकी वर्षा करते हए उन्होने मानों उनके साथ घोर युद्ध कि 


। 


तेथे । अतः दया का धनुषं 


गा | 
युवराज होकर भी वे प्रतिदिन आये हए याचको को प्रियवचन ओर शिष्टा 


के साथ मनोरथ से भी अधिक दान देकर | 
सर पर ब्रतोपवास के नियमों का पालन के 
पहन कर शान्तभाव से वे अपने हिम 
गजेन्द्र जिसके गण्डस्थल से सदेव म 
बलवान्‌, विख्यात तथा सवारी योग्य 
ओर याचको के लिए जलाशय तुल्य बनाये गये दान 
देखकर प्रसन्न भी होते थे। 

दानप्रिय व्यक्तिको धरमें रखी वि 
जितनी उसे याचकोंकोदेदेनेमें।। ६ ।। 


ग्रहों को देखते ये तथा 


नन्दिति करते ये | पवे-त्यौहारों के अ 
रते इए स्नानोपरान्त उवेत चीनाम्क 
शिखर की तरह धवल, विशाल , सुलक्षणवा 
जल ्रूता रहता था, जो अत्यन्त विनस्र, वेगवा 
च था--उस पर सवार होकर, नगर के ष 


4 | । 
इल सम्पत्ति से उतनी प्रसन्नता नहीं हो 


। 
जब याचकगण प्रसन्न होकर इनके दानानुराग को चर्चा घूम-घूमकर कर रहै 
तब किसी राजा ने दानानुरागके कारण इनको ठगने की बात सोची । उस निकटवक 











। 


विश्वन्तर-जातकमु ८७ 


दानानुरागवशगत्वादिति प्रतवय द्विरदवरापहरणार्थ ब्राह्मणास्तत्र प्रणिदधे । 
अथ ते ब्राह्मणा विश्वन्तरस्य स्वानि सत्त्रागाराणि प्रत्यवेक्षमाणस्य प्रमोदा- 
दधिकतरनयनवदनशोभस्य जयाशीर्वादमुखराः समुच्छ्ताभिग्रसारितदक्षिणाग्र- 
पाणयः पुरस्तात्‌ समतिष्ठन्त । स ततो विनिगृह्य द्िरदवरमुपचारकुर.स र 
मभिगमनप्रयोजनमेनान्‌ पर्यपृच्छदाज्ञाप्यतां केना इति । ब्राह्मणा ऊचुः- - 
अमुष्य तव नागस्य गतिलीलाविलम्बिनः। 
गुणै रथित्वमायाता दानशौर्याच्च ते वयम्‌ ॥ ७ ॥ 
कैलासशिखराभस्य प्रदानादस्य दन्तिनः । 
कुरुष्व तावल्लोकानां विस्मयेकरसं मनः ॥ ८ ॥' 
इत्युक्ते बोधिसत्त्वः प्रीत्या समापूरय॑माणहदयश्चिन्तामापेदे । चिरस्य खलू- 
दारप्रणयसुम्‌ृखमधिजनं पश्यामि । कः पूनरथं एवंविधेन द्विरदपतिनेषां 
ब्राह्मणानाम्‌ ? व्यक्तमयं लोभेष्यद्विषपर्याकुकमनसः कस्यापि राज्ञः कापण्य- 
प्रयोगः । | न 
 आशाविधातदीनत्वं तन्मा भूत्तस्य भूपतेः । 
अनादृत्य यशोधमौँ योऽस्मद्धित इवोद्यतः ॥ ९ ॥। 
इति विनिश्चित्य स महात्मा त्वरितमवतीयं द्विरदवरात्‌ प्रतिगृह्यतामिति 
समुदयतकाचनभूद्गारस्तेषां पुरस्तादवतस्थे । । 
रजा ते उनके सुलक्षण गजेन्द्र को दान द्वारा अपहरण करने की इच्छा से ब्राह्मणों 
|को उनके समीप भेजा । जब अपनी दानशाला को देखकर विश्वन्तर अत्यधिक प्रसन्न 
|होरहैये, तभी सहसा वे ब्राह्मण अपने दाहिने हाथों को ऊपरकी ओर उठाकर 
जयघोष करते हुए आशीरवंचनों के साथ सामने उपस्थित हुए । राजाने अपने उस 
दक गजराज को रोकवा कर उन ब्राह्मणों से शिष्टाचारपूवैकं उनसे अने का 
योजन पूछा--'देव आज्ञा करे, आपको क्या चाहिए ।' ब्राह्मणों ने कहा-- 
आपकी दान-वीरता से तथा सुन्दर चार वाले इस गजेन्द्रके गुणों से आकृष्ट 





[होकर ही हम यहाँ तक आए हैँ ।॥ ७ ॥ 
| अतः कंरास-रिलर की तरह धवल एवं विशाल इस गजराज को दान में देकर 
आप जनता को विस्मित कर दं।॥ ८ ॥ 


| 
| 


| 


यह सुनते ही बोधिसत्त्व का हृदय आनन्द से भर गया । उन्होनं सोचा-- बहुत 
(दिन के बाद एसे ऊंचे दिल वके मांगने वालोसे भेंट हई है। कन्तु भला इस 
राज से इन भिखारी ब्राहमणो को क्या प्रयोजन ? स्पष्टतः दर्ष्यादरेष से आकुल 
(क्रिसी राज की यद्‌ चालहै। 

| जो अपने यञ्च ओर धर्म की उपेक्षा कर हमारे उपकारहेतु इस तरहु प्रयत्न- 
शील है, उस राजा को निराश नहीं करना चाहिए ॥ ९ ॥ 

| इतना निश्चय करते ही उस महात्मा ने हाथी से शीघ्र ही उतरकर उनसे 








८८ | जातक माड! 





ततः स विद्वानपि राजदास्त्रमर्थानुवत्या गतधममागम्‌ । 
घर्मानुरगेण ददो गजेन्द्रं नीतिन्यरीकेन न सचकमस्पे।1 १०॥ 
तं हेमजाररूचिराभरणं गजेन्द्र 
विद्युत्पिनद्धमिव लशारदमश्रराशिम्‌ । 
दत्त्वा परां मुदमवाप नरेन्द्रसूनुः 
सञ्चुक्षुभे च नगरं नयपक्षपातात्‌ ॥ ११ ॥। 
अथ द्विरदपतिप्रदानश्रवणात्‌ समुदीणक्रोधसंरम्भाः शिबयो त्राह्यणवृ्ख 
मन्त्रिणो योधाः पौरमूख्याश्च कोलाहरमुपजनयन्तः सञ्जयं राजानमभिगस्ं 
ससम्भ्रमामषेसंरम्भात्‌ परिशिधिलोपचारयन्त्रणमूचुः-- किमियं देव राज्यश्री 
विदप्यमानवमुपेक्ष्यते । नार्हति देवः स्वराज्योपप्लवमेवमभि वधे मानमुपेश्षितुर 
किमेतदिति च सावेगमुक्ता राज्ञा पनरेवमूच्‌ः- कस्माद्‌ देवो न जानीते । 
निषेव्य मत्तश्रमरोपगीतं यस्याननं दानसुगन्धि वायुः । 
मदावलेपं परवारणानामायासदूःखेन विना प्रमाष्टि।। १२।। 
यत्तेजसाक्रान्तबलप्रभावा संसुप्तदर्पा इव विद्धिषस्ते । 
विइवन्तरेणंष गजः स दत्तो रूपी जयस्ते हियतेऽन्यदेशम्‌ ।! १३ ॥ 





^ 1 युयुः इसे स्वीकार कीजिए ।' फिर स्वणेकल्श के साथ उन ब्राह्मणों § 
आगे खड़ा हो गया । 

अथपरक धर्मविहीन राजनीति को टीक से समञ्ञते हुए भी अपने धर्मानुराग३ै 
कारण, नीति के अतिक्रमण से विचलित हुए विना विश्वन्तर ने सानन्द उस गजसरार 
को दान कर दिया ॥ १० ॥ 

विद्युत्‌ गर्भं हैमवणं शरद की घटा की तरह सुन्दर आभृषणों से सृरोभित ख 
गजेन्द्र को दान कर जहाँ राजकुमार की खुशी का स्किानान रहा, वहीं इस कौ 
को जानकर नीति-निपुण नागरिक अत्यन्त क्षुब्ध हो उठे ॥ ११ ॥ 

इस इत्तान्त को सुनकर शिविदेश के लोग ब्रद्ध, ब्राह्मण, मंचरिगण, सेनिक जौ 
मुख्य नागरिक -- अत्यन्त क्रु होकर कोलाहक करते हुए राजा संजय के पास पहर 
कर घबड़ाह॒ट ओर आवेश में सामान्य शिष्टाचार के नियम का उल्टं घन कर बोङके+ 
देव ¦ यह हाथी नहीं राज्यलक्ष्मी जा रही है; इसकी उपेक्षा आप व्यो कर रहे है 
महाराज, आप अपे राज्य की एेसी उपेक्षा इस तरह नहीं सकते । राजा ने + 
आवेग में आकर ही पृचछा-क्या जा ? तव उन्होने कहा--क्यादेव सचमुच र 
जानते-- 

मदमाते भोँरों की क्लकार ओर मदजल से सुगन्धित जिस हाथी के सख मंड 
स्पशं कर पवन दूसरे हाथियों के मदलेप को अनायास ही पोच्ता रहा रहै, 8 
हाथी के तेज से आपके दुदमनों का बल ओर्‌ प्रभाव क्षीण होता रहा दहै, उरौ 
अभिमान विद्ीन होता रहा है, उसी हाथी को युवराज विशवन्तर ने दान करं हि 


1 
1 


7... ५.4 | 



































विश्वन्तर-जातकश्र ८९ 


गावः सुवर्णं वसनानि भोज्यमिति द्विजेभ्यो नुप देयरूपम्‌ । 
 यस्मिञ्जयश्ची नियता द्विपेन्द्र देयः स नामेत्यतिदानश्चौयंमू ॥ १४ ॥ 
नयोत्पथेननमिति व्रजन्तं कथं समन्वेष्यति राजलक्ष्मीः । 

नोपेक्षणं देव तवात्र युक्तं पुरायमानेन्दयति द्विषस्ते ॥ १५ ॥। 


तच्छ. त्वा स राजा पृत्रत्रियत्वात्‌ किचित्तानेव प्रत्यप्रीतमनाः कार्यानुरो- श ९ 
धात्‌ सावेगवदेवमित्युक्त्वा समनुनेष्यज्छिनीनुवाच- जाने दानप्रसङ्गव्यस- ` 


नितां नीतिक्रमानवेक्षां विश्वन्तरस्य न चैष क्रमो राज्यधुरि सिक्तस्य । दत्तं 
त्वनेन स्वं हस्तिनं वान्तकल्पं कः प्रत्याहरिष्यति । अपि तु तथाहुमेव करिष्ये 
यथा दाने मात्रां ज्ञास्यति विरवन्तरः । तदलमत्र वः संरम्भेणेति । 
सिबय ऊचुः- न खलु महाराज परिभाषामात्रसाध्योऽस्मिन्नथं विश्वन्तर 
इति । सञ्जय उवाच--अथ क्रिमन्यदच्र मया शक्यं कतुम्‌ । 
दोषभ्रवृत्तेविभुखस्य यस्य गुणप्रसङ्खा व्यसनीक्रियन्ते + 


बन्धो वधो वात्मसुतस्य तस्य कि निष्क्रयः स्याद्‌ द्विरदस्य तस्य ॥ १६ ॥ 


तर 

है । जापकी मृत्तिमन्त विजयलक्ष्मी ही मानों आपको आंखों के सामने ही देक्ञान्तर 
जा रही है ।॥ १२-१३ ॥ | 

गौ, सुवर्ण, वस्त्र ओर भोजनही तो ब्राह्मणों के च्एिदेय है। किन्तु श्रेष्ठ हाथी 

मे तो राज्य की विजयलक्ष्मी ही प्रतिष्टित रहती है । उसका दान करनातो प्रत्यक्षतः 


 दानवीरता का अतिक्रमण दहै ।। १४॥ 
नीतिमागे को छोडकर चलने वाले इस युवराज के साथ भला राज्यलक्ष्मी कंसे 


रह सकती है । आपके शत्रुओं को यह्‌ आनन्दित करे, इसके पूर ही देव, आप इस पर 
विचार करे । इसकी उपेक्षा किसी भी स्थिति मे उचित नहीं है ।॥ १५ ॥ 

त्र-प्रिय राजा संजय शिवियों के आक्षेपस्तेक्रुद्ध तो अवश्य हुए, किन्तु कत्तव्य 
निष्ठा के कारण मानों आवेग में आकर उनके कथन का अनुमोदन किया तथा कहा- 
सँ जानता हं दान करने की अपनी भासक्तिके कारण विश्वन्तर निश्चय ही नीतिका 
उत्छंघन कर देता है । राज्यभार वहन करने वालों के लिए यह रास्ता उचित 
नहीं है । इसने तो हाथी को दान करही दिया है, तो फिर उसे लौटाना उगले हृए 
थूकं को चाटनं कीतरहहै। कन्तु र्म एेसा करूंगा कि विश्वन्तर के दान देने की 
मात्रा स्वयं कम हो जायेगी । अततः आप अब अधिक क्रोधन करे । 


शिबियों ने कहा--हे महाराज, इस विषय में कुछ समन्ञा-बुञ्ञाकर ही कुमार .. 


विश्वन्तर को ठीक रास्ते पर नहीं लाया जा सक्ता है । 
तब राजा संजय ने कहा-- इससे अधिक ओरकियाहीक्याजा सकता दहै । 


वहु दुराचारसे दूर रहता है ओर धामिकं कृत्य ही उसका व्यसन दहै । एेसी 
स्थितिमे आपलोगही बतला कि इस हाथी-दान के मूल्य में भै अपने बेटे को वध 
कादण्डदूंया कारागार में बन्द करदं ॥ १६॥। 





९० जातकमाला 


तदलमत्र वः संरम्भेण । निवारयिष्याम्यहमतो विदवन्तरमिति । 
अथ शिबयः समुदीणंमन्यवो राजानमूचुः-- 
कोवा वधं बन्धनताडनं वा सुतस्य ते रोचयते नरेन्द्र, 
घमत्मिकस्त्वेष न राज्यभारक्षोभस्य सोढा करुणामृदृत्वात्‌ ।। १७ ॥ 
सिंहासनं तेजसि कब्धडब्दास्त्रिवगेसेवानिपुणा भजन्ते । , 
घमानुरागान्नयनिव्यपेक्षस्तपोवनाध्यासनयोग्य एषः ।। १८ ॥ 
फलन्ति कामं वसुधाधिपानां दुर्नीतिदोषास्तदुपाधितेषु । | 
सह्यास्त एषा तु तथापि दृष्टा मूलोपरोधान्न तु पाथिवानाम्‌ 11 १९॥ 
किमत्र वा बह्वभिधाय निश्वयस्त्वयं शिबीनां त्वदभूत्यमषिणाम्‌ । 
प्रयातु व्क तपसोऽभिवृद्धये नृपात्मजः सिद्ध निषे चितं गिरिम्‌ ।\२०॥ 
अथस राजा स्नेहप्रगयविखम्भवशादनयापायदशिना -हितोदयतेन तेन 
जनेन परिनिष्टुरमित्यिधीयमानः प्रकृतिकोपाद्‌ ब्रीडावनतवदनः पृत्रवियोग- 
चिन्तापरिगतहूदयः सायासमभिनिश्वस्य शिबीनुवाच-- यद्येष भवतां निबन्ध- 








अतः इस विषय में आप लोगोका ओौर अधिक क्रृद्ध होना उचित नहीदहै। मँ 
आगे से विश्वन्तर को वरज दुगा । 
पर, इससे शिवियों का क्रोध शान्त नहीं हुजा--उन्होने राजासे कहटा- 
हे राजन्‌ ¦ आपके बेटे को मारा जाय, पीटा जायया जेल में बन्द कर दिया 
जाय-- यह्‌ बात भला किसे अच्छी लगेगी । किन्तु, इतनी बात तो निश्चित है कि 
वह्‌ अपने दयालु एवं कोमल स्वभाव के कारण राज्य-भार वहन करने मे बिल्कुल 
ही असमथ है। १७॥ 
धमं, अर्थं ओर काम कैसेवनमें जो सुदक्ष र्द, च्यातिःप्राप्त तथः पराक्रमी हँसे 
ही लोग राज-सिहासन के सच्चे अधिकारी होते है । ये राजकुमार तो धमे के प्रति 
जितना अधिक आसक्त है, उतना ही अधिक नीति से उदासीनैः । अतः इन्हं तो 
तपोवन में ही रहना चारहिए ॥ १८ ॥ | 
यदि राजा कुमागेगामी होगा तो इसका दुष्परिणाम प्रजा को भोगना पड़ेगा । 
यदि कोई प्रजा कुमागे पर चदे, तो उतनी हानि नहीं, किन्तु, यदि राजा कूमागे परं 
चले, तो इसका प्रभाव समस्त प्रजा पर पड़ सकता है । क्योकि इसमें समल विनाज्च 
की भादंका होती है।॥ १९॥ 
इस पर ओर अधिक बकवाससे क्यालाभ ? शिवि आपका अम्ल नहीं देखं 
सकते । अतः रिवियों का यह्‌ निणेयदहै कि राजकुमार विश्चन्तर सिद्धसेवित वङ्कू 
पवेत पर तपस्या करने जायं ।। २० |, 


राजामे प्रजा को अट्ट आस्थाथी। प्रेम, स्नेह ओर विश्चास था । केवल 
विश्वन्तर के अनीति-जन्य अनिष्ट की आंकासे ही उन्होने राजा से एेसी कठोरं 
बाते कही थीं । राजा ने भी अपनी क्रुद्ध प्रजाको इस रूप में देखकर क्ज्जा सै 

















विश्वन्तर-जातकम्‌ ९१ 


स्तदेकमप्यहो रात्रमस्य मृष्यताम्‌ । प्रभातायां रजन्यामभिप्रेतं वोऽनुष्ठाता 
विश्वन्तर इति । 
एवमस्त्विति च प्रतिगृहीतानुनयः रिबिभिः स राजा क्षत्तारमूुवाच- 
गच्छेमं वृत्तान्तं विरवन्तराय निवेदयेति । स तथेति प्रतिश्रुत्य शोकाश्रुपरि- 
पिक्तवदनो विरवन्तरं स्वभवनगतमुपेत्य शोकदुःखावेगात्‌ सस्वर रुदन्‌ पादयो- 
रस्य न्यपतत्‌ । अपि कुशलं राजकरुलस्येति च ससम्भ्रमं विरवन्तरेणानुयुक्तः 
समवसीदन्नविशदपदाक्षरमेनमूवाच - कुरर राजकुखष्येति । अथ कस्मादेव- 
मधी रोऽसीति च पुनरनुयुक्तो विशवन्तरेण क्षत्ता बाष्यवेगोपरुध्यमानगद्‌गद- 
कण्ठः श्वासविस्वकितलृखिताक्षरं शनं रित्युवाच - 
सान्त्वगर्भामनादुत्य नृपाज्ञामप्यदक्षिणाः। 
राष्टात्प्रत्राजयन्ति त्वां कुपिताः शिबयो नृप ।॥ २१॥ 
विरवन्तर उवाच -मां शिबयः प्रव्राजयन्ति कुपिता इति कः सम्बन्धः ? 
रेमे न विनयोन्मागें देष्मि चाह्‌ं. प्रमादिताप्‌ । 
कुत्रमे शिबयः क्रुद्धा यन्न पश्यामि दुष्कृतम्‌ ।॥ २२॥ 


अपना सिर स्का ल्या । पृत्र-वियोग की चिन्ता से संतप्त उस राजाने उससि लेते 
हए उन रिवियों से कहा-यदि जआपलोगों कौ यही इच्छा, तो सिफं एक दिन 
ओर एक रातका समय दीजिए । कल सवेरे कुमार विश्वन्तर आप सव की इच्छा 
प्री कर देगे। 

राजा के अनुरोध का अनुमोदन कर जब शिविगण चदे गये, तब राजा ने अपने 
ारपाल से कहा--"जाकर विश्वन्तरसे सारी बातें बतादो। रोता-विलखता द्वारपाल 
कमार विश्वन्तर के पास गया । उस समय कूमार विद्वन्तर घर मेश्ही.थे। उनके 
पास पहुंच कर उन्हँ देखते ही उनके पैरों पर गिरकर वह दारा फूट-कूटकर रोने 
लगा । विश्चन्तर ने उसे इस स्थितिमें देखकर घबडाते हुए पृछा--क्यों राजकु का 
कुशल तो दैन ? उसने विलखते हए अस्फुट वाणी मे कहा-- "हा, कुमार ! राजकुक 
का कुशल तोदै।' तो फिर तुम इस तरह अधीर क्योहो रहो ?- कुमार 
विश्वन्तर के बार-बार पूछने पर विलखते हुए दारपाल ने सिसकियों के कारण रुक- 
रुककर बतलाया - 

हे राजकुमार ! क्रुद्ध शिवियोंने राजा के लाख समक्षाने-वु्लाने के बावजूद बड़ी 
ह्‌ दयहीनता के साथ आपको निर्वासित कर दियादहै॥ २१॥ 

इस पर विर्वन्तर ने पछा-रिवियोंके क्रोधकाकारणक्यादहै? आखिर वे 
मुदो अपने देश से' क्यों निकाल्ना चाहते हैँ ? 

मँ अरिष्टता कौ राह परतो कभी चलता नहीं, अनवधानतासेभी दूर रहता 

हं, अपना कोई कसूर तो मृञ्ने दीखता ही नहींतो फिरये शिवि मुज्ञ पर इतना क्यों 
विगङ़ हैँ ॥ २२॥ 











९२ जतकबालछा 


क्षत्तोवाच -अत्युदारतायाम्‌ । 


मलोभजुभ्रा त्वयि तुष्टिरासील्लोभाकुला याचकमानसेषु । 

दत्ते त्वया मानद वारणेन्द्र धर्याणि कोपस्त्वहरच्छिबीनाम्‌ ॥ २३ ॥ 
इत्यतीताः स्वमर्यादां रभसाः शिबयस्त्वयि । 
थेन प्रव्राजिता यान्ति पथा तेन किर ब्रज ।} २४) 


अथ बोधिसत्वः कृपाध्यासरूढां याचनकजनवत्सरतां धेर्यातिरयसम्पदं च 
स्वामृद्धावयन्नुवाच--चपलस्वभावाः खल्‌ शिवयोऽन भिक्षा इव॒ चास्मत्स्व- 
भावस्य । 


द्रव्येषु बाह्य षु क एक वादो दद्यामहं स्वे नयने शिरो वा । 
इमं हि खोकाथंमहं विभि समूच्छयं किम्बथ वस्त्रवाह्यम्‌ । २५ ॥ 
यस्य स्वगात्रेरपि याचकानां वचांसि सम्पूजयितुं मनीषा ! 
भयान्न दद्यात्स इति प्रतकेः प्रकाराना बालिशच परस्य ॥। २६ ॥। 
कामं मां शिबयः सवं घ्नन्तु प्रव्राजयन्तु वा। 
न त्वेवाहं न दास्यामि गच्छाम्येष तपोवनम्‌ ।। २७ ॥ 





द्वारपाल ने कहा--आपकी अत्यधिक उदारता के कारण । 

हे दूसरी को सम्मान देने वे कुमार ! आपने तो बड़ निःस्वाथे भाव से हाथी 
दान किया । दान करके आपकी प्रसन्नता बडीः पवित्र ओर निदषि थी । किन्तु, मांगने 
वले के मनमें छिपे पाप के कारणं आपका अकटुष हाथी-दान भी िवियो को क्रुद्धः 
एवं अधीर बना डाला है ।॥ २३॥ 

यही कारण हे कि अपनी मर्यादा का अत्िक्रमणकरये अरिष्ट शिवि आपको 
= से सन्या लेने को कहु रहे हैँ ।॥ २४ ॥ 

मांगने वालों पर अनुग्रह करने को आदत से उत्पन्न उनके प्रति स्नेह की एकं 
अपने प्रति अट्ट धयं को कल्पना कर बोधिसत्त्व ने कहा --ये शिवि चंचल हैँ । इन्हे 
मेरे स्वभाव का पता नहींहै। 

बाहरी वस्तुओं को कौन पृषता है ? जरूरत समञ्चने पर मै अपनी आंखें निका 
कर किसी कोदे सकता हूं । अपना सिर कटवाकर दे सकता हँ । फिर वस्त्र या वाहनं 
की क्या बिसात ? मैने तो अपनी देहकोही परोपकार के लिए धारण कियाहै। 

जौ अपने अंग-प्रत्यगो को भी दान कर याचको को सम्मानित करना चाहता है 
वहु डरकर दान-कम स मुकर जाय-एेसा अपनी चंचल्ता के कारण कोई मूख है 
तो सोच सकता है ॥ २६॥ 

भले ही शिविगण मिलकर मुञ्चे मार डाके अथवा देश निकालादं, मंदान देना 
बन्द कर दु, यह्‌ संभव नहींहै। लो यह्‌ राज, मै चला तपोवन की ओर ॥ २७॥ 













विश्वन्तर-जातकत्‌ ९ 





अथ बोधिसत््रो विग्रियश्रवणविकंरूदमुखीं पत्नीसुवाच-श्रुतोऽत्रभवत्यां 
शिनीनां निश्चयः । 
मद्रयुवाच- श्रुतोऽयं देव ! 
विश्वन्तर उवाच - 
तदययदस्ति धनं किखिदस्मत्तोऽधिगतं त्वया । 
निधेहि तदनिन्याक्षि यच्च ते पेत्रिकं धनम्‌ ॥ २८ ॥ 
मद्रयुवाच--करत्ैतहेव ! निदधामीति । 
विर्वन्तर उवाच- 
रीरुवद्भ्यः सदा दद्या दानं सत्काररीभरम्‌ । 
तथा हि निहितं द्रव्यमहायेमनुगाभि च।!२९॥ 
प्रियं वश्चुरयोः कुर्याः पुत्रयोः परिपालनम्‌ । 
घमंमेव प्रमादं च शोकं मह्दिरहात्त्‌ मा।३०॥ 
तच्छ. त्वा मद्री सन्तप्तहदयापि भत्‌रधृतिपरिहाराधंमनादत्य शोकदेन्य- 
मिव्युवाच - 
नैष धर्मो महाराज यद्याया वनमेककः। 
तेनाहमपि यास्यामि येन क्षत्रिय यास्यसि ।। ३१\ 


इस निम॑स समाचार से उदास बडी पत्नी से बोधिसत्यने पुचछा--क्या आपने 
दिवियों कां निश्चय सुनाहै? 

पत्नी मद्री ने कहा- र्हा, हि देव ! मैने सुनादै। 

तन विश्वन्तर ने कहा-- 

लसतः, हे सुनयने ! तुम्हं हमसे या अपने माता-पिता सेजो कुछ भी भमिखादहै, 
उसे दान करदो ।॥ २८॥ 

मद्री ने पुछा-देव ! इन्हं किंसकोदूं ? 

विश्चन्तर ने कहा-- 

शीलवान्‌ व्यक्तियों को खोज कर उन्हें दानमे दे डालो; क्योकि इस तरह किया 
गया दान कभी नष्ट नहीं होता । यहां तक किं मरनेकेबवादभीये धन ही साथ 
जतिदहै। २९॥ 

सास-ससुर की सेवा, बेटे-वरेटी की उक्त देख-रेख, निरलस भाव से धरभचिरण 
मे खीन रहकर मेरे वियोग में दुःखी मत होना ॥ ३०॥ 

यह सुनकर मद्री ने अपने पतिके धये की रक्षाके लिएशोक-संतप्त अपने हदय 
की उपेक्षाक र उनसे कहा-- | 

हे महाराज ! आप क्षत्रिय है, आप अकेले जंग जायें यह्‌ धमं नहीं है । अतः 
भाप जटां कहीं भी जायेगे, मै आपके साथ ही जाऊंगी ।। ३१ ॥ 








९.४ ` जातकमाला 


त्वदद्धपरिवतिन्या मृत्युरुत्सव एव मे। 
म॒त्योदुंःखतर तत्स्याज्जीवेयं यत्त्वया विना । ३२ ॥ 
नैव च खल मे देव वनवासो दुःख इति प्रतिभाति 1 तथा हि-- 
निदुंजेनान्यनुपभृक्तसरित्तरूणि 
नानाविहङ्कविरुतानि मृगाकुलानि । 
वेद्यंकुद्वि ममनोहरशादटखानि 
क्रीडावनाधिकसुखानि तपोवनानि ।। ३३ ।। 
अपि चदेव | 
अलङ्कृताविमौ पर्यन्कुमारो मारुभारिणौ । 
क्रीडन्तौ वनगु्मेषु न राज्यस्य स्मरिष्यसि । ३४ 1 
ऋतुप्रयत्नरचिता वनशोभा नवा नवाः। 
वने त्वां रमयिष्यन्ति सरित्कुञ्जाश्च सोदकाः ॥ ३५ ।। 
चित्रं विरुतवादित्रं पक्षिणां रतिकाङुक्षिणाम्‌ । 
मदाचार्योपदिष्टानि नृत्तानि च शिखण्डिनास्‌ । ३६ 
माधुर्यानवगीतं च गीतं मधुपयोषिताम्‌ । 
वनेषु कृतसङद्खीतं हषंयिष्यति ते मनः।। ३७ ।। 








आपकी परिचर्या मे आपके सामने यदिमेरी मृत्युभीदहौो जाय, तो मेरे किए 
वह॒ महोत्सव होगा । किन्तु, आपके वियोग में तडपते हए जीवित रहना भी मृत्यु से 
अधिक दुःखदायीरहै॥ ३२॥ 


मौर भी, है देव ! वनवास तो मञ्चे थोड़ा भी दुःखद प्रतीत नहीं होता । क्योकि 
वहां निर्मल नदियां होगी, पवित्र पेडों की शीतल छाया होगी, दुष्टों का अभावं 
होगा, पक्षियों के कलरव होगे । हिरनों की भाग-दौड होगी, वैदू्यमणिखचित फलं 
की तरह मनोहर दूबों से आच्छादित धरती वाला तपोवन राजमहल के कुञ्चिमं 
उद्यान की अपेक्षा अधिक सुखद होगा ।॥ ३३॥ 

ओर भी, है देव । 


जप जब अपने दोनों बच्चों को जंगली फूल-पत्तियों की माला से अकु 
क्ञाडियों मे खेलते देखियेगा तो निश्चय ही राज्य-सुख भी भूल जाइएगा ।। ३४ ॥ 


भिन्न-भिन्न ऋतुओं में जंगल की नई-नई छटा, लता, निकुज ओौर जल से भरी 
नदिर्यां आपको प्रसन्नता देगी ।॥ २३५ ॥ 


कामातुर पक्षियों के चित्र-विचित्र कुजनरूपी बाजे, उमंग मे आकर नाचने वरै 
मोरो के नाच ओर भरो के स्वाभाविक मधुर गीत--ये तीनों मिककर वहू भ 
आपको संगीत का आनन्द दंगे ॥ ३६-३७ ॥ 








विश्वन्तर-जातकमु ९ | 


आस्तीयेमाणानि च दावंरीषु ज्योत्स्तादुकूलेन शिलातलानि । 
संवाहमानो वनमारुतश्च रब्धाधिवासः कुसुमद्रूमेभ्यः ॥ ३८ ॥ 
चरोपलप्रस्खलितोदकानां कला विरावाइ्चव सरिद्वधूनाय्‌ । 
विभ्रूषणानामिव सञ्चिनादाः प्रमोदयिष्यन्ति वने मनस्ते ॥ ३९ ॥ 
इत्यनुनीयमानः स दयितया दनप्रयाणपयुंत्घुकमतिरथिजनपेक्षया महा- 
प्रदानं दातुमुपचक्रमे । | 
अथेमां विश्वन्तरप्रत्राजनप्रवृत्तिमुपलभ्य राजकुले तुमुरु आक्रन्दशब्दः 
प्रादु रभत्‌ । ओोकदुःखावेगान्सूर्छपिरीत इवाथिजनो मत्तोन्मत्त इव च तत्तद्‌- 
बहुविधं विलाप । 
छायातरोः स्वादुफलप्रदस्य च्छेदाथंमागूणेपरश्चघ्रानाम्‌ । 
धात्री न ज्जां यदुपेति भूमिव्येक्तं तदस्या हतचेतनत्वस्‌ ॥ ४० ॥ 
रीतामलक्स्वादुजकं निपानं बि्थित्सतामस्ति न चेन्तिषेद्धा। 
व्यर्थाभिधाना बत रोकपाखा विप्रोषिता वा श्नुतिमाच्रकं वा ॥ ४१६ 
अधर्मो बत जागति धमः सुप्तोऽथवा मृतः। 
यत्र विइवन्तरो राजा स्वस्माद्राज्यान्तिरस्यते ।। ४२॥ 








रातमे रिलाखण्ड पर चांदनी की चादर बिचगी, फूलों के पेड़ों से सुगन्ध केकर 
नंगली हवा आपका अंग-मदेन करेगी । पत्थरों के ऊपर गिरने वालो जलधारा की 
मधुर ध्वनि, सरितारूपी बधुओं के आभ्रुषणों की ज्लंकार बनकर अंग में भी आपके 
मन को मुदित करती रहेगी । ३८-३९ ॥ 

पत्नी की प्राथना से प्रभावित होकर वनमें जाने के किए समूत्सुक बोधिसत्व ने 
याचको का विचारकर महादान देना शुरू कर दिया । 

कुमार विशवन्तर के देश निकाला का समाचार सुनकर राजकुल में जोर-जोर 
से रोने की आवाज फूट पड़ी । शोक ओौर दुःख के आवेग से पागल वने याचकों ने 

उन्मत्त विलाप करना शुरू किया-- 

शीतल छाया ओौर स्वादिष्ट फल देने वाङ इस व्रक्न को काटने के छिए जिन्होनि 
कुठार उठाया है, उनके कुकमं से रञ्जित इस धरती की छाती यदि फट नहीं गई तो 
निश्चय ही इससे यह सिद्ध होता है कि यहु सचमुच चेतनादून्य एवं जड़ है ॥४०॥ 

शीतल, विमल ओौर मधुर जर के कुएं को जिन्होने तोडना चाहा है, उन्हे यदि 
कोई रोकने वाला नहीं रह गया है, तो निश्चय ही लोकपालों का नाम निरथेक है, 
अथवा वे अब कहीं नहींदहँयादहैँ भीतो नाममात्रके किए ही ।। ४१॥ 

जिस राज्य में विइवन्तर जैसे राजकुमार को देश निकालाहो, उस राज्य में 
अधमे का बोलबाला दहै ओर धमं मर गयादहैया सोया है।॥ ४२॥ 








९६ जातकसाला 


कोऽनथेपट्‌सामर्थ्यो याच्जान्‌जितवृत्तिषु । 
अस्मास्वनपराघेषु वधाभ्युद्यमनिष्टुरः ।\ ४२३ ।। 
अथ बोधिसत्वो नैकशतसहखरसङ्ख्यं मणिकनकरजतपरिपू्णकोां ॥ 
धनघान्यनिचयवन्ति कोशकोष्ठागाराणि दासीदास्यानवाहनवसनपरिच्छ- 
दादि च सवंमथिभ्यो यथा्ह॑मतिसृज्य, रोकदुःखाभिभूतधेयंयोम{तापित्रोश्चरः 
णावभिप्रणम्य सपुत्रदारः स्यन्दनवरमधिरुह्य पुण्याहवोषेणेव महतो जनका- 
यस्याक्रन्दितशब्देन पुरव रान्तिरगच्छत्‌ । अनुरागवकगमनुयायिनं च जनं | 
दोकाश्रृपरिक्िलिन्नवदनं प्रयत्नाद्िनिवत्यं स्वयमेव रथघ्रग्रहान्‌ प्रतिगृह्य येतत । 
वङ्कः. पवेतस्तेन प्रायात्‌ । व्यतीत्य चाविक्लवमतिर्दयानवनरुचिरमाचिं 
पुरवरोपचारमनुपूर्वेण प्रविरलच्छायादूमं विच्छिद्यमानजनसम्पातं प्रविचरित- | 
मृगगणसम्बाधदिगारोकं चीरीविरावोननादितमरण्यं प्रत्यपद्यत! अथैनं, 
यदृच्छयाभिगता ब्राह्यणा रथवाहास्तुरगानयाचन्त 1 , 
स वतंमानोऽध्तरति नेकयोजने सहायहीनोऽपि कलत्रवानपि । 
प्रदानहर्षादनपेक्षितायतिदंदौ द्िजेभ्यश्चतुरस्तुरद्धभमान्‌ !\ ४४॥। 














इस अनथं को सार्थकता देने में समथ वह॒ कौन व्यक्ति है, जिसने हम निरः 
राध भिखारियों को भरखों मरने को विवश कर दिया है । ४३॥। 


इसके बाद बोधिसत्व ने लाखों के सोना-चांदी ओर मणियों से भरा भंडार 
अनेक प्रकार को सम्पदाओं का खजाना, हर तरह के अन्नं का भंडार, दास-दासी, 
` गाड़ी-सवारी, वस्त्र ओर आभूषण याचको को यथायोग्य देकर, शोक ओर दुःख 
जिन्होंने अपना धीरज कलो दिया धा पसे मा-बापके चरणों मे प्रणाम कर, अपने वेरः 
बेटी तथा पत्नी को साथ केकर उत्तम रथ पर सवार होकर प्रस्थान किया । उनके पी 
रोता-विल्खता विशाल जन-समूहं उमड़ पड़ा । पुण्य-दिवस की घोषणा करते हए § 
नगर से बाहर आ गये । प्रेम के वशीभूत होकर रोते-विलखते पीके लगे लोगों क 
समन्ना-बुञ्ञाकर उन्होने लटा. दिया ओौर स्वयं रथमें जते घोड़ेकी रास थामकं 
बंकपवेत कौ ओर प्रस्थान किया । नगर के समीपवर्ती उदानो अर उपवनो कँ 
श्युखलाओं को बड़े शान्तभाव से उन्होने पार किया । अव धीरे-धीरे छायाद्क्न 
हो गये । मनु यों का आवागमन कम हो गया । वन्य पडुओं की भाग-दौड़ से 
धूमिल हौ उटी, क्षीगुरों की स्लनकार से जंगल गजने रगा । तब अचानक ही साक 
माकर कछ ब्राह्मणो ने उनके रथ में जते घोडे की माग कर दी, 
अपने राज्य सेवे कोशो दूरयथे। वनका बीहड मामं था। पत्नी के साथ 
अकेलेथे। संगमेन कोई सेवक था ओौरन कोई अंगरक्षक, फिर भी दान देने | 
सुख ते भविष्य की उपेक्षा कर उन्दने चारों घोड़े उन ब्राह्मणों को दे दिए ।। ४४ | 


[11 श 














७ 
विश्वन्तर-जातकम्‌ ध 
अथ बोधिसत्त्वस्य स्वयमेव रथधु्ंतामुपगन्तुकामस्य गाढतर अ 
मभिसंयच्छमानस्य रोहितमृगरूपिणश्चत्वारो यक्षकरुमाराः सुवन, ता मय 
सदश्वाः स्वयमेव रथभुगं स्कन्धप्रदेजैः प्रत्यपयन्त । तांस्तु दृष्ट्वा हष 
विशालतराक्षीं मद्रीं बोधिसत्त्व उवाच - | 
तपोधनाध्यासनसत्कृतानां पश्य प्रभावातिरायं वनानाम्‌ । 
यत्रैवमभ्यागतवत्सरुत्वं संरूढमूलं मृगपुङ्गवेषु ॥ ४५ । | 
मद्रचुवाच- | 
तवेवाहुमिमं मन्ये प्रभावमतिमानुषम्‌ | 
रूढोऽपि हि गणाभ्यासः सवत्र न समः सताम्‌ ॥ ४६॥ 
तोयेषु ताराप्रतिबिम्बशोभा विकेष्यते यत्कुमुदप्रहासंः । 
कौतूहकाभिप्रसृता इवेन्दोहूतुत्वमत्राग्रक राः प्रयान्ति ॥ ४५ ॥ रो 
| इति तथोरन्योन्यानुकूल्यात्परस्परं प्रियं वदतो रध्वानं गच्छतो रथा 
। ब्राह्मणः समभिगम्य बोधिसत्वं रथवरमयाचत । 
ततः स्वसुखनिःसङ्को याचकप्रियबान्धवः। 
पूरयामास विप्रस्य स रथेन मनोरथम्‌ ॥ ४८ ॥ 








अब बोधिसत्व स्वयं ही रथ खींचने की तैयारी करहीरहेये किं सहता रोहित 
मृगके रूप मे चार यक्षकरुमार उपस्थित हए । उन्होने प्रशिक्षित घोड़े की तरद्‌ स्वन 
र्थ के जुए को अपने कथो पर रल लिया । यह्‌ सब देखकर खुशी ओौरः विस्मय से 
विस्फारित आंखों वाली मद्री से बोधिसत्व ने कहा-- । 
तापसो के निवास से सत्कृत तपोवन के इस विशिष्ट प्रभाव को देखो, जरह के 
पडुओं में भी अतिथि-सत्कार बद्धम्‌ हे ॥ ४५॥ 
मद्री ने कहा- 
मेरी दृष्टि में तो यह भपका ही अलौकिक प्रभाव है। क्योकि सज्जन भौर 
सद्गुणी होकर भी अपने गुणों को सब जगह समानसूप से कभी प्रकाशित नहीं 
कियादहै।॥ ४६॥ | 
| विकसित करमुदों की शोभा पानी के सतहों पर प्रतिविबित तारों की रोभाको 
| मातकर देती है । इसका एकमात्र कारण चांद की किरणे ह, जो अपने कौतूहल से 
| कुमुदो तक पहुंच जाती हँ ॥ ४७॥ ४ 
| जब वे दोनों पति-पत्नी एक दुसरे के मनोनुक् परस्पर वार्तालाप करते भागे 
| की गोर बढते जा रहै थे कि अचानक ही एक ब्राह्मण ने सामने आकर उनसे उनके 
| रथ की याचना की । 1 
| तब अपने व्यक्तिगत सुख से उदासीन, याचको के प्रिय बन्ध उस बोधिसत्त्व 'ने 








उ्ठव्््््््््ञ््व्् 1 ----- च्च 


नच 








| उस ब्राह्मण का मनोरथ पूरा कर दिया ॥ ४८ ॥* : 
| ७ जार | 












































९८ . जातकमारा 


अथ बोधिसत्त्वः प्रीतमना रथादवतायं स्वजनान्निर्यात्यि रथवरं = 
जालिनं कु मारमङ्केनादाय पद्भ्यामेवाध्वानं प्रत्यपद्यत । अविमनस्कव च 
मद्री कृष्णाजिनां कुमारीमङ्केनादाय पृष्ठतो ऽन्वगच्छदेनम्‌ । 
निमन्तरयामासुरिव द्रूमास्तं हयः फररानमिताग्रशाखाः । 
पुण्यानुभावादभिवीक्षमाणाः शिष्याविनीता इव च प्रणेमुः 1) ४९॥। 
हंसांसविक्षोभितपङ्कनानि किञ्जल्करेणुस्फ़ुटपिजञ्जराणि । 
परादुबभूवृ्च सरांसि तस्य तत्रैव यत्राभिचकाङ्क्ष वारि 11५०1 
वितानशोभां दधिरे पयोदाः सुखः सुगन्धिः प्रववौ नभस्वान्‌ । 
परिश्रमक्टेशममृष्यमाणा यक्षाश्च सखिल्षिपुरस्य माम्‌ ।। ५१ ॥ 
इति बोधिसत्त्व उद्यानगत इव पादचारविनोदनसुखमनुभ वन्मागंपरिखेडं 
रसमनास्वाद्य सपुत्रदारः प्रान्त एव तु वङ्कुपवेतमपर्यत्‌ । तत्र॒ च पुष्पफलं 
पल्लवालङ्कृतस्निग्धविविधरुचिरतरुवरनिचितं मदमुदितविह्‌ धं बहु विघसं 
विनदं प्रवृत्तनत्तबहिगणोपशोभितं प्रविचरितनेकमृगकूरं कृतपरिकरः 
विमलनीलसलिल्या सरिता कुसुमरजोऽरुणसुखपवनं तपोवनं वन च रकादेशिहं 











बोधिसत्त्व ने खुशी-खुशी पत्नी ओर वेदी को रथसे उतार चया ओर छक 
कुमार “जारी'को गोदमें लेकर राह पकड़ी। मद्रीने भी अपनी बेटी कुमाः 
कृष्णाजिना को गोद मे उठाकर उनका अनुसरण किया । 

रक्षो नै अपनी डाली ज्लूकाकर अपने स्वादिष्ट फलों के लिए उन्हँं आमहि 
किया । पुण्य के प्रभाव से उनके दन पाकर उन वृक्षों ने विनीत शिष्यों की क्तं 
ञुक-लुककर उन्हं प्रणाम किए ॥ ४९ ॥। 

जहां कहीं भी उन्होने पानीकी अभिलाषा की वहीं सुन्दर सरोवर प्रकटं 
गये । इन सरोवरों मे चिक कमल हंसों की पाख से प्रकम्पित हो रहे थे ओर कं 
्ञरते परागों से पानी टाल-पीला हो रहा था । ५० ॥ 

उनकी थकावट को पीड़ाको सहन न करने वाले यक्षोंने बंकप्वैत की 3 
छोटी-कर दी, बादलों ने चंदोवा तान दिया, सुखद सुगन्धित हवा बह्ने गी ॥4 

इस तरह वेटा-वेटी ओौर पत्नी के साथ उन्हं राह की थकावट महसूस ही ` 
हई । उन्हे लगा जसे वे किसी उद्यान मं मात्र श्रमण किया है । सामने उन्होने 8 
पवेत को देखा । ओर किसी वनचारी के बतलाये रास्तेसे चलकर वे वहाँ 8 
गये । अनेक फल-फूलों से वह स्थान भरा था । नयी कोपलों वाके अनेक क्ष सु 
थे । सारा वन-प्रान्तर अनेकं पक्षियों के करव से अनुगुंजित था । कहीं 
मधुर दीख रहै थे तो कहीं अनेक तरह के हिरन विचरण कर रहैथे। कहीं 8ि 
नीलाभ जल वादी नदी प्रवाहित थी तो कहीं फूलों की सुगन्ध से भरी मन्द-मन्ड 
चल रही थी । वहां पहुलेसे ही देवराज इन्द्र के आदेश से शान्त, एकान्त ओर 








विश्वन्तर-जातकम्‌ ९९ 


मागः प्रविर्य विश्चकमंणा शक्रसन्देशात्‌ स्वयमभिनिसितां मनोज्ञदशंनां सवत 
सुखां तत्र प्रविविक्तां पर्णगालामध्यावसत्‌ । 
तस्मिन्वने दयितया परिचयंमाणः 
म्युण्वरन्नयत्नमधुरांश्च सुतप्ररापान्‌ । 
उद्यानसंस्थ इव विस्मृतराज्यचिन्तः 
संवत्सराधमधिकं स तपश्चचार ॥ ५२॥ 
अथ कदाचिन्मूकफलाथं गतायां राजपृत्रयां पत्रयोः परिपालननिमित्तमा- 
श्रमपदमशुन्यं कुवणि राजपुत्रे मागरेणुपरुषीकृतचरणप्रजङ्घः परिश्रमक्षाम- 
नयनवदनो दण्डकाष्ठावबद्धस्कन्धावसक्तकमण्डलुर्ब्राह्मणः पल्या परिचारका- 
नयनार्थं सम पितद्‌ढसन्देशस्तं देशमृपजगाम । अथ बोधिसत्त्व रस्याथिजनं 
दुष्ट्वाऽभिगतं मनःप्रूर्षात्‌ समुपजायमाननयनवदनप्रसादः प्रत्युद्गम्य स्वाग- 
तादिप्रियवचनपुरःसर प्रवेश्य चनमाश्रमपदं कृतातिथिसत्का रमागमनप्रयोजन- 
मपृच्छत्‌ । अथ स ब्राह्मणो भार्यानु रागादृत्सारितधयंलज्जः प्रतिग्रहुमात्रसज्जो 
नियतमथंमीद्‌शम्‌वाच -- 
आलोको भवति यतः समश्च मार्गो 
लोकोऽयं ब्रजति ततो न दुगंमेण । 
प्रायोऽस्मिञ्जगति तु मत्सरान्धकारे- 
{ णात्ये न प्रणयपदानि मे वहन्ति ॥ ५३ ॥ 


स्थान में एक मनोरम कुटीका निर्माण कर दिया गयाथा। सब ऋतुओोमे समान 
रूपसे सुखदायक उस कुटीर मे बोधिसत्त्व सपरिवार रहने लगे । 

अपनी पत्नी की सुखद परिचर्था पाते हुए तथा अपनी सन्तति कौ स्वाभाविक मीठी 
बातों को सुनते हुए इन्होने तपोवन में भी राजोद्यान में निवास कौ-सी अनुभ्रूति के 
साथ, राजकीय चिन्ताओं से मुक्त रहकर, छः महीने तक कठोर तपस्या को ॥५२॥ 

एकवार कुमार विश्चन्तर के पास उस आश्रम मे एकं ब्राह्मण आया । उस समय 
वच्चो की देख-रेख के लिए वे ` वहाँ अकेले थे भौर मद्री फल-फूक लाने कहीं बाहर 
गई थीं । वह ब्राह्मण थक कर चरचर था । उसकी आंखें भीतर धंस गई थीं । टांगे 
अकड़ गई थीं । मुख मलिन था, देह धूलि-धूसरित थी । उसकी पत्नी ने उसे कहीं से 
नौकर के आने का कठोर आदेश देकर भेजा था । उसके के पर एक लाटी थी 
जिसमे उसका कमण्डलु लटक रहा था । बहत दिनों के बाद अपने दरवाजे पर किसी 
याचक को देखकर विरवन्तर का मन प्रसन्नता से खिल उठा । उसने आगे बढ़कर 
उसका स्वागत कर उसे भीतर लाकर आने का प्रयोजन पृचछा । पत्नी-प्रेम के कारण 
उस भिखारी नै सामान्य ओौपचारिकता ओौर लाज को छोडकर अपने आनेका 
प्रयोजन इस तरह कहटा- 

जहाँ प्रकाश दै ओर भूमि समतल है, वहाँ लोगों का चलना सुगम दहै, किन्तु 





१०० जातकमाला 


प्र्नरौर्योदितया यशःच्िया गतं च गन्तव्यमजेषतस्तव । 
अतोऽस्मि याच्जञाश्रममभ्युपेयिवान्प्रयच्छ तन्मे परिचारक सुतौ ॥! ५४ | 
इत्युक्ते बोधिसत्त्वो महासत्त्वः-- 
दानप्रीतौ कृताभ्यासः प्रत्याख्यातुमशिकषितः । 
ददामीत्यवदद्‌ धृष्टं दयितौ तनयाद्पि । ५५ ॥। 
स्वस्त्यस्तु, तक्किमिदानीमास्यत इति च ब्राह्मणेनाभिहितः स महासत्वः 
प्रदानकथाश्रवणोत्पतितविषादविष्लृताक्षयोः सुतयोः स्नेहावेगादवलम्बमात" 
बोधिसत्त्व उवाच-- 
दत्तावेतौ मया तुभ्य कि तु मातानयोगंता 
वनं मूरुफङस्याथं सायमदयागमिष्यति ।1 ५६ ॥। 
तया दष्टावुपाघ्रातौ मालिनावभ्यलङ्कृतौ । 
इ्हैकरात्रं विश्चम्य श्वो नेतासि सुतौ मम । ५७ ॥। 
ब्राह्मण उवाच - अरूमनेनात्रभवतो निबन्धेन । 
गौोणमेतद्धि नारीणां नाम वामा इति स्थितम्‌ । 
स्याच्च॑व दानविघ्नस्ते तेन वासं न रोचये ।। ५८ ॥ 








अपने स्वाथ मे इवे रहने के कारण आपके सिवा इस संसारमें कोई माँग कलु नं 
कर सकते ॥ ५३ ॥ 

आपको दान-वीरता से उत्पन्न आपके यशसे दिग्दिगन्त प्रोद्धासितदहै। अ 
मेने भी आपसे ही माँगने का निदरचय किया है । अतः आप अपने दोनों बच्चों : 
मेरीसेवाके ल्िएिदेदें॥ ५४॥। 

इतना सुनने पर सहान्‌ बोधिसत्व ने-- 

जिन्होने जीवन मे किप्ती से नहीं कहना सीखा ही नहीं धा, मांगने पर ककि 
को प्रसन्नतापू्वेक कुछ भी दे देने का अभ्यास आजीवन जिसने किया था--साह 
ूर्वंक कटा--“मै अपने ये दोनों प्यारे वच्चे आपको दे दूंगा ।। ५५ ॥ 

आपका कल्याण हो, तो फिर दे क्यों नहीं देते ?' बच्चों को देने की बात सं 
कर सन्तति-स्नैह के कारण आंखों मे उमड़ते आंसुओं को रोककर दुःखी-हूदय बो। 
सत्व ने कहा -- 

ये दोनों बच्चे मने आपको दे दिये । किन्तु, इन्हुं ठे जाने से पूवे एक-रात $ 
यहाँ ठहर जायं । क्योकि, इनक्री माँ फल-फूल लाने जंगल मे गडई है, शाम त 
निङ्चय ही लौट आयेगौ, फिर माला गौर जाभूषणों से सुसज्जित बच्चों को. 
छगाकर तथा सुधकर आपको सौँप देगी । आप इन्हें कर ठे जाये ।। ५६--५७ ॥ 

ब्राह्मण ने कहा- महाराज आप इसके लिए हठ न करें । 

आरती को उनके गुणके कारण ही (वामा कहा जाता है। आपके दाह 
विघ्न न हो, अतः यदा मेरा रुकना ठीक नहीं होगा ।। ५८ ॥ 
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बोधिसत्त्व उवाच --अकं दानविघ्नशङ्धुया । सहधमेचारिणी मम सा। 
यथा वात्रभवते रोचते । अपि च महात्राहमण-- 
स्कुमारतया बाल्यात्परिचर्यास्विकौशलात्‌ । 
कोद्शीं नाम करयति दासप्रीतिमिमौ तव ॥ ५९ ॥ 
द्ष्ट्वा त्वित्थ द्खतावेतौ शिविराजः पितामहः । 
अद्धा दद्याययदिष्टं ते धनं निष्क्रयमेतयोः॥। ६० ॥ 
यतस्तद्धिषयं साधु त्वमिमौ नेतुमहंसि । 
एवं ह्यर्थेन महता ध्मंण च समेष्यसि ॥ ६१॥ 
( ब्राहमण उवाच) न शक्ष्याम्यहमाशीविषदुरासदं विग्रियोपायंनेन 
राजानमभिगन्तुम्‌ । 
आच्छिन्यान्मदिमौ राजा दण्डं वा प्रणयेन्मयि। 
यतो नेष्याम्यहमिमौ ब्राह्मण्याः परिचारको ॥ ६२॥ 
अथ बोधिसत्त्वो यथेष्टमिदानीमित्यपरिसमाप्ताथेमुक्त्वा सानुनयमनु- 
शिष्य तनयौ परिचर्यानुकूल्ये प्रतिग्रहाथंमभिप्रसारिते ब्राह्मणस्य पाणौ 
कमण्डलृमावजेयामास । 
तस्य यत्तानु रोधेन पपाताम्बु कमण्डलोः । 
पद्मपत्राथितास्राभ्यां नेत्राभ्यां स्वयमेव तु|! ६३ ॥ 





वोर्धिंसत्त्व ने कहा- दान में विघ्न होने वाटी आपकी आशंका बेकार है। वह्‌ 
मेरी सहधर्मिणी है । अथवा आपको जसा अच्छा लगे । ओर भी-हे महाब्राह्मण-- 

सेवा में अनजान ये कोमल वालकं भला अपनी सेवा से आपको कहां तक संतुष्ट 
करेगे । इस स्थिति में अपने पोते को पाकर इनके पितामह इन्हे इस दासता से मुक्त 
कराने के लिए निरचय ही आपको यथेच्छ धन देगे । अतः इन्हे लेकर आप शिवि- 
राज की राजधानी पहूंचिए । इस तरह वरहा पहुंचने पर आपको धन ओर धमं दोनों 
एक साथ मिलगे ॥ ५९-६१ ॥ 

( ब्राह्मण ने कहा-- ) इस अप्रिय उपहार को लेकर उस दुर्गम विषधर राजा 
के पास्मँन जा सकूगा। 

वहू राजा इन बच्चों को देखते ही मृज्ञसे छीन लेगा ओर ऊपर से दण्ड भौ 
देगा । अतः इन सेवको को मै सीधे अपनी ब्राह्मणी के पास ही ठे जाऊगा ॥ ६२॥ 

तब बोधिसत्त्व ने अधूरे वाक्य "आपकी जंसी इच्छा कहकर ब्राह्मण कोसेवामें 
प्रयुक्त होने के किए अनुनय पूवक उपदेश देकर, दान लेने के लिए फंलावे गये ब्राह्मण 
के हाथों पर अपना कमण्डलू ज्षुका दिया । 

सायास कमण्डलु से जल गिराने के क्रममें तबे के रंग वारी उनकी आंखो से 
अश्रुजल भी टपक पड़ ॥ ६२ ॥ 
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अथ स ब्राह्मणो काभातिहूर्षात्‌ सम्भ्रमाकुकितमतिर्वोधिसत्वतनयापह्रण- 
त्वरया सङक्षप्तपदमाशीवचनमृक्त्वा निगंम्यतामित्याज्ञाककंजेन वचसा ~ 
रावाश्रमपदान्निष्क्रामयित॒मारेभे । अथ कुमारो वियोगदुःखातिभारव्यधित- 
हृदयौ पितरमभिप्रणम्य वाष्पोपरुध्यमाननयनाव्‌ चतुः-- 
अम्बा च तात निष्क्रान्ता त्वं च नौ दातुमिच्छसि । 
यावत्तामपि परयावस्ततो दास्यति नौ भवान्‌ ।॥ ६४ ॥ 
अथ स ब्राह्मणः पुरा मातानयोरागच्छति, अस्थ वा पत्रस्नेहात्‌ पश्चात्तापः 
सम्भवतीति विचिन्त्य पद्चकलापमिवानयोहुस्तानावद्धच लतया सन्त्जयन्वि- 
चेष्टमानो पितरं प्रति व्याव्तितवदनौ प्रकृतिसूकूमारौ कुमारौ प्रचकषे । 
अथ छृष्णाजिना कुमार्यपूरवदुःखोपनिषातात्‌ सस्वरं रुदती पितरम्‌वाच- 
अयं मां ब्राह्मणस्तात लतया हन्ति निदंयः। 
तन चायं ब्राह्मणो व्यक्तं धामिका ब्राहाणाः किक | ६५ ।। 
यक्षोऽयं ब्राह्मणच्छ्या नूनं हरति खादितुम्‌ । 
नीयमानौ पिशाचेन तात कि नावृपेक्षसे।। ६६ ॥ 











तव उस ब्राह्मण ने खाभजन्य आनन्द के अतिरेक में घवड़ाकर, व्याकुल हदयं 
से बच्चों को आश्वमसे निकालने की चेष्टा की । संक्षेप में बोधिसत्त्व को आरीर्वीडं 
देकर बच्चों को कटिया से बाहर शीघ्र निकलने का कठोर आदेश दिया । पित्ता 
माता के वियोग से वच्चोंके हृदय में काफी पीड़ा ड । दुःख से उनका हदय भरं 
आया । ओआंसुओं से उनकी अखं भर अई। तब उन्होने पिता को प्रणाम करं 
कहा-- 

पिताजी, मां तो बाहर गई हैँ ओर उनकी अनुपस्थिति मे आप मूञ्ञे दान करनां 
चाहते हैँ । हमे उनके दन तो कर लेने दे । फिरञप चाहे तो दान कर दें ॥ ६४४ 

तब उस ब्राह्मण ने सोचा-- कहीं इसी बीच इनकी मां आ जाय या बोधिसत्त्व 
के मनमेंही स्नेहवश कोई दूसरी भावना जग जाय तो बना-बनाया काम बिगङ 
जायेगा । यह सोचते ही उस ब्राह्मण ने कमल गुच्छे की तरह कोमल बच्चों के हाथो 
कोल्तासे बाध दिया । इस स्थिति में अपने पिता की ओर देलते हए वे बच्चे बरौ 
तरह छटपटाने लगे । फिर भी वह्‌ कठोरं ब्राहमण उन बच्चों को उरा-धमका कर 
अपनी ओर शीघ्रता से खींचने लगा । 


इस बेजोड़ विपत्ति में पडकर कुमारी कृष्णाजिना फूट-फूटकर रोती हुई पिता छै 
कहने गी -- 

पिताजी, यह निष्ठुर ब्राह्मण मृन्ञे ल्तासे पीट रहा है । निचय ही यह्‌ ब्राह्यं 
नहीं दै, क्योकि ब्राह्मण तो दयाल होते हैँ ॥ ६५ ॥ 
_ ब्राह्मण के कपट वेष में निश्चय ही यह कोई यक्ष दे गोर हमे मारकर खाने डे 
ल्िए्ही हमारा अपहरण कर रहा है। पिताजी, यह पिशाच हमे लिए जा रहा है 
माप हमारी उपेक्षा क्यों कर रहे हँ? ॥ ६६॥ 


॥ ऋ 
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अथ जाली कुमारो मातरमनुशोचन्नुवाच-- 
नैवेदं मे तथा दुःखं यदयं हन्ति सां द्विजः। 
नापश्यमम्बां यत्वद्य॒तद्िदारयतीव माम्‌ ॥ ६७ ॥ 
रोदिष्यति चिरं नूनमम्बा चन्ये तपोवने । 
पुत्रशोकेन कृपणा हतशादेव चातक ।। ९८ ॥ 
अस्मदथे समाहत्य वनान्मुरफलं बहु । 
भविष्यति कथं न्वम्वा दृष्ट्वा न्यं तपोवनम्‌ ॥ ९९ ॥ 
इमे नावश्चकास्तात हस्तिका रथकाश्च ये। 
अतोऽर्धं देयमम्बायं शोकं तेन विनेष्यति ॥ ७० ॥ 
वन्यास्मद्चनादम्बा वार्या शोकाच्च सर्वथा । 
दुकंभं हि पुनस्तात तव तस्याश्च दशनम्‌ ।॥ ७१ ॥। 
एहि कृष्णे मरिष्याव: को न्वर्थो जीवितेन नौ । 
दत्तावावां नरेन्द्रेण ब्राह्मणाय धनेषिणे॥ ७२९॥। 
दत्युकत्वा जग्मतुः । अथ बोधिसत्तवस्तेनातिकरुणेन तनयप्रकापेनाकम्पित- 
मतिरपि क इदानीं दत्तवानुतापं करिष्यतीति निष्प्रतीकारेण शोकाग्निना विनि- 





= जाटीने भीमां के लिए शोक प्रकट करते हृए कदा 

यह ब्राह्मण मुञ्चे कता से पीट रहा है, इससे मञ्चे उतना कण्ट नहीं, जितना कष्ट 
आज अपनी मां कौ- विना देवे मुज्ञे हौ रहा है। ल्गताहै दुःखके मारे मेरा हदय 
फट जायेगा ॥ ६७ ।।. 

इस सूने तपोवन में अपने वच्चो के पीटे जाने से शोकाकुल मेरी मां बहुत दिनों 
तक पपीहे की तरह रोती रहेगी ॥ ६८ ॥ | 
हमारे चिएु जंगल से बहुत सारे फल.मूल बटोर कर जव वह ौटेगी ओर इस 
कुटिया को खारी देखेगी तो भला उस पर क्या बीतेगा 7 ॥ ६९ ॥ 

हे तात, हमारे खिलौने केये हाथी, घोडे ओौर रथों का आधा भाग आप उन्हे 
सौप देगे ताकि इन्दं पाकर वे अपना दुःख भू सकंगी ॥ ७० ॥ 

हमारी माँ को हमारा अन्तिम प्रणाम आप अवश्य निवेदित करदे। साथहीवे 
इस दुःख को भूक जाये, इसके छिषएु भी आप प्रयत्न करेगे । हाय, हमारे चि तो 
अव आप दोनो के दशन भी दुभ होगे ॥ ७१॥ 

आओ कृष्णे, अव हम दोनों मृत्यु का वरण करे, क्योकि अव जीने से क्या लाभ ? 
राजानेतो हम दोनों को इस धनलोभी ब्राह्मण के हाथमे सोप ही दिए है ।॥ ७२॥ 
दोनों भाई-बहन इतना कहकर चके गये । बच्चो के हृदय-विदारक उस करुण- 
विलाप को सुनकर भी यद्यपि बोधिसत्त्व का निश्चय अविचल रहा, फिर भी देकर 
कौन पछताये' यह सोचते हृए भी उनका हदय शोकरूपौ आग में जलने लगा । विष 
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दे ह्यमानहूदयो विषवेगमूरच्छापरिगत इव समुपरुध्यमानचेतास्तत्र व नै । 
लीतलानिरुव्यजनप्रतिखन्धसञ्ज्ञश्च निष्क्जमिवाश्रमपदं तनयुन्यमभिवीक्ष्य 
बाष्पगद्गदस्निरुदढधकण्ठ इत्यात्मगतमुवाच -- 

पूत्राभिधाने हदये समक्षं प्रहरन्मम। 

नाशङ्कुत कथं नाम धिगलज्जो बत दहिजः 11 ७३ ॥ 

पत्तिकावनुपानत्कौो सौकूमार्यात्क्लमासहौ । 

यास्यतः कथमध्वानं तस्य च प्रेष्यतां गतो । ७४ ॥ 

मागेश्रमपरिम्लानौ कोऽद्य विश्रामयिष्यति । 

ृत्तषदुःखाभिहतौ याचिष्येते कमेत्य॒व।[ । ७५ ।। 

मम तावदिदं दुःखं धीरतां कर्तुंमिच्छतः । 

का त्ववस्था मम तयोः सुतयोः सुखवृद्धयोः ।। ७६ ।। 

अहो पुत्रवियोगाग्निनिदंहव्येव मे मनः। 

सतां तु धमं संस्मृत्य कोऽनुतापं करिष्यति ॥ ७७ ।। 
अथ मद्री विग्रियोपनिपातशंसिभिरनिष्टनिमित्तैरुपजनितवेमनस्या मू- 
फलान्यादाय क्षिप्रतरमागन्तुकामापि व्याखमृगोपरुध्यमानमागा चिरतरेणा- 
श्रमपदमुपजगाम । उचितायां च प्रत्युद्गमनभूमावाक्रो डास्थाने च तनयाव- , 
~ भृरातरमरतिवरामगात्‌ । 








के वेग से मूचित मनुष्य की तरह चेतनाशून्य होकर वे वहीं बैठे रहे । पंखा ज्ञे 
कौ तरह ठ्डी हवा के स्पशे से जव उनकी चेतना कौटी तो शिदु-रून्य आश्रम क्ल 
निःशब्द एवं नीरव देखकर उनका हूदह मुंह को आ गया । फिर अश्नुपु्णं एवं ग 
कंठ से उन्होने अपने आपसे कहना चुरू किया-- 

सन्ततिरूप मेरी छाती पर आमने-सामने खडा होकर प्रहार करने मे उ 
निकंज्ज ब्राह्मण को कुछ भी संकोच क्यों नहीं हुआ ? धिक्कार है उन्है ।। ७३ ॥ 

ये बच्चे तो अत्यधिक सृकुमार हैँ । राह की थकावट सहने मे असमथर । पे 
चरने को आदत नहीं है, फिर उनका दास बनकर जूते के विना कैसे चलते होगे ॥ 

राह्‌ चलते थककर मुरञ्चाये मृंहं वाके उन बच्चों को भला विश्राम कौन कं 


येगा अथवा भूख-प्यास से दुःखी होकर अव वे किसके पास जायेगे ? किससे 
म्गिगे ? ॥ ७५ ॥ 


` स जसे धीर-व्यक्ति को भी जब उनके लिए इतना कष्टहै, तो भला 
सुकुमार वच्चो पर क्या बीतता होगा ? ॥ ७६ ॥ 


मै जानता हं सन्तति-वियोग की आगसेमेरा हृदय जक रहादहै, फिर 
सज्जनो कै धमं को याद कर इसके लिये क्यों पछताये ? ॥ ७७ ॥ 

उधर वन मे विपत्ति-सूचकं अनेक अपशकुनों को देखकर मद्री घबड़ा रही घौ 
वह फल-मूल लेकर अतिशीघ्र लौट जाना चाहती थी । पर, सपे एवं हिसक प 
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अनी प्सिताशद्कितजातसस्श्रमा ततः सुतान्वेषणचश्लेक्षणा । 
प्रसक्तमा ह्वानमसम्परिग्रहं तयोविदित्वा व्यर्पच्छचातुरा ॥। ७८ ॥ 
समाजवद्त्प्रतिभाति मे पुरा सुतप्ररापप्रतिनादितं वनम्‌ । 
अदशंनाददय तयोस्तदेव मे प्रयाति कान्तारमिवादारण्यताम्‌ ॥ ७९ ॥ 
किनुखलृतौ कूमारौ- 
क्री डाप्रसङ्कश्रमजातनिद्रौ सुप्तौ नु नष्टो गहने वने वा। 
चिरान्मदभ्यागमनादतुष्टौ स्यातां क्वचिद्‌ बालतया निरीनौ ॥ ८० ॥ 
रुवन्ति कस्माच्च न पक्षिणोऽप्यमी समाकुलास्तदवधसाक्षिणौ यदि । 
तरङ्कभङ्गेरविनीतकोपया हूतौ नु कि निम्नगयात्तिवेगया ॥ ८१ ॥ 
अपीदानीं मे वितथा सिथ्याविकल्पा भवेयुः । अपि राजपुत्राय सपुत्राय 
स्वस्ति स्यात्‌ । अप्यनिष्टनिवेदिनां निमित्तानां मच्छरीर एव विपाको भवेत्‌ । 
कि नु खल्विदमनिमित्तापवृत्तप्रहषेमरतितमिख्यावच्छाद्यमानं विद्रवतीव 
हृदयम्‌ । विखस्यन्त इव मे गात्राणि । व्याकर इव दिग्विभागाः। श्रमतीव 
चेदं परिध्वस्तलक्ष्मीकं वनमिति । 


0 
ते उसकी राह रोक दी थी । अतः वहु देरसे घर पहुंची । पर, यह क्याघर के 
समीप बच्चों को खेलने की जगह खारी देखकर वह दंग रह गई । 

किसी अनिष्ट की आशंका से वह्‌ बुरी तरह घवड़ा गई । उसको चंच आंखे 
चारों ओर बच्चों को खोज रही थीं । वह बार-बार नाम लेकर उन्हे बुखा रही थी । 
पर, उनसे उत्तर न पाकर, वह्‌ घबड़ा कर रोने लगी ॥ ७८ ॥ 

हाय, बच्चों की मीटी-मीटी बातों से अनुगजित यह वन भी मूके घर की 
तरह लगता था । उनके अभाव में वही जंगलं बीहड वन कौ तरह मानों आज काट 
रहा है ॥ ७९ ॥ | | 

क्या ये बच्चे-- 

वेलते-वेलते थक कर कहीं सो तो नहीं गये ? अथवा किसौ सवन वन मे कहीं 
लोतो नहीं गये ? या मृज्ञे भाज लौटने में कुछ देर हो गई है, अतः बचपन के कारण 
रूठकर कहीं छप तो नहीं गये हं ।॥ ८० ॥ 

आखिर ये चिडियां क्यों नहीं चहचहा रही हँ ? नेर बच्चों पर आये संकट 
देवकर कहीं ये भी तो नहीं घबड़ा गई हैँ ? नीचे तेज धारा वारी नदी गरज रही 
है । कहीं इनकी क्रुद्ध तरंगे उन्हं अपने साथ बहा तो नहीं ले गई ?।॥ ८१ ॥ 

इस समय मेरे मन मेँ उठने वाटे सारे संदेह निरथंक भौर मिथ्या हों। अपनी 
सन्तति के साथ राजकुमार का कल्याण हो । अनिष्ट सूचक कुलक्षणों का परिणाम 
मेरी देह पर ही घटित हो । पता नहीं किसी अनिष्ट की आशंका से मेरा दिर क्यों 
बेठाजा रहा दहै? मन में उचाटक्योंहो रहा है ? मोह से धिरकर मानोमेरा मन 
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अथानुप्रविश्याश्रमपदमेकान्ते निक्षिप्य मूलफलं यथोपचारपुरःसरं भर्तार- 
मभिगम्य क्व दारकाविति पप्रच्छ । अथ बोधिसत्वो जानानः स्नेहदुबेलतां 
मातृहदयस्य दुनिवेद्यत्वाच्च वित्रियस्य नैनां किचिद्टक्तुं शशाक । 
जनस्य हि प्रियाहंस्य विग्रियाख्यानवर्भिना । 
उपेत्य मनसस्तापः सघृणेन सुदुष्करः ॥ ८२ ॥ 
अथ मद्री व्यक्तमकरुशक मे पत्रयोः यदयमेवं तृष्णीभूतः शोकदेन्यानु 
वृच्यवेत्यवधायं समन्ततः क्षिप्तचित्तेव विखोक्याश्रमपदं तनयावपश्यन्ती 
सवाष्पगद्गद पुनरुवाच - 
दारकौ चन पर्यामित्वं च मां नाभिभाषसे । 
हता खल्वहं कृपणा विष्रियं हि न कथ्यते ।। ८३ ॥। 
इत्युकत्वा शोकाग्निना परिगतहूदया छिच्मूठेव कता निपपात । पतन्ती- 
मेव चैनां परिगृह्य बोधिसत्त्वस्तृणडयनमानीय शी ताभिर द्धिः परिषिच्य 
प्रत्यागतप्राणां समाश्चवासयन्नुवाच-- 
सहसंव न ते मद्रि दुःखमाख्यातवानहम्‌ । 
न हि सम्भाव्यते धर्यं मनसि स्नेहदुबेले ।। ८४ ॥ 





ही गल रहा है । देह शिथिक हो रही दहै । दिशां व्याकुल प्रतीत होती है । श्रीहीन 
होकर यह जंगल आंखों के सामने चक्कर काटते नजर आ रहादै। 
आश्रम मे पहुंचकर फल-मूक एक ओर रखक्रर, विनम्र भाव से पति के पासं 
जाकर उसने पुछा-- वच्चे कहां ह?*मांका हदय अति कोमल होता है तथा किसी 
अप्रिय समाचार को सूचना देना भी कठिन है, यह्‌ सोचक्रर बोधिसत्त्व चुप ही रहे । 

जो व्यक्ति अपने प्रियजनों के सुखद संवाद सुनने योग्य हँ उन्ह अप्रिय संवादः 
रूपी आग मे जलाना किसी दयाल व्यक्तिके वश की वात नहीं है । ८२ ।। 

उनके मौन से मद्री ने सोचा--"निश्चवय ही मेरे बच्चों पर कोई विपत्ति आई हैः 
तभीतोये चुप, शोक से अभिभूत रहै ।' शोक-संतत्त आंखों से आश्रमम कहीं भी 
बच्चों को न देखकर अश्रुगदगद्‌ कण्ठ से उसने पुनः बोधिसत्व से पूछा- 

म अपने बच्चों को कहीं देखती नहीं, आप कुछ बतलाते ही नहीं तो क्या 
समञ्ञ लू कि अप्रिय कौ आशंकासे जाप चुपरहै ओर यह्‌ अभागिन निःसंदेह विपत्ति 
मेहे । ८२ ॥ 

इतना कहते ही शोक रूपी आग में उसका दिल जलने लगा । वह्‌ उखडी कता 
की तरह गिर गर्ह्‌ । गिरते हुए उसे बोधिसत्त्व ने थामकर घास के बिदछावन पर 
किटा दिया । शीतल जल के छीटिसे होशमे लाकर सान्त्वना भरे शब्दों मे उनसे 
कटा -- 

मद्री, मेने जान बरञ्लकर यह्‌ दुःखद संवाद तुम्हँं नहीं सुनाया । क्योकि मै जानतां 
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जरादारिद्रयदुःखार्तो ब्राह्मणो मामुपागमत्‌ ।; 
तस्मै दत्तौ मया पुत्रौ समाश्वसिहि मा शुचः ॥ ८५ ॥ 
मां परय मद्वि मा प्रौ परिदेवीश्चदेवि मा। 
पूत्ररोकसशल्येमे प्रहार्षीरिव मा हदि ॥ ८६॥ 
याचितेन कथं शक्यं न दातुमपि जीवितम्‌ । 
अनुमोदस्व तद्‌ भद्रे पुत्रदानमिद मम।॥ ८७॥ 
तच्छ. त्वा मद्री पृत्रविनाशशङ्काग्यथितहूदया पुत्रयोर्जीवितप्रवृत्तिश्रव- 
णात्‌ प्रतन्‌भूतशोकक्छमा भतुंरधतिपरिहारार्थं प्रमृज्य नयने सविस्मयमृदी- 
क्षमाणा भतरमुवाच --आश्चयम्‌ । कि बहूना । 
| नूनं विस्मयवक्तव्यचेतसोऽपि दिवौकसः । 
यदित्यलब्धप्रसरस्तव चेतसि मत्सरः ॥ ८८ ॥ 
तथा हि दिक्षु प्रसृतप्रतिस्वनेः समन्ततो दंवतद्न्दुभिस्वनंः। 
प्रसक्तविस्पष्टपदाक्षरं नभस्तवंव कीतिग्रथनादरादभूत्‌ ।॥ ८९ ॥ 
प्रकम्पिशेलेन्द्रपयोधरा धरा मदादिवाभूदभिवृद्धवेपथुः । 
दिवः पतद्भिः कुसुमैश्च कानः सविदुदु्योतमिवाभवन्नमः॥ ९० ॥ 


हं तुम्हारा मन कितना कोमल है । बच्चों के प्रति अतिस्तेह्‌के कारण धीरज रखना 
` तुम्हारे वश की वात नहीं हू । ८४॥ 


बुटढापे ओर गरीनी से पीडति एक दीन ब्राह्मण मेरे पास आया ओर मैने उसे 
वच्चे दे दिए । तुम अब शान्त हो जाओ । उनके लिए अब अधिक शोक मत करो ॥ 

मद्री, मेरी ओर देखो, बच्चों को भूल जाओ । रोओ मत । सन्तति-शोकरूपी 
बाणसे विद्ध मेरे हदय को अव ओर अधिक चोटन पहुंचाओ।॥ ८६ ॥ 

मद्री, मांगने पर मै किसी को अपनी जान भी दे सकताहुं, तो फिर मेरे इस 
सन्तति-दान का तुम अनुमोदन तो करो ।॥ ८७ ॥ 

वच्चों के मरने की आशंका से आकुल-हूदय मद्री ने जब उनके जीवित रहने का 
समाचार सुना तो उसकी शोकजन्य क्लान्ति कुछ कम हुई । पति के धीरज कौ रक्षा 
के लिए उसने अपनी आंखें पोँछकर विस्यम-विस्फारित आंखों से उनको ओर देखते 
हए कहा-- "आश्चयं", इसके सिवा ओर क्या कहं ? 

आपके मन में कभी मत्सर काभाव आयाही नहीं, यह्‌ देखकर निश्चयदही 
देवताओं के मन भी विस्मय-विमुग्ध हैँ ।॥ ८८ ॥ 

लगता है इसीलिए देवताओं की दुन्दुभियों से दिशां गज रही हँ । आपकी 
यथोगाथा की पद-रचना के स्पष्ट अक्षरोंकीध्वनिसे आकाश भी निरन्तर अनु- 
गंजित है ॥ ८९ ॥ 

धरती प्रसन्नता से मानों पुलक्रित हो रही है । उसके पवेतरूपी पीन पयोधर 











१०८ जातकमाङा 


तदलं शोकदन्येन दत्त्वा चित्तं प्रसादय । 
निपानभूतो लोकानां दातेव च पुनभेव ॥ ९१ ॥ 
अथ शक्रो देवेन्द्रः क्षितितलचलनादाकम्पिते विविधरत्नप्रभोद्धासिनि 
सुमेरौ पवेतराजे किमिदमिति समुत्पन्नविमर्शो विस्मयोत्फुल्लनयनेभ्यो लोक- 
पाठेस्यः पृथिवीकम्पकारण विश्वन्तरपुव्रदानमूुपलभ्य प्रहषे विस्मयाूणित- 
मनाः प्रतिधा तस्यां रजन्यां ब्राह्मणकपी विदवन्तरमथिवदभ्यगच्छत्‌ । 
कृतातिथिसत्कतारश्च बोधिसत्वेन केनाथं इत्युपनिमन्त्रितो भायमिन मयाचत- 
महाह्वदेष्वम्भ इवोपशोषं न दानधमेः समुपेत्ि सत्सु । 
याचे मतस्त्वां सुरसचचिभा या भार्यामिमामहुसि तत्प्र दातुस्‌ ।९२॥। 
अविमना एव तु बोधिसत्त्वस्तथेत्यस्मे प्रतिशुश्राव । 
ततः स वामेन करेण मद्र मादाय सव्येन कमण्डल्‌ च । 
त्यपातयत्तस्य जल कराग्रे मनोभुवश्चेतसि शोकर्व््िम्‌ ॥। ९३ ॥ 
चुकोप मद्रीनतुनो रुरोद विवेद सा तस्य हित स्वभावम्‌ । 
अपवेदुःखातिभरातुरातु तं प्रेक्षमाणा लिखितेव तस्थौ ।। ९४॥ 








प्रकम्पित है । स्वगं सुनहटे एलो की वर्षा कर रहा । लगता दहै, आकार बिजली 
के आलोकसे भर ग्यादहो॥ ९० ॥ 
अतः आप अव शोक न करें । दान देकर अपने मनको प्रसन्च रक्खें। ओर, 
खोगो को दान देकर इसी तरह प्याऊ की तरह प्यास वुज्ञाते रहँ ।॥ ९१ ॥ 
अनेक रत्नो को प्रभासे प्रोद्धासित सुमेरु पवेत को अचानक कापते देखकर. 
विस्मय-विमुग्ध शक्र ने विस्मित लोकपालों से इसका कारण जानना चाहा । उन्होने 
शक्र से निवेदित किया-देव, इसका कारण "विइवन्तर का पृच्र-दान'है। शक्र का 
हृदय यह्‌ जानकर आनन्द ओर्‌ आश्चये से भर गया । दूसरे दिन प्रभात-बेखा मे एकं 
भिखारी ब्राह्मण के रूप मे इन्दर स्वयं विश्वन्तर के सामने उपस्थित हुए । कुमार 
विशवन्तर ने सवेप्रथम उनका अतिथि सत्कार कर, आनेकाकारण पूछा । ब्राह्मणं 
ने सीधे उनसे उनकी पत्नी मागी-- 
जसे बड़-बड़ं जलाशयो का जक कभी नहीं सूखता ? उसी तरह सज्जनो कं 
दानम भी कभी नहीं रकता । अतः देवी सदृश अपनी पत्नी को आप मृक्ञेदेदे॥ 
बिना किसी तरह उदास हुए बोधिसत्व ने बहुत अच्छा' कहकर उन्हे वाग्दातं 
दे दिया । 
तब उन्होने बाये हाथसे मद्री को पकड़कर दाहिनि हाथमे कमण्डल लेकर उक 
ब्राह्मण के हाथ में स्वस्ति जल गिराया। साथही कामदेव के मन मे भी उन्हे 
शोकरूपी आग प्रजञ्ज्वल्िति कर दी॥ ९३ ॥ 


अपने परति के स्वभाव से परिचित होनेकेकारणमद्रीनतोकज्रद्ध हुई भौर जै 


0... परो 
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विश्वन्तर-जातकम्‌ १० 


तद्‌ दृष्ट्वा परमविस्पयाक्रान्तहूदयः शक्रो देवानामिन्द्रस्तं महासत्त्वम- 
भिष्टुवन्नुवाच-- 
अहो विक्ृष्टान्तरता सदसद्धमंयोयंथा । 
श्रद्धातुमपि कमेदं का शक्तिरङृतात्मनाम्‌ ॥ ९५ ॥ 
अवीतरगेण सता पुत्रदारमतिग्रियम्‌। 
नि.सङ्धमिति दातव्यं का नामेयमुदात्तता ॥ ९६॥ 
असंशयं त्वद्गुणरक्तस _्ुथैः प्रकीययंमाणेषु यशस्पु दिक्षु ते । 
तिरोभविष्यन्त्यपरा यशःश्रियः पतङ्खतेजस्सु यथान्यदीप्तयः ॥ ९७ ॥ 
तस्य तेऽभ्यनुमोदन्ते कमेदमतिमानुषम्‌ । 
यक्षगन्धवेभृजगास्त्रिदशाश्च सवासवाः ॥ ९८ ॥ 
इत्युक्वा शक्रः स्वमेव वपुरभिज्वलदास्थाय शक्रोऽहमस्मीति च निवेद्या- 
त्मानं बोधिसतत्वमुवाच-- 
तुभ्यमेव प्रयच्छामि म्रीं भार्यामिमामहम्‌ । 
| व्यतीत्य न हि शीतांशु चन्द्रिका स्थातुमहंति ।॥ ९९ ॥ 
तन्मा चिन्तां पुत्रयोविप्रयोगाद्राज्यभ्रंशान्मा च सन्तापमागाः। 
ताभ्यामभ्युपेतः पिता ते कर्ता राज्यं त्वत्सनाथं सनाथम्‌ ॥१००॥ 








रोई चिल्लाई ही । किन्तु, अतिदुःखसे दुःखी होकर अपक अपने पति को निहारती 
खड़ी रही ।॥ ९४ ॥ 

यह्‌ देखकर देवराज का हूदय विस्मयसे भर गया। उन्होने बोधिसत्त्व की 
स्तुति करते हए कहा-- 

अहो ! सज्जनो ओर दुजेनों के धमं मे महान्‌ अन्तर दहै । जो धर्मात्मा नहींरहै, 
उनके चिए इस दिव्य कमं पर विदवास करना भी संभव नहींहै। ९५ ॥ 

अपने परिवार के प्रति अनन्य अनुराग रखते हुए भी जो व्यक्ति अपने प्यारे 

बच्चे ओर पत्नीको भी दान कर दे-इससे बड़ी उदारता ओौरक्याहो सकती? 

निश्चय ही आपके गुणों के प्रति अनुराग रखने वाले कथक जब आपको यशो- 
गाथा दशोदिशाओं मेँ फला्येगे तब दूसरों की उज्ज्वल कोति उसी तरह लृप्तहो 
जायेगी जैसे सूये के उगने पर उडगन का प्रकाश मन्द पड़ जाता है ॥ ९७ ॥ 

ये यक्ष, गन्धव, नाग तथा इन्द्र सहित सारे देवगण आपके इस अलौकिक कमं 
का अनुमोदन करर रह दहं ।॥ ९८ ॥ 

“मै राक्र हं" यह कहते हए शक्र ने अपना दिव्य रूप धारण कर उनसे कहा-- 

मँ आपकी पत्नी मद्री को आपके पास ही पुनः रौटा रहा हूं । चन्द्रमा को छोड 
केर चांदनी ओर कहाँ रह्‌ सकती हे ? ॥ ९९ ॥ 
अब आप बेटे से बिचृडने की चिन्ता भी छोड़ दे । राज्य-च्युतु होने का शोक 





११० जातकमलाखा 


तका = 


| इत्युक्त्वा शक्रस्तत्रैवान्तदधे । शक्रानुभावाच्च स ब्राह्मणो बोधिसत्त्व- 
। तनयौ शिबिविषयमेव सम्प्रापयामास । अथ शिबयः सञ्जयश्च दिविराजस्त- 
। दतिकरुणमतिदुष्करं च बोधिसत्त्वस्य कमं श्रुत्वा समाक्लेदितदह्वदया ब्राह्यण- 


हस्ताचिष्क्रीयबोधिसत्वतनयौ प्रसाद्यानीय च विश्चन्तरं राज्य एव प्रतिष्ठा- 
। पयामायुः । 





तदेवमत्यदुभुता बोधिसत्वचयंति तदुन्मुखेषु सत्त्वविशेषेष॒ नावज्ञा प्रती- 
घातो वा करणीयः । तथागतवणे स्कृत्य घर्मश्रवणे चोपनेयम्‌ । 


इति विदवन्तर-जातकं नवमम्‌ । 


भीन करे । आपके पिता शीघ्र ही आपके दोनों बच्चों के साथ यर्हाआ रहे है ओर 
आपको राजतिलक देकर राज्य को सनाथ वनाने जा रहे दहै । १०० ॥। 


किक 


इतना कहकर शक्र वहीं अदृश्य हो गये । ओर, राक्र के प्रभाव से उस ब्राह्यणने 


दोनों वच्चो को शिवियों के राज्यम पर्चा दिया । जव िवियों के साथ राजा 
संजय ने बोधिसत्त्व के इस दुष्कर ओौर अतिकरुण कमं को सूना तब उनके हदय भी 


पिघल उठे । ब्राह्मण कै पंजे से उन बच्चों को छृडाकर सीधे तपोवन में आये ओर , 
बोधिसत्त्व को मनाकर उन्हें राजसिहासन पर वेढा दिए । 

बोधिसत्त्व का यह चरित्र इतना अद्भुद्‌ दै कि यह देखकर, उनको राह पर 
चलने वले प्राणियों कान तो अपमान करना चाहिए ओौरन उनके कमे में विघ्न 


ही पहुचाना चाहिए । तथागत का वर्णन करने में ओौर सावधानी के साथ धर्मोपिदेज्च 
सुनने मं इस कथा का अवश्य उल्टेख करना चाहिए । 


विहवन्तरजातरु नोवां समाप्त । 





( १० ) यज्ञ-जातकमु 


न कल्याणाशयाः पापप्रतारणामनुविधीयन्त इत्यारायशुद्धो प्रयतितव्यम्‌ । 
“ तद्यथानुश्रूयते-- 
बोधिसत्वः किल स्वपुण्यप्रभावोपनतामानतसवंसामन्तां प्रशान्तस्वपर- 
चक्राद्युपद्रवत्वादकण्टकामसपत्नामेकातपवां दायायक्रमागतां पृथिवीं पाल्या- 
मास्त । 
नाथः परथिव्याः स जितेन्द्रियारिभुक्तावगीतेषु फलेष्वसक्तः । 
प्रजाहितेष्वाहितसवंभावो धममेककार्यो मुनिवद्‌ बभूव ॥ १॥ 
विवेद लोकस्य हि स स्वभाव प्रधानचर्यानुकृतिप्रधानम्‌ । 
श्रेयः समाधित्सुरतः प्रजासु विशेषतो धर्मविधौ ससञ्जे॥ २॥ 
ददौ धनं शीलवि्धि समाददे क्षमां निषेवे जगदथंमेहत । 
प्रजाहिताध्य।शयसौम्यदशंनः स मूतिमान्धमं इव व्यरोचत ॥ ३ ॥ 
अथ कदाचित्तद्भुजाभिगप्तमपि तं विषयं सत्त्वानां कमंवेगण्यात्प्रमादः- 
___-------________________ 
१०. यज्ञ-ज तक 
कल्याणकर्मी व्यक्ति कभी पाप से प्रतारित नहीं होते, अतः सदेव आशय शुद्धि 
क्के व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए । इस वात कौ सम्पुष्टि इस कथा से भी प्रमाणित 
होती दै - | 
एक वार बोधिसत्त्व वंश-परम्परा से प्राप्त इस धरती पर एकत्र साम्राज्य करते 
ये । उन्होने अपने पुण्य-प्रभाव से सभी सामन्तौ को वशवर्ती बना लिया था । उनके 
स्वराष्ट्‌ एवं पर राष्ट सम्बन्धी सभी तरह के उपद्रव स्वतः शान्त हो गये थे । उनका 
राज्य अकण्टकं एवं शत्र रहति था। 
वे जितेन्द्रिय ओर सम्पूणं धरती के स्वामी भे । अरिभूक्त एवं निन्दित भोगों के 
परति उनकी कोई आसक्ति नहीं थी । धर्मं का सदैव आचरण करना ही उनका पवित्र 
कर्मं था । उनकी त्ति मुनियों की तरह थी । वे प्रजाहित के कार्यो मे दत्तचित्त थे । 
वे इस बात को अच्छी तरह जानतेथे कि राजा के आचरण का प्रजा पर्‌ 
गहरा प्रभाव पड़ता है । अतः जनहित के लिए जानबन्चकर विशेषरूप से धर्माचार में 
लीन हुए ॥२॥ 
उन्होने धन का दान किया, शील का आश्रय ल्या, क्षमा का सेवन किया, 
संसार के कल्याण की कामना की । वै प्रजा के शुभचिन्तकथे। वे देखने में अति 
सुन्दर थे । धर्मकेतो मानों वे प्रतिमूतिहीथे॥३॥ 
उनके बाहुबल से संरक्षित रहने के बावजूद, उनकी प्रजा के अपकमं से अथवा 








५८ जातकमाङा 


वरागत्वाच्च वषेकर्माधिकृतानां देवपुत्राणां दुवष्टिपर्याकृख्ता क्वचित्क्व चिद्‌ 

भिदुद्राव । अथ स राजा व्यक्तमयं मम प्रजानां वा धर्मपिचारात्समूपनत ~ 
इति निशचितमति संरूढहिताध्यारयत्वात््रजासु तद्दुःखममृष्यमाणो धमतवन्‌ 
सम्मतान्पुरोहितप्रमुखान्घराह्यवृद्धान्मतिसचिवांश्च तदृद्धरणोपायं प्रच 
अथ ते वेदविहितमनेकप्राणिशतवधारम्भभीषणं यज्ञविधिं सुवृष्टिदेतु मन 
मानास्तस्मं संवणेयामाघुः । विदितवृत्तान्तस्तु स राजा यज्ञविहितानां प्राणि 
वैशसानां करुणात्मकलत्वान्न तेषां तद्वचनं भावेनाश्यनन्दत्‌ । विनयानुवृत्त्या 
चेनान्प्रत्याख्यानरूक्षाक्षरमनुक्त्वा प्रस्तावान्तरेणैषां तां कथां तिरश्चकार । 
पुनरपि तं राजानं धर्मसकथाप्रस्तावरब्धावसरा गाम्भीर्यावगूढं तस्य भाच 
मजानाना यज्ञप्रवृत्तये समनुशशासुः । 

कार्याणि राज्ञां नियतानि यानि रभे पृथिव्याः परिपाख्ने च ॥ 

नात्येति कालस्तव तानि नित्यं तेषां क्रमो धरमसुखानि यद्वत्‌ ॥1४।। 

त्रिवगंसेवानिपुणस्य तस्य प्रजाहितार्थं धृतकार्मकस्य । 

यज्ञा्भिधाने सुरलोकसेतौ प्रमादतन्द्रेव कथं मतिस्ते ।॥ ५।। 

भृत्ये रिवाज्ञा बहु मन्यते ते साक्षादियं सिद्धिरिति क्षितीश्लैः । 

भ्रयासि कीतिञ्वलितानि चेतुं यज्ञैरयं ते रिपुका कालः ।1 £ ॥\ 


स 20 
वर्षा के अधिकारी देवदूत की असावधानी से उनके राज्यम कटी-कहीं अनाद्रष्टि के 
कारण आकुलता छा गई । प्रजा-वल्लभ होने के कारण प्रजा का यह्‌ दुःख उनसे देखा 
नहीं गया । उन्होने सोचा--मेरे या मेरी प्रजा के अधर्माचरण से ही अनथ उपस्थित 
हजा है । एेसा निश्चय करते ही उन्होने छर्म के तत्त्व जानने वारे सम्मानित कु- 
पुरोहितो, बद्ध ब्राह्मणो एवं बुद्धिमान्‌ मंत्रियों से इसके निवारण का उपाय पूछा ॥ 
उन रगो ने वेद-विहित यज्ञ-विधि को बृष्टि का कारण बतलाया । साथ दही यज्ञ कौ 
विधिकाभी वणेन क्रिया जो सैकड़ों प्राणियों की हिसा के कारण भयंकर दै । यज्ञ 
विहित प्राणि-हिसा का मन-ही-मन उन्होने अपनी दयालृता के कारण अनुमोदन नहीं 
किया । अपनी विनम्रता के कारण इसका कटुविरोध न कर, केवर बातचित कं 
विषय बदल कर इसकी उपेक्षाकरदी। राजाके गूढ एवं गंभीर भाव को विन्ता 
समश्च उन लोगों ने धमेविषयक चर्चाका अवसर पाकर उन्हें पुनः उपदेशा दिया । 
राज्य की प्राप्ति ओर पाल्नमे एक राजाके जो आवश्यक कर्तव्य है, उनका 
पालन आप नित्य नियमित रूप से करते है । यज्ञानुष्ठान सम्बन्धी आपका यह्‌ काक 
क्रम भी धमं सम्भवहीटै। ४॥ 
जब आप प्रजाहित के लिए इतना तत्पर हैँ ओर, धर्म, अथं ओर काप्र के सेवं 
मे भी निपुण ह, जनहित के लिए ही धनुष धारण किए हतो फिर स्वगेसोपान भूं 
इस यज्ञ कै प्रति इतना उदास एेसी अवहेलना क्यों ? | ५॥ 
राजन्य वगं आपको अज्ञा को साक्षात्‌ सिद्धि समन्न कर ही शिरोघा्ये करते है। 
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कामं सदा दीश्ित एव च त्वं दानप्रस्क्गान्नियमादराच्च।. 
दभसिद्धेः क्रतुभिस्तथापि युक्तं भवेन्मोक्ुमृणं सुराणाम्‌ ।॥ ७॥ 
स्विष्टचाभितुष्टानि हि दैवतानि भूतानि वृष्ट्या प्रतिमानयन्ति । 
इति प्रजानां हितमात्मनश्च यशस्करं यज्ञविधिं जुषस्व ॥८॥ 
तस्य चिन्ता प्रादुरभवत्‌--अतिदूरन्यंस्तो बतायं परभ्रत्ययहार्यपेकवमतिरः- 
मौमांसको धर्मप्रियः श्रहधानो जनो यत्र हि नाम-- | 
य एव लोकेषु ररण्यसम्मतास्त एव हिसामपि धर्मतो गताः । 
विवतंते कष्टमपायसङ्कुटे जनस्तदादेरितकापथानुगः।॥ ९ ॥ 
को हि नामाभिसम्बन्धो धममस्य पञ्युहिसिया । 
सुरखोकाधिवासस्य देवतप्रीणनस्य वा॥ १०॥ 
विशस्यमानः किर मन्त्रशक्तिभिः पशुदिवं गच्छति तेन तद्वधः । 
उपैति धर्मत्वमितीदमप्यसत्परैः कृतं को हि परत्र रप्स्यते ॥ ११ ॥ 
असत्प्रवत्तेरनिवृत्तमानसः शुभेषु कर्मस्वविरूढनिश्चयः । 
~~ परुदिवं यास्यति तेन हेतुना हतोऽपि यज्ञे स्व्ृताश्नयािना ॥ १1९॥ यास्यति तेन हेतुना हतोऽपि यज्ञे स्वकृताश्चयाद्विना ॥ १२ ॥ 


शतु संहारक, आपका यहु समय तो श्रे अजित करने काहै। इसी से आपको 
रज्ज्वल कीत्ति की प्राति होगी । ६ ॥ 
| _ यों आप अपनी दानःप्रियता एवं संयमित जीतन के कारण सदेव यज-विधि में 
| शक्षित तो हही, फिर भी वेद-विहित यज्ञो का अनुष्ठान कर आपको देवच्ण से 
| रे होना चाहिए ॥ ७ ॥ 

देवगण वर्षाकेद्रारा प्राणियोंको तभी प्रसन्न करते हँ जब वे अच्छी तरह 
पादितः, दोपरहित यज्ञ से स्वयं संतुष्ट होते हैँ । अतः अपनी भौर प्रजा कौ भलाई 
| " छिए्‌ वेद-विहित यज्ञ का सेवन कीजिए, यशस्वी बनिए ॥ ८ ॥ | 
उन्होने सोचा जो दुवंल बुद्धिकेै, द्रसरोंके विचारों पर आश्रित ह, स्वयं 
| १६६ नहीं कर सकते, जो अधर्म-प्रिय ओर अन्धविश्वास है-एेसे लोगों के बीच 
| पो भरे जैसा व्यक्ति निश्चय हौ असहाय एवं अरधित है । र 
| शो जन-सामान्य के बीच जो रोग दूसरों को शरण देने वणे है, सम्मानित, वे 
| र धमे के नाम पर हिसा करते हैः । उनके आदेशानुसार जो चूते है, निर्चय ही 
| भि मे पडते है ।॥ ९॥ 
| सेः भला इस पश्ु-हिसा से धमं का, स्वगे-प्राति का या देवता की प्राप्ति का क्या 
| कन्ध हो सकता है । १०॥ 
|& मेनोच्चार पूर्वक मारा गया पशु स्वगे जाता है, अतः उसकी हिसा पुण्यकर्म 
कैसे यह्‌ कहना भी बिल्कुल भसत्य है । दुरो के करम-फल को कोई दरसरा स्वग मे 
¶ायेगा ?॥ ११॥ | 
जिसका चित्त असत्‌ से विमुख नहीं हआ, जिसने सुभ कमे करते का निङ्चय 
< भाण 
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हतश्च यज्ञ त्रिदिवं यदि व्रजेच्चनु व्रजेयुः पशुतां स्वयं द्विजाः । 

यतस्तु नायं विधिरीक्ष्यते केवचिद्ठचस्तदेषां क इव ग्रहीष्यति । १३ | 

अतुल्यगन्ध द्धिरसौजसं शुभां सुधां किोत्सुज्य वराप्सरोधधृतास्‌ । 

मुदं प्रयास्यन्ति वपादिकारणाद्रधेन शोच्यस्य पशो्रिवौकसः ।॥ १४४ 

तदिदमत्र प्राप्तकारमिति विनिश्चित्यस राजा यज्ञारम्भसमुत्सुक । 
नाम तत्तेषां वचनं प्रतिगृह्यावोचदेनान्‌- सनाथः खल्व हमनु ग्रहुवांइच यदेवं चे 
हितावह्तिमनसोऽत्रभवन्तः । तदिच्छामि पूरुषमेधसहस्रेण यष्टुम्‌ । अन्विष्य 
तां तदुपयोग्यसम्भारषमुदानयनार्थं यथाधिकारममात्यैः । परीक्ष्यतां सचा 
ग[रनिवेशनयोग्यो भूमिप्रदेशस्तदनुगुणश्च तिथि-करण-मुहुतं-नक्षत्न-यं 
इति । भ्थनं पुरोहित उवाच -ईप्सिता्थसिद्धये स्नातु तावन्महाराज ए 
यज्ञस्य समाप्ताववश्रृथे । अथोत्तरेषामारम्भः करिष्यते क्रमेण । युगपत्धुरूष 
पशवः सहखगो हि परिगृह्यमाणा व्यक्तमृद्रेगदोषाय प्रजानां ते स्युरिति 
अस्त्येतदिति ब्राह्मणेरक्तः स राजा तानूुवाच-अलमत्रभवतां प्रक्रेतिको 

शङ्कया । तथा हि सविधास्ये यथोद्धेगं मे प्रजा न गरास्यन्तीति। 
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नहीं क्रिया है, वह पञु-यज्ञ मे माराजाने पर अपने कर्मरूप आश्रय के चिना चते 
स्वगं जायेगा ॥ १२॥ 
यज्ञम मारे जाने पर यदि वह स्वगं जाता, तोये ब्राह्मण स्वयं ही पञ्च॒ 
जाते, किन्तु एेसा तो कहीं भी देखा नहीं जाता । अतः कौन .समञ्चदार व्यक्ति उक 
वात मानेगा ।॥ १३॥ 
अपरूप अप्स राये जिनके लिए अनुपम सुगन्धि, स्वाद ओर ओज से युक्त 
सुधा लिए खड़ी रहती है, वे देवगण उसे छोडकर क्या चर्वी आदि के किए 
पशु को हत्यासे प्रमुदित होगे ?। १४॥ 
अवर कुछ कहने का समय आ गया है'-- एसा मन-हौ-मन निर्चय करने कै 
मानो उनकी सलाह मानकर वेद-विहिति यज्ञ करने को तैयार की तरह राजा ने उन 
हा--अआपि छग जव मेरे हित का इतना ध्यान रखते दतो फिर म अनु 
ही नहीं सुरक्षितभीषहं। म 'सहलनरमेध यज्ञ करना चाहता हुं । हमारे 
सचिवगण अपने-अपने अधिकारोंके अनुसार यज्ञम काम आने वाटी वस्तुओं 
व्यवस्था करे । सवेप्रथम यज्ञ-मण्डप के योग्य भूमि की परीक्षा की जाये, फिर यज्ञ 
छिएु उपयुक्त तिथि, नक्षत्र, करण, मुहृत्तं भौर योग की जांच. की जाये । यह्‌ | 
पुरोहितो ने उनसे कहा - महा राज, सर्वप्रथम अभीष्ट सिद्धिके लिए अवभृथ 
करे । फिर यज्ञ का दूसरा आयोजन आरंभ किया जायेगी । क्योकि एक सां 
हतार नर्‌-पञ्ुजं को प्रकड्ने से प्रजा मे घवराहृट फल जायेगी । ब्राह्मणों ने भी ह 
कथन का अनुमोदन किया । तव राजा ने कहा--प्रजा के घवबराने की चिन्ता 
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अथ स राजा पौरजानपदान्सन्निपात्यान्नवीत्‌ इच्छामि पुरुषमेधसहसरेण 
यष्टुम्‌ । न च मयाः कश्चिदकामः पुरुषः पञुत्वे नियोक्तुमुदिष्टः । तं 
यमतः प्रभृति वो द्रक्ष्यामि व्यवधूतप्रमादनिद्रेण विमलेन चारचक्षषा शील- 
मयादातिवतिनमस्मदाज्ञां परिभवन्तं तं तं स्वक्रुलपांसनं देशकण्टकमहं यजञ- 
पशुनिमित्तमादास्य इत्येतौ विदितमस्त्वितति। अथ तेषां मख्यतमाः 
प्राञ्जलयो भूत्वैनमूचः-- ) 
स्वाः क्रियास्तव हितप्रवणाः प्रजानां 
तत्रावमाननतिधेनेरदेव कोऽथैः। 
ब्रह्मापि ते चरितमभ्यनुमन्तुमहंः 
साधुप्रमाण परसत्र भवान्प्रमाणम्‌ । १५ ॥ 
प्रियं यदेव देवस्य तदस्माकमपि प्रियस्‌ । 
अस्मत्प्रियहितादन्यद्‌ दर्यते नहि ते श्रियम्‌ ॥ १६॥ 
इति प्रतिगृहीतवचनः पौरजानपदं: स राजा जनप्रकाडेनाडम्बरेण प्रत्य- 
= जनपद नगराणि च प्रेषयामास समन्ततश्च 
परत्यहमिति घोषणाः कारयामास । 





लोगों को नहीं करनी चाहिए । मै कु एसा प्रबन्ध करूगा कि मेरी प्रजाको क्षोभ 
नहीं होगा । 
तव राजाने पूरवासियों ओर ्रामीणो को इकढ्रा कर उनसे कहा- मे “सहत 
नरमेध यज्ञ करना चाहता हुं । किन्तु, किसी भी निष्पाप पुरुष को बलि-पञ्ु कौ 
भगह्‌ नियुक्त मँ नही करना चाहता । अतः आप लोगों को जानना चाहिए कि आज 
प निर्मल, प्रमादरहित, सतत जागरूक अपने गुपचर रूपी आंखो से म आपके बीच 
जस क्रिसीकौ शील-म्यदा का उल्टंघन करते, राजाज्ञा की अवहैलना करते 
खृगा उतस् करुलाङ्गार एवं देश-कण्टक को यज्ञ-पश्यु के निमित्त ग्रहण करूगः । 

तव उनके मुखिया ने उनसे हाथ जोडकर कहा - 

आपके सारे कायं तो प्रजाहितके ल्एिही होते हँ। अतः है नरदेव, आपके 
| भी कामका विरोध करके किसको क्या लाभ होगा ? आपके चरित्र का अनु- 
रन करनातोब्रह्माके लिए भी उचित है । हे साधुश्वष्ठ, इसके बारे में आप स्वयं 
माण हैं | १५ ।। 

आपको जौ कुछ अच्छा लगता है, वही हमारे छिए भी प्रिय है। हमारे हित 
र प्रिय के अतिरिक्त आपको ओौर कुछ भी प्रिय नहीं है ॥ १६॥ 

जब नगर निवासियो ओौर ग्रामीणों ने राजा की आज्ञा मान ली, तब उन्होने 


पेयो को पकड़ने के लिए विरवासी सचिवों को सर्व | 
रा पिटवा दिया-- सवव निगूक्त कर दिया ओौर यहं 











११६ जातकमाछा 


अभयमभयदो ददाति राजा स्थिरगुचिरीखुधनाय सज्जनाय । 
अविनयनिरतंः प्रजाहितार्थं नरपञ्चुभिस्तु सहो यियक्षुः 1} १७ ॥ 
तयः कश्चिदतः प्रभृत्यविनयश्युाघानुवृच्युद्धवात्‌ 
सामन्तक्षितिपाचितामपि नृपस्याज्ञामवन्ञास्यति । 
स स्व॑रेव विषह्य यज्ञपद्युतामापादितः कर्मभि 
युपाबद्धतनुविषादकृपणः बुष्यजञ्जने द्रक्ष्यते ।! १८ ॥ 
अथ तद्विषयनिवासिनः पुरुषा यज्ञपदयुनिमित्तं दुःरीलपुरुषःन्वेषणादरं। 
तमन्ववेक्ष्य राज्ञस्तां च घोषणामतिभीषणां प्रत्यहमुपश्रण्वन्तः पापजनोपग्न- 
हावहितांश्च राजपृरुषान्समन्ततः समापतततोऽभिवीक्ष्य त्यक्तदौ.शील्यानुरागाः 
शीलसंवरसमादानपरा वरप्रसद्धपराङ्मुखाः परस्परप्रेमगौरवसुम्‌खाः प्राक्त 
विग्रहुविवादा गुखुजनवचनानुवतिनः संविभागविशारदाः त्रियातिथयं 
विनयनेभृत्यश्चाधिनः कृत इव युगे बभूवः । 
भयेन मत्योः परलोकचिन्तया कुटाभिभानेन यशोऽनुरक्षया । 
सुञयुक्छभावाच्च विरूढया हिया जनः स शीकामलभूषणोऽभवत्‌ ।॥१९। 
यथा यथा धमंपरोऽभवज्जनस्तथा तथा रक्षिजनो विेषतः । 
चकार दुःशीलजनाभिमागेणामतश्च धर्माच्च चचार कश्चन ॥ २०॥ 








जा सज्जन है, जिनकी शीलरूपी सम्पत्ति अचले, जो पवित्र रहै, उन्हे सा 
अभयदान देते ट। किन्तु, जो दुविनीत ओौर दुराचारी है, एमे नर-पुओं को हज 
को संख्या में पकड़कर राजा प्रजाटित का सम्पादन करना चाहते हं ।। १७॥ 

यह्‌ आदेश सामन्त नरेगो के लिए भी समान रूपसे शिरोधायै होगा । अतः 
से जो कोई अपनी अविनयशौोलता के कारण राजाज्ञा का उल्छंघन करेगा, वह्‌ खं 
ही कर्मो से यनज्ञ-पञुकी तरह खंभेमे वंधकर दुःखमसे कातर लोगों से देखे जाये 

दुराचारी पुरुषों को खोजमें राजा कौ रुचि देखकर, उनकी भयंकर घो 
को सुनकर, पापियों को पकड़ने के लिए गुप्तचरोंकोचारों ओर विचरते देख 
सारे देदरावासी दुराचार के प्रति अपनी आसक्ति छोडकर सदाचारी बन जै 
परस्पर वैर्‌-विरोध, विग्रहु-विवाद छोडकर प्रेम, सम्मान ओौर गरुजनों की आज 
रहने कगे । सभी उदार, अत्िधथि-सेवी, विनयी ओर विनम्र बन गये । जानं षं 
थावे कृतयुग मे रहते दों । 

मृत्यु के भय से, परलोक कौ चिन्तासे, कुल के अभिमानमसे, यदाकी रकष 
बिचार से, पवित्र भाव ओर टज्जा उत्पन्न होने से रोग रीलरूपी पवित्र अलक 
अलक्त हए ॥ १९ ॥ 

लोग जसने-जेसे ध्मेपरायण होते गये, राजपुरुष भी उसी अनुपात मे पापि 
खोज में तत्पर होते गये । फिर, एक व्यक्ति भी अपने धर्म-पथ मे विचलितं 
नहीं पड़ा ॥ २० ॥ 








यज्ञ-जातकम ११७ 


स्वदेदाव॒त्तान्तमथोप्युश्रुवानिमं नृपः प्रीतिविेषभूषणः। 

च रान्प्रियाख्यानकदान विस्तरः सन्तपयित्वा सचिवान्समन्वशात्‌।। २१॥ 

परा मनीष। मम रक्षितुं प्रजा गताइच ताः सम्प्रति दल्षिणीयताम्‌ । 

इदं च यज्ञाय धनं प्रतकित यियक्षुरस्मीति यथा प्रतकितम्‌ ।।२२॥। 

यदीप्सितं यस्य सुबेन्धनं धनं प्रकाममाप्नोतु स तन्मदन्तिकात्‌ । 

इ्तीयमस्पद्धिषयोपतापिनी दरिद्रता निविधया यथा भवेत्‌ ।॥ २३॥ 

मयि प्रजारक्नणनिरचयस्थिते सहायसम्पत्परिवृद्धसाधने । 

इयं जनातिमेदमषेदीपनी मृहुमंहुमं ज्वकुतीव चेतसि | २४॥ 

अथ ते तस्य राज्ञः सचिवाः परममिति प्रतिगृह्य तद्रचनं सवेषु ग्रामनगर- 
निगमेषु मागं विश्रामप्रदेडेषु च दानशालाः कारयित्वा यथासन्दिष्टं राज्ञा 
प्रत्यह॒मधिजनमभिकपितं रथंविसगेः सन्तपेयामायुः । 

अथ विहाय जनः स दरिद्रतां सममवाप्तवसुवषुधाधिपात्‌ । 

विविधचित्रपरिच्छदभूषणः प्रविततोत्सवशोभ इवाभवत्‌ । २५ ॥ 


का त व 





जव राजा को अपने देशा का यहु समाचार मिला तो उन्हं बहुत प्रसन्नता हुई । 
एेसा प्रिय समाचार सुनाने के ट्िए उन्होने गुप्तचरों को पयति पुरस्कार देकर प्रसन्न 
किया ओर मंत्रियों को आदेश दिया ॥ २१॥ 

अव र्मैँअपनी प्रजा की रक्षा करने को तत्परहं। वह्‌ अव दक्षिणा पाने योग्य 
हो गई दहै । मैने अपने धन का संचय यज्ञ-सम्पादनकै लिए ही किया है । अततः अपने 
संकल्प के अनुसार यज्ञ करना चाहता हूं । २२॥ 

जो कोई भी सुख पाने के लिए धन की कामना करता हो, वह॒ राजकोषसे 
थेच्छ धन प्रास्त करे । मेरे राज्य को संताप देने वादी यहं दरिद्रता यहां से अब द्र 
हो जाय ॥ २२॥। 

प्रजा की रक्षा के संकल्पमें यद्यपि दृढ हं । मेरे पास प्यति साधन हैँ ओर 
आपकी तरह सुयोग्य सहायक हैँ, फिर भी मेरे अभिमान ओर क्रोध को प्रञ्ज्वलित 
करने वाटी जनता की यह पीड़ारूपी आग मेरे हूदय में प्रज्ज्वलितहो रही है ॥२.॥ 

(बहुत अच्छा' कहकर राजा की आज्ञाको सचिवों ने शिरोधायं किया तथा 
सभी ग्रामो, नगरों, निगमो ओर राहों के विश्राम-स्थलों मे दानलालाएं वनवा दी 
गई । राजा के आदेशानुसार प्रतिदिन याचको को वांछित धन देकर संतुष्ट किया 
जाने ठगा । 

एक ही समय राजकोष से बहुत-सा धन पाकर लोगोंको दरिद्रता दूर हो गर । 
बहुरंगे वस्वराभूषण पहन कर॒ मानो महोत्सव कौ शोभा उन्होने वहां उपस्थित 
कृर दी ।! २५॥ 














११८ जातकमाला 


प्रम्‌ दिताथिजनस्तुतिस चितं प्रविततान नृपस्य दिशो यश्च: । 

तनुतर द्धविवधितविस्तरं सर इवाम्बुजकेशरजं रजः ।। २६ ॥ 

इति नृपस्य सुनीतिगरुणाश्रयात्सुचरिताभिमुखे निखिले जने । 

समभिभूतवलाः कुंशलोच्छय विल्यमीयुरस द्खमुपद्रवाः ।। २७ ।, 

अविषमत्वयुखा ऋतवोऽभवन्नवनुपा इव धमेपरायणाः । 

विविधसस्यधरा च वसुन्धरा सकमलामलनीरुजलारयाः ।। २८ ॥ 

न जनमभ्यरुजन्प्रवा रजः पटुतरं गुणमोषधयो दधुः | 

ऋतुवगेन ववौ नियतोऽनिरः परिययुक्च युभेन पथा ग्रहाः ।। २९ ॥। 

न परचक्रकृतं समभूदद्धयं न च परस्परजं न च दैविकम्‌ । 

नियमधमेपरे निभृते जने कृतमिवाव्र युगं समपद्यत ।॥ ३० ॥ 

अथैवं प्रवृत्तेन धर्मयजञेन राज्ञा प्रशमितेष्वथिजनदुःवेषु साधंमृपद्रवैः 
प्रमुदितजनसम्बाधायामभ्युदयरम्यदशंनायां वसुन्धरायां नपतेराोवेचनाध्य- 
यनसव्यापारे लोके वितन्यमाने समन्ततो राजयशसि प्रसादार्वाजतमतिः 
कटिचदमात्यमुख्यो राजानमिल्युवाच-- 








संतुष्ट 0 0 र्न के द्वारा को गई स्तुतियोंमे राजा की यशः 
फल गई । ठीक उसी तरह जैसे छोटी-छोटी तरगों द्वारा प 
काधिक व्याप्त हो जाता टै ।॥ २६॥ 

राजा का सुनीति क सफल होने से जव सभीलोग सत्कर्मो मे संलग्न हो गए 
तव पुण्य कै उदय से अनाद्रृष्टि-जन्य उपद्रव स्वतः शान्त हो गए ।॥ २७ ॥ 

धमपरायण राजा कौ तरह सारी ऋतुं अपनी-अपनी प्रकृत्ति सें रहकर विषम्‌- 
ताओंसे दूर हटकर सवके किए सुखद बन गई । धरती अनेक तरह के सस्यो से 
भरपुर हो उठी तथा जलाशय निर्मल जल ओर कमलो से भर गये ।। २८ ॥ 

असाध्य रोगों से कोई पीडति नहीं हा । भौषधिर्यां पहले की अपेक्षा ओर 
अधिकं गुणकारी बन गर्ई। हवा ऋतु के अनुसार बह्ने लगी । ग्रहु-गण अपने रुभ- 
मागं पर चलने लगे ॥ २९॥ 

पररषष्टरसे किसी तरह का भय समाप्त हो गया । 
नहीं रहा । लोग संयमी, धामिक ओर विनम्र हो गये । 
मे कृतयुग छा गया ॥ ३० ॥ 

इस तरह सम्पादित धरम-यज्ञ के द्वारा राजा ने दैवी उपद्रवो के 
याचकोंकादुःभी दूर कर दिया। धरती पर जीवन खुशहाल था । धरणी समृद्ध 
आीर रमणीय बन गई । राजा की कत्याण-कामना मे संलग्न जनजीवन तै उनका 


` यञ्च चारों ओर फंलाया। तब श्रद्धावनत होकर किसी अमात्यने राजास निवेदनं 
किया-- 


राशि चारों ओर 
अपराग सरोवर मे अधघि- 


आपसी उर या दवीभयं भी 
ख्गता धा कि सम्पण राज्यं 


साथ-साथ 














यज्ञ-जातकषु ११९ 


सुष्टु खल्विदमुच्यते - 
उत्तमाधममध्यानां कार्याणां नित्यदशेनात्‌ । 
उपयुपरि बुद्धीनां चरन्तीश्चरवुद्धयः॥ २३१ ।॥ इति । 
६ देवेन हि पञ्ुवंशसवाच्यदोषविरहितेन धमंयजेन प्रजानामभयलोकहितं 
सम्पादितमुपद्रवाङ्च प्रकामं नीता दारिद्रयदु-खानि च शीले प्रतिष्ठापिता- 
नाम्‌ । किं वहुना ? सभाग्यास्ताः प्रजाः । 
लक्ष्मेव क्षणदाक्ररस्य विततं गावे न कृष्णाजिनं 
दीक्षायन्त्रणया निसगंललिता चेष्टान मन्दोद्यमा। 
मूध्नंङछत्रनिभस्य केदारचना शोभा तथेवाथ च 
त्यागेस्ते शतयज्वनोऽप्यपहूतः कौर्त्याश्रयो विस्मयः | ३२ ॥ 
ह्साविषक्तः कृषणः फटेप्सोः प्रायेण लोकस्य नयन्न यज्ञः । 
यज्ञस्तु कीरत्याभरणः समस्ते शीकस्य निर्दोषमनोहूरस्य ॥ ३३ ॥ 
अहो प्रजानां भाग्यानि यासां गोपायिता भवान्‌। 
प्रजान(मपि हि व्यक्तं नेवं स्याद्‌ गोपिता पिता।॥ ३४॥ 





। 
, यह ठीक ही कहा है-- 
उत्तम, मध्यम ओर अधम कोटि के मनुष्यों के काम का दिन प्रतिदिन परीक्षण 
रनेसेराजा की बुद्धि दूसरों की वुद्धि की अपेक्षा ऊपर रहती दहै । ३१॥ 
आपने पश्ु-हिसा से निन्दित यज्ञ को छोड़कर धम-यज्ञके हारा जनजीवन क 
नो लोक सधारने के लिए उन्हे शील में स्थापितं किया । ह्र तरह के उपद्रवं क) 
न्त फरिया । जनता की गरीवी दूर की । अधिक क्या? आपकी ये प्रजा वड 
ग्यल्ाचिनी है । | 
शशाङ्क के सदृशा काले मृगचमं को आपने अपनी देह में नहीं ल्पेटा । पज्ञ-दीक्ष 
होनैवादी यंत्रणाओं के द्वारा अपने अपनी स्वभाव-सुन्दर चेष्टाजोम का कमः 
शं की । आपके छत्र-तुल्य-मस्तक के केड-विन्यास की शोभा जंसी-कौ-तेसी वनं 
# । किन्तु, आपने केवल अपने त्यागके द्वारा सौ यज्ञ करने वाले इद्ध को ५! 
त्तिको मात क्रिया ओर उसके अभिमान को चूणे किया ३२॥। 
, हि नीति-निपुण ¡ फलाभिखापी लोगो का यञ्ञतो हिसास भरा हूना ओः 
लिए अत्यधिक चिन्तनीय होता है । किन्तु, आपने जी यह त्यागरूपी यज्ञ किय 
यह्‌ तो दिनानुदिन आपकै यश्च को दिग्दिगन्तमे फलान वाटादहै। यहं यज्ञ त 
पे स्वभावके ही अनुसार निर्दोष एवं मनोहर है। ३३ ॥ 
निदचय ही यह प्रजा भाग्यशालिनी है जिसके आप रक्षक हँ । अपनी संतान " 
ए भौ कोई पिता एेसा सुयोग्य रक्षक नहींहो सकता ।॥ ३४ ॥ 














१२० जातकमाहा 


अपर उवाच - 
दानं नाम धनोदये सति जनो दत्ते तदाशावशः 
स्याच्छीेऽपि च खोकपङ्क्त्यभिमुखः स्वगे च जातस्पृहः । 
या त्वेषा परकायं दक्षिणतया तद्रत्प्रवत्तिस्तयो- 
नाविद्रत्यु न॒ सत्वयोगविधुरेष्वेषा समलक्ष्यते ।! ३५ ॥ 
तदेवं कल्याणादया न पापप्रतारणामनु विधीयन्त इत्याशयशुद्धौ प्रयति- 
तव्यम्‌ । 





इति प्रजाहितोयोगः श्रेयः कीतिसुखावहः । | 
; 


यन्नृपाणामतो नाकं तमनादत्य वततितुम्‌ ! ३६ ॥ | 
एवं राजापवादेऽपि वाच्यम्‌ । धरमास्यासः प्रजानां भूतिमावहतीति भूत्ति- ¦ 
कामेन धर्मानुवत्तिना भवितव्यमित्येवमप्यून्नेयम्‌ 1 न पञुहिसा कदाचिदभ्यु- ¦ 
दयाय दानदमसंयमादयस्त्वभ्युदयायेति तदथिना दानादिपरेण भवितञ्यमित्ये. 
वमपि वाच्यम्‌ । लोकाथेचर्याप्रवणमतिरेवं पूवंजन्मस्वपि भगवानीति तथा- 
गतवर्णेऽपि वाच्यम्‌ ॥ 
इति यज्ञ-जालकं दशमम्‌ 1 








ओर अधिक धन पानेकीञआशासेही लोग धन का दान करते हं । समाज क 
वीच सम्मानित होने कौ अभिलाषा ओर स्वगेःप्रापि की कामनासे लोग चरित्वा 
बनते हँ । किन्तु, दान ओौर परोपकार की जो आप में निस्वार्थ स्वाभाविक प्रदत्त 
है, यह अन्ञानियों ओर असात्विकों में कदापि नहीं पायी जा सकती ।॥ ३५ ॥ 

इस तरह हम देखते हँ किं जिनका अन्तःकरण पवित्रह वे पापियों के भृङावै जञ 
कभी नहीं आते । अतः अन्तःकरण कौ पवित्रता केलिए ही हमे यत्न करै 
चाहिए । 

प्रजा की भलाई के लिए किया जाने वाला उद्योग ही श्रेयस्कर एवं कीत्तिद्धौ 
है । यही सुखदायक है । अतः राजा को अपने इस कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करलं 
चाहिए ॥ ३६ ॥ 

किसी राजा को उपदेश देने के क्रम मे यह्‌ कहानी कहनी चाहिए । इस कं 
का यह निष्कषं भी निकालना चाहिए कि राजाके धर्माचरणसे ही प्रजा की भक 
होती है । अतः कल्याण चाहने वाटे को धमे का अनुसरण करना चाहिए । यह्‌ ज 
बतलाना चाहिए कि पञ्ु-हिसा से कदापि अभ्युदय नहींहो सकता 1 दान, दमौ 
संयमसे ही किसी का अभ्युदय संभवदहै। अतः जो अभ्युदय की कामना करते # 
उन्हे दान अवश्य करना चाहिए । तथागत के वणेन प्रसंग भी कहना चाहिए # 
भगवान्‌ वृद्ध अपने पूवजन्मोमे भी लोकोपकारीये। 

यज्ञ-जातक दसवां समाप । 











( ११) शक्र-जातकम्‌ 
आपदपि महात्मनामैडवय॑सम्पद्वा सत्तवेष्वनुकम्पां न शिथिलीकरोति । 
तद्यथानुश्रूयते-- 
ब्रोधिसच्वः किलानत्पक्रारस्वभ्यस्तपुण्यकर्मा सात्मीभूतप्रदानदमसंयम- 
करुणः परहित नियतक्रियातिशयः कदाचिच्छक्रो देवानामिन्द्रो बभूव । 
सुरेन््रलक्ष्मीरधिकं रराज तत्संश्रयात्स्फोततरग्रभावा । 
हर्म्ये सुधासेकनवाङ्खं रागे निषक्तरूपा शशिनः प्रभव ॥ १॥ 
यस्याः कृते दितिसुता रभसागतानि 
दिडनागदन्तमूमलान्युरसाभिजग्मुः । 
सौभाग्यविस्तरसुखोपनतापि तस्य 
लक्ष्मीनं दपंमलिनं हूदयं चकार ॥२॥ 
तस्य दिवस्पृथिव्योः सम्यक्परिपालनोपाजितां सवंलोकानुव्यापिनीं कीति 
सम्पदं तां च लक्ष्मी मत्यद्भुताममृष्यमाणा देत्यगणाः 
दविरदरथतुरगपदातिना क्षुभितसागरधोरनिर्घोषेण जाज्वल्यमानविविधभ्रहुर- 
णावरणदुनिरीक्ष्येण महता बलकायेन युद्धायेनमभिजम्म्‌ः । 


र 
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११. शक्रजातक्‌ 

किसी की सम्पन्नता या विपन्नता के.कारण महात्माओं को दया मे कमी-वेडी 
नहीं होती । जैसा कि इस कथासे प्रमाणित ह 

बोधिसत्त्व ने अनेक जन्मों मे चिरकाल तक पुण्य का संचय क्रिया । दान, दम-संयम 
अर करुणा को आत्मसात्‌ किया । परोपकार को अपने जीवन का जव नियम वना 
ल्या । तब एक बार वे देवों के अधिपति इन्द्र हुए । 

उनके अधीन रहकर देवेन्द्र कौ लक्ष्मी अौर भी तेजस्विनी बन गदं । अतिभव्य 
महल पर चमकती हुई चांदनी की तरह अत्यन्त सुशोभित हुई ॥ १ ॥ 

जिस लक्ष्मी को पाने के लिए दैत्यो ने दिग्गजों के मुसलरूपी दतं के सामने 
तीना तान दिया था, सौभाग्य से अनायास उसी लक्ष्मी को पाकर भी इतका हदय 


अभिमान से मलिन नहीं हआ । २॥ । 
स्वगं ओर धरती का अच्छी तरह संरक्षण करनेके कारण उन्हं त्रिभुवन- 

व्यापिनी कीत्ति मिली । उनके त्रिभुवनव्यापी यश ओर अदभुत लक्ष्मी को दत्य सह 

नहीं सके । अतः उन्होने चतुरगिणी सेना सजा कर उन पर धावा बोल दिया । व्यूह्‌- 

रचनाके कारण यहं सेना बड़ी भयंकर रगती थी तथा क्रुद्ध सागर की तरह गरज रहौ 

थी । चमचमाते रंग-विरगे हथियारों के कारण इन पर आंखे टिक नहीं पाती थीं । 








१. जातकमाला 


धमत्मिनोऽपि तु स तस्य परावटेपः 
क्रो डाविघातविरसं च भयं जनस्य । 
तेजस्विता नयपथोपनतः क्रमश्च 
युद्धोद्धवाभिमुखतां हृदयस्य चक्रुः ॥ ३ ॥। 
अथ स महासत्त्वस्तुरगवरसहछ्युक्तमभ्युच्छिताहदसन चि ह रुचि रध्वजं 
विविधमणिरत्नदीप्तिव्यवभासितमतिज्ल्द्रपुषं कत्पनाविभागोपनियत- 
निरितज्दलितविविधायुधविराजितोभयपाश्च' पाण्डकम्बलिनं हैमं रथवरम- 
भिरुह्य महता हस्त्यश्चरथपदा।तिविचित्रेण देवानीकेन परिवृत्तस्तसुरसैन्यं 
समुद्रती रान्त एव प्रत्युज्जगाम । 
अथ प्रववृते तत्र॒ भीरूणां धृतितारणः। 
अन्योन्यायुधनिष्पेषजजंरावरणो रणः ॥ ४ | 
तिष्ठ नवमितः पर्य क्वेदानीं मन्न मोक्ष्यते । 
प्रहुरायं न॒ भवसीत्येवं तेऽन्योन्यमाद॑यन्‌ ॥ ५ ॥। 
ततः प्रवृत्ते तुमरे स्फ़जंतप्रहुरणे रणे। 
पटह्ध्वनिनोत््रष्टेः स्फृटतीव नभस्तलम्‌ ।। ६ ॥ 
ह 0. 
इ हदय से वे अत्यन्त गान्त एवं धर्मात्मा थे फिर भी, दरमनों के गवे ने, 
जनता को सुख-शान्ति मे बाधा की आशंका ने, उनकी तेजस्विता ने, राजनीति के 
नियम ने युद्ध कौ अरान्तिकी ओर उन्टँं बीच लिया ॥३॥ 
तन वहे महासत्व अपनी चतुरंगिणी देव-सेना को लेकर समृद्र तट पर दैत्य 
सेनासे जा टकराया । उनके रथ में एक टार उत्तम कोटि के धोड़े जुते थे । उमके 
ऊपर देवलोक के चिह्व से सुशोभित ॐचाज्ञंडा ठहरा रहा था । बहुमूल्य रत्नों ओर 
मणियो से जड़ा हुआ रथ चमचमा रहा धा । उसके दोनों ओर सजाकर रक्ते गये 
तेज ओर उत्तमकोटि के ठथियार दमक रथे । कहीं उनके साथ उवेत वस्नो से 
सुशोभित सुवणं निमित उज्ज्वल ओौर उत्तम रथ परर सवार देवसेना चल रही थी 
तो कहीं, मदमत्त विशाल हाथियोंका दल वट्‌ रहा ध्रा । अश्वारोहियों, रथारोहियों 
ओर चित्र-विचिव्र पदाति देवसेना उनके साथ-साथ वहां तक पहुंच गई । 





इसके वाद कायरों का दिल दहला देने वाला गृद्ध प्रारभ हृजा। इस यद्ध में 
योद्धाओं के कवच एक दूसरे के हथियारों की चोटसे चरमरा उडे॥ ४॥ ` 

खड़ा रह्‌, एता मत कर, इधर देख, अव्र त्रु बचकर मृज्ञसे छट नहीं सकता, 
मार्‌, क तुम अव मर--इस तरह्‌ कोलाहल करते हए वे एक दूसरे को मार रहै थे। 


इस तुमुल युद्ध मे हथियारों की टकार एवं नगाड़ं की प्रतिध्वनि से आकाश 
मानों फटने लगा ॥ ६ ॥ 








दा्छ-जात कमर । १२३ 


दानगन्धोद्धतामषेष्वापत्सु परस्परम्‌ । 
युगान्तवाताकल्ितरलभीमेषु दन्तिषु ।॥ ७ ॥ 
विद्युल्लोलपताकेषु प्रसृतेषु समन्ततः । 
रथेष॒ पटुनिघेषिषत्पाताम्बुधरेष्विव ॥ ८ ॥ 
( पात्यमानध्वजच्छवरस्त्रावरणमोलिषु । 
^ देवदानववीरेषु रित रन्योन्यसायकंः ॥ ९ ॥ 


अथ प्रतप्तायुरशस्त्रसायकभंयात्प्रदुद्राव सुरेन््रवाहिनी । 

रथेन विष्टभ्य बलं तु विद्विषां सुरेन्द्र एकः समरे व्यतिष्ठत ॥१०॥। 

अभ्युदीर्णं त्वासुरं बरमतिहुषत्पिटत रोत्कष्टक्ष्वेडितसिहिनादमभिपतित- 
मभिसमीक्ष्य मातलिदवेन्द्रसारथिः स्वं च बकं पलायनपुरमवेत्यापयानमत्र 
प्राप्तकालमिति मत्वा देवाधिपतेः स्यन्दनमावतंयामास । अथ शक्रो देवेन्द्र 
समुत्पततो रथस्याग्राभिमुखान्यभिघातपथागतानि शाल्मखी वृक्षे गरुडनीडा- 
न्यपदयत्‌ । दुष्ट्वेव च करुणया समालम्न्यमानहूदयो मातलि सङ्ग्राहुक- 
मित्युवाच- 

अजातपक्षद्विजपोतसङ्कुखा द्विजालयाः शाल्मलिपादपाश्रयाः । 

अमी पतेयुनं यथा रथेषया विचूणिता वाहय मे रथं तथा ॥ ११॥ 





^. । कस न 

'“ प्रल्यकाटीन वायु द्वारा उखाड़ कर फके गये विशार पर्वेतोंकी तरह भयंकर 

दन्तार हाथी मदजल की गंधसे क्रुद्ध होकर एक दूसरे पर पट पड़े।। ७॥ 
उपद्रवकारी बादलों ओर बिजटीकी तरहू कपिती पताका वाले रथ घोर गर्जन 


करते हुए चारों ओर फर गये।। ८ ॥ | 
देवों ओर दानीं के वीर सनिक एक दूसरे के कंडे, छत्र, हथियार, कवच ओर 


मस्तक अपने तीरों से काट-काटकर गिरनेल्गे।॥ ९॥ | 
राक्षसो के तीव्र तीर ओर तल्वारोंसे उरकर जब देव-सेना भाग चटी तब 


अकेके देवेन्द्र ने उनका उटकर मुकाबला किया। १० । 
हृर्षोल्लास में सिह की तरह गरजती राक्षसो की विशालसेना को समीप आते 


देखकर तथा देव-सेना को भागते जानकर, यहाँसे हटते मेही अब कल्याणैः 
एेसा सोचकर देवेन््रके सारथीने रथ को पीछेकी ओर घुमाय।। उडते हए रथ. 
पर सवार शक्रने सामने एक विशार सेमल का पेड देखा । उस पर गरुड पक्षी के 

अनेक धोसलेथे। रथसे घौसले के टकरनि की संभावनासे दुःखी दयाद्रेचित्त शक्र 

नै मातलि से कहा - 

इस सेमल पर सामनेके धोसलों में पक्षिशावक भरेर्हैँ। अभी इनकी देह पर 

प्रखि भी नहीं उगेदहैँ। रथसे टकराकरये धोंसके नीचे गिरनेन पायें-एेसे मोड- 


कर रथ हको॥ ११॥ 


१२४ जातकमार। 


मातकिरुवाच --अमी तावन्माषं समभियान्ति नो देत्यसंघा इति । शक्र 
उवाच-ततः किम्‌, परिहरेतानि सम्यग्गरूडनीडानीति । अथैनं सातिः 
पुनरुवाच -- र 
निवतंनादस्य रथस्य केवर शिवं भवेदम्बुरुहाक्ष पक्षिणाम्‌ । 
चिरस्य छन्धप्रसरा सुरेष्वसावभिद्रवत्येव तुनो द्विषच्चमू्‌ः। १२॥ 
अथ राक्रो देवेन्द्रः स्वमध्याश्लयात्तिशयं सतत्वविज्ेषं च कारुण्य विशेषात्‌ 
प्रकाशयन्नुवाच - 
तस्माच्चिवतंय रथं वरमेव मृत्थु- 
देत्याधिपप्रहितभीमगदाभिघार्वः । 
धिग्वाददग्धयशसो न तु जीवितंमे 
सत्त्वान्यमूनि भयदीवमूखानि हत्वा ॥ १३ ॥ 
अथ मातलिस्तथेति प्रतिश्रुत्य तुरगसहखयुक्त स्यन्दनमस्य निवतंयामास । 
दुष्टावदाना रिपवस्तु तस्य युद्धे समारोक्य रथं निवृत्तम्‌ । 
भयद्रताः प्रस्वलिताः प्रणेमरत्राताभिनुनत्ना इव कालमेघाः । १४॥ 
भग्ने स्वसन्ये विनिवतंमानः पन्थानमावृत्य रिवुध्वजिन्याः । 
सङ्कोचयतव्येव  मदावलेपमेकोऽप्यसम्भाव्यपराक्रमत्वात्‌ । १५ ॥ 





मातलि ने कहा - स्वामिन्‌ ! इतनी देरमें तो दत्य-सेना हमे घेरकेगी । रक्रने 
कृहा- इससे क्या होता टै । पहले इन घोसो को तो बचाओ । तव मातलि ने फिर 
समज्ञाया-- 

हे कमलनयन, माना रथ घुमा लेने पर इन पक्षियों कातो कल्याण होगा । बहुत 
प्रयत्न के बाद देव-सेना पर विजय पाने वाली यह्‌ शत्रुसेना हमारा पीदा करते हुए 
जो पास ही परहंचना चाह रही दै, ( उसका क्यादहोगा?)।॥ १२॥। 

तव देवताओं के राजा इन्द्र ने अत्यधिक दयासे द्रवित होकर अपना उच्चकोटि 
का आशय एवं अत्युत्कृष्ट धेयं प्रकट करते हुए उनसे कटा-- 

भय से कातर बने इन निरीह प्राणियों की हत्याकर अपय के टीके सिर पर कणां 
कर जीवित रहने कौ अपेक्षा देत्याचिपति की गदा की चोट खाकर मर जाना अच्छा 
है । इसलिए अवदेरन करी, रथ को टौटाओ।। १३।। 

जेसी आज्चा' कहकर मातलि ने हजार वोडों वाके उस रथ कौ ल्लीटा लिया 

जिन राक्षसा ने युद्धम देवराज का पराक्रम देखा था--उनके रथ को फिर 


पीछे लौटते देखकर, हवा मे उड़ाये गये बादल की तरह भयाक्रान्त होकर गिरते 
पड़ते भागे ॥ १४ ॥ 


अपनी सेना कै पर उखड़ जाने पर यदि कोई योद्धा लौटकर अकेठे दही शक्र 





















शाक्र-जातक्मु १२ 


निरीक्ष्य भग्नं तु तदासुरं वलं सुरेन््रसेनाप्यथ सा न्यवतंत । 
बभूव नेव प्रणयः सुरद्विषां भयद्रुतानां विनिवतितुं यतः ।। १६ ॥ 
सहषलज्जैस्तरिदशः सुराधिपः सभाज्यमानोऽथ रणाजि राच्छनंः। 
अभिज्वर्च्चासव्रपुजंयश्चिया समत्सुकान्तःपुरमागमत्‌ पुरम्‌ ॥ १७ ॥ 
एवं घत एव तस्य सङ्ग्रामस्य विजयो बभूव । तस्मादुच्यते -- 
पापं समाचरति वीतघुणो जघन्यः 
प्राप्यापदं सघृण एव तु मध्यबुद्धिः । 
प्राणात्यग्रेऽपि तु न साधुजनः स्ववृत्ति 
वेलां समुद्र इव ल दयितं समथः ॥ १८ ॥ 
तदेवं देवराज्यं प्राणानपि परित्यज्य दीर्घरात्रं परिपालितानि भगवता 
सत्त्वानि । तेष्विह प्राज्ञस्याघातो न युक्तरूपः प्रागेव विप्रतिपत्तिरिति ्राणिषु 
दयायत्तेनार्येण भवितव्यम्‌ । तथा हि धर्मो ह वे रक्षति घर्म चारिणमित्यत्राप्यु- 
: चरेयम्‌ । तथागतवणे संस्कृत्य धमेश्रवणे चेति ॥। 
इति श्क्र-जातकमेका दशम्‌ । 
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0 
तेना की राह रोकले तो इस अ्रत्याशित पराक्रम के कारण निश्चय ही वह्‌ शत्रु दल 
पर भारी पड जाता टै । १५॥ 

भागती आयुर सेना को देखकर देवराज को सेना फिर टीट गई । उन्हं देखकर 
भयाक्रान्त शत्रुओं की हिम्मत जवाव दे गद।॥ १६॥ 

प्रसन्न किन्तु, रञ्जित देवताओं से सम्मानित देवराज जिनकी भव्यमूत्ति विजय- 
लक्ष्मी से बिह रही थी, धीरे-धीरे अपने नगर एवं उत्सुक अन्तःपुर मे प्रवेरा 
किया १७॥ 

इस प्रकार देवराज को युद्ध में विजय प्राप्त हृड्‌ । इसलिए कहा जाता टै- 

नीच व्यक्ति अपनी क्गूरताकेही कारण प्राणियों का बध करता है। मध्यम 
व्यक्ति विपत्ति आने पर ही कदाचित्‌ कदाचार में संग्न होता है । किन्तु, साधु पुरुष 
ते प्राण-संकट सेलर भी सदाचार का उल्लंघन नहीं करते ॥ १८ ॥ 

बहुत दिन हुए, इस तरह देवराज ने अपने प्राणों का मोह छोड़कर उन जीवों 
की रक्नाकी। तव फिर इस युग में बुद्धिमान्‌ रोगों को उन्हं चोट पहुंचाना शोभा 
नहीं देता । उनके प्रति पापाचरण करना तो भयंकर भूल ही है। एसा सोचकर भद्र 
लोगों को प्राणियों के प्रति दया होना चाहिए । धरम ही धार्मिको को रक्षा करता 
है--यह निष्कषं यहाँ भी निकालना चाहिए । तथागत का वणेन करने मे ओर साव- 
धान होकर धर्म-श्रवण करने मे यह कथा कहनी चाहिए । 

श्क्रजातक ग्यारहवां समाष्च । 





( १२ ) ब्राह्मण-जातकम्‌ 
आत्मलज्जयैव सत्पुरुषा नाचारवेलां ल द्खयन्ति । तद्यथानुश्रूयते - 
बोधिसत्त्वः किल कस्मिश्चिदनुपरृष्टगोत्रचरित्रे स्वधर्मानुवत्तिप्रकालय- 
रसि विनयाचारश्छाधिनि महति ब्राह्मणक जन्मपरिग्रहं चकार । स यथा- 
क्रमं गभाधानपुंसवनसी पन्तोन्नयनजातकर्मादिभिः कृतसंस्कारक्रमो वेदाध्यय- 
ननिभित्तं श्रुताभिजनाचारसम्पन्चे गुरौ प्रतिवसति स्म। 
तस्य श्रुतग्रहणधारणपाटवं चं 
भक्त्यन्वयश्च सततं स्वकुलप्रसिद्धः | 
पूर्वं वयस्यपि शमाभरणा स्थितिश्च 
प्रेमश्रसादसुमूखं गुरुमस्य चक्रः १॥ 
वशीकरणमन्त्रा हि निव्यमव्याहता गुणाः । 
अपि द्रेषाग्नितप्तानां कि पूनः स्वस्थचेतसाम्‌ ।॥ २॥ 
अथ तस्याध्यापकः स्वेषामेव शिष्याणां सीलपरीक्नानिमित्तं स्वाध्याय- 
विश्रामकाटेष्वात्मनो दारिद्रचदुःखान्यभीक्ष्णमुपवणेयामास । 
स्वजनेऽपि निराक्रन्दमुत्सवेडिपि हतानन्दम्‌ । 
धिकप्रदानकथामन्द दारिद्रचमफलच्छन्दम्‌ ।। ३ ॥। 





१२. ब्राह्मणजातक 
आत्मलज्जाके ही कारण सदाचारी पुरुष आचार का उल्कवन नही करते । 
जसा कहा जाता है-- 
एक वार बोधिसत्त्व ने एक महान्‌ ब्राह्मणकुल में जन्म लिया । यह कूर अपने 
गोत्र ओर चरित्र के लिए विख्यात था । स्वधर्मके पालनसें यह्‌ कु प्रशस्त, यशस्वी, 
विनयी ओर आचारनिष्ट था । गर्भाधान, पुंसक्न, सीमन्तोन्नयन ओौर जातकर्मादि 
संस्कारो से सुसंस्कृत होने के बाद वेद पढ़ने के लिए कुलीन, विद्वान्‌ ओर सदाचारी 
गुरु के समीप रहने लगे । 
पठित शास्त्र को हृदयङ्गम करने की उनकी योग्यताने, परम्परागत उनकी 
स्थिर गरुभक्ति ने, बचपन मे भी उनके शान्त स्वभाव ने, उनके गुरु को प्रेम ओौर 
प्रसन्नता से भर दिया।॥ १॥ 
अनदवर ओर अव्याहत सद्गुण, ईर्ष्या की आगमे जलने वालों के च्िएिभी 
वशीकरण हैँ । फिर शान्तचित्त का क्या कहना ॥ २ ॥ 
उनके अध्यापक शिष्यो के शीक्‌ की परीक्षा हतु अध्यापन के पश्चात्‌ उन्हें अपनी 
गरीनी का कष्ट सुनाने गे । 
एेसी गरीबी को धिक्कार है जिसके कारण लोग स्वजनों के प्रति उदासीन, 
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परिभवभवनं श्रमास्पदं सुखपरिवजितमत्यन्‌ जितम्‌ । 
व्यसनमिव सदेव शोचनं धनविकक्त्वमतीव दारुणम्‌ ॥ ४ ॥ 
अथ ते तस्य शिष्याः प्रतोदसचोदिता इव सदश्वा गुरुस्नेहात्समुपजात- 
संवेगाः सम्पन्नतरं प्रभूततरं च भक्षमुपसंहरन्ति स्म । स तानुवाच-- ` 
अलमनेनात्र भवतां परिश्रमेण । न भेक्षोपहा राः कस्याचिहारिद्रचक्षामत 
क्षपयन्ति । अस्मत्परिक्टेशामषिभिस्तु भवद्भि रयमेव यत्नो धनाहुरणं प्रति 
युक्तः कत्त स्यात्‌ । कुतः ? 
क्षुधमन्नं जरं तर्षं मन्त्रवाक्सागदा गदान्‌ । 
हन्ति दारिद्रयदुःखं तु सन्तत्याराधनं धनम्‌ ॥ ५ ॥ 
शिष्या ऊचुः--करि करिष्यामो मन्दभाग्या वयं यदेतावान्नः शक्तिप्रयासः। 
अपि च-- 
भकश्नवयति लभ्येररन्नुपाध्याय धनान्यपि । 
नेदं दारिद्रयदुःखं ते वयमेवं सहेमहि ॥ ६\॥ 
प्रतिग्रहकडोपायं विप्राणां हि धनाजनम्‌ । 
अप्रदाता जनश्चायमित्यगत्या हता वयम्‌ ।॥ ७ ॥ 
उत्सव में आनन्द रहित, दान मे अशक्त ओर दूसरों की अभिलाषा पूरी करनेमें 
असफ रहते टँ ।। ३॥ 
दरिद्रता दारुणदहै । वहु अपमान का घर, थकावट का स्थान, सुखविहीन ओर 
शक्तिहीन है । विपत्ति कौ तरह दुःखद है । ४॥ 
चाव्रुक मारकर उत्तेजित किये गये उत्तम घोडे की तरह उनके शिष्य गुरू के 
प्रति सच्चे अनुराग के कारण अत्यन्त उद्विग्न हो गये ओर उत्तमोत्तम एवं अधिका- 
धिक भीख माँगकर खाने लगे । गुरु ने उनसे कहा ~ 
तुम सव का यह्‌ श्रम वेकारहै। भिश्नान्नसे भला किसी कौ गरीबी मिटीदहै? 
तुम सब को यदिमेरी गरीबी खलती है तो धन के निमित्त तुम्हँं ओर अधिक उद्योग 
करने चाहिए । यही उचित होगा । क्योंकि-- 
अन्न भूख को, पानौ प्यास को ओौषधि सहित मंत्र व्याधि को दूर करता है, 
उसी तरह सन्तति के उद्योग से प्राप्त धन ही गरीबी को मिटाता है ॥ ५॥ 
रिष्यो ने कहा--हम भाग्यहीन ओर करही क्या सक्ते? हमारी शक्ति की 
पटुच तो बस इतनी ही है । ओर भी-- 
हे गुरुदेव, भीख को तरह यदि धन भी कहीं मिलता तो निङ्चय ही हम आपकी 
गरीबी के इस दुःख को कदापि नहीं सहते ॥ ६॥ 
ब्राह्मणो के किए धन कमाने की राहु तो बड़ी छोटी है। ओौर जनसामान्य 
इसमे अधिक दानशील नहीं है। कोई उपायन रहने के कारण केवल दुःख प्रकट 
करने के सिवा ओर हम कर द्री क्या सकते ? हम अतिदुःखी हैं ॥ ७॥ 








१२८ जापन्त्साखा 


अध्यापक उवाच-- सन्त्यन्येऽपि गास्वरपरिदृष्टाधनाजंनोपायाः } जरानि- 
ष्मीतसाम्यरास्तु वयपरयोग्यल्पास्तत्प्रतिपत्तौ । शिष्या ऊचु: ~ वयमुपाध्याय 
ज रयानुपहतपराक्रमाः । तद्यपि नस्तेषां शास्च्रविहितानामूपायानां प्रतिपत्ति. 
सहतां मन्यसे, तदुच्यताम्‌ । यावदध्यापनपरिश्चमस्यानुण्यं ते गच्छाम इति) 
अध्यापक उवाच--तरुणेरपि व्यवसायशिथिलहूदयैदरभिसम्भवाः | 
- खल्वेवंविघा धनाजंनोपायाः । यदि त्वयमच्र भवतां निबन्धः । तच्छ.यतां 
साधुः कतम एको धनोपाजंनक्रमः । 
आपद्धमेः स्तेयमिष्टं द्विजाना एापच्चान्त्या निःस्वता नाम लोके । 
तस्माद्‌ भोज्यं स्वं परेषामदुष्टैः सर्वे चैतद्‌ ब्राहमणानां स्वमेव । ८॥ 
कामं प्रसह्यापि धनानि हतं शक्तिमेवेदेत्र भवद्धिधानाम्‌ 1 
न त्वेष योगः स्वयो हि रक्ष्यं शन्येषु तस्माद्वचवसेयमेव ।1! ९ ॥ 
इति मुक्त्रग्रहास्तेन ते छात्राः परमिति तत्तस्य वचनमयुक्तमपि 'युक्त- 
मिव प्रत्यश्चौषुरन्यत्र बोधिसत््वात्‌ । 
स हि प्रकृतिभद्रत्वात्तन्नोत्तेहेऽनुमो दितुम्‌ । 
कृत्यवत्प्रतिपन्नं त्व्याहिन्तुं सहसैव तु ॥ १०॥] 











----------------~-----------~--~---~------ 
गुर्‌ ने कठा--धन अजित करने के लिए शास्वर-सम्मत दूसरे उपाय भी है। 
॑ किन्तु, बुदौती ने मेरी सारी दक्तिच्रूमदीटहै ओौर मं कु करने योग्य भी नहीं 

रहा । यह सुनकर शिष्यो ते कहा--है उपाध्याय, हमारी दाक्ति तो वुट्ौती कै 
कारण नहीं घटी है । यदि शास्तरत्रिटित कोई उपाय हमारे करने योग्य हो तो 
वतलाइए, तारि उसे पूराकर हम आपके अध्यापन परिथधरम से उचऋण हो ॥ 

अध्यापक ने कहा-- परिश्रम करनेमें सुस्त युवकोंके लिए भी धना्जनकेये 
उपाय अशक्य हूं । फिर भी इसके लिए यदि आप आग्रह्‌ करते टै तो धन कमाने कों 
मै आपको एक अच्छा उपाय बताता हूं । सुनिए-- 

द्विजो के क्ष चोरी को आपदूधमं कहा गयादहै। इस संसार मे गरीबी सबसे 
वड़ी विपत्ति है । इस तरह दूसरों की सम्पत्ति का उपयोग करना अनुचित नहीं है, 
क्योकि सारा धनतोब्राह्मणोंकाहीदहै।८॥ 

बलपूर्वंक किसी को सम्पत्ति अपहृतः करने की क्षमता आप जैसे लोगों ने तो 
होगी ही नही, एेसा करना भी आप सवके लिए उचित नहीं 3: 


हीं टै; क्योकि य्ल क्षै 
रक्षाभीतो करनीदहै। अतः चोरी ही करनी चाहिए ॥ ९॥ 


इस तरह जव उन्होने अपने शिष्यो को वेलगाम छोड़ दिया, तव एकमा 


बोधिसत्व को छोडकर सभी शिष्यौ ने गुरु की इस अनुचित आज्ञा को भौ उचितं 
आदेशः की तरह ग्रहण किया । 


जव कि अन्य शि्योंने गुरु की इस अनुचित आजा को अपना कक्तव्य समस्चकर 


41.1.11 कि 


ब्राह्यण-जातकषर १२९ 


वरीडावनतवदनस्तु बोधिसत्वो मृदु विनिश्वस्य तुष्णीमभूत । अथस 
तेषामध्यापको बोधि सत्तवमवेक्ष्य तं विधिमनभिनन्दन्तमप्रविक्रोशन्तं निविष्ट- 
गुणसम्भावनस्तस्मिन्महासत्तवे कि न खल्वयमव्यवसितत्वाल्चिःस्नेहतया वा 
समयि स्तेयं न प्रतिपद्यते, उताघममंसञ्जयेति समुत्पत्चविमशंस्ततस्वभावन्यक्ती- 
करणार्थं वोधिसतत्वमुवाच -भो महाब्राह्मण । 
अमी द्विजा मद्रयसनासहिष्णवः समाधिता वीरमनुष्यपद्धतिम्‌ । 
भवाननुत्साहजडउस्तु कम्यते न॒ नूनमस्मद्रयसनेन तृप्यते ॥ ११ ॥ 
परिघ्रकाशेऽप्यनिगूढविस्तरे मयात्मदुःखे वचसा विदरिते । 
कथं नु निःसम्श्रमदीनमानसो भवानिति स्वस्थवदेव तिष्ठति ।॥ १२ ॥ 
अथ बोधिसत्त्वः ससम्ध्रमोऽभिवाद्योपाध्यायमुवाच-- शान्तं पाप । न 
खल्वहं निःस्नेहकषिनिहदयत्वादपरितप्यमानो गुरुटुःखरेवमवस्थितः किन्त्व- 
सम्भवादुपाध्यायप्रद्लितस्य क्रमस्य । नदि ाक्यमदृङ्यमानेन क्वचित्पापमा- 
चरितुम्‌ । कुतः ? रहोऽनुपपत्तैः । 1 
स्वीकार कर लिया, फिर भी अपनी भद्र प्रकृति के कारण ज व प्व पसि के कारण बौधिसस्वनेन तो इस 
` अ्रादेशा का अनुमोद किया ओौर्‌ न हठात्‌ विरोध ही किया ॥ १०॥ 
केव लज्जा से उन्होने अपना सिर ज्लुका लिया अर ठंढी साँस लेकर चुपल्गा 
गये । जव अध्यापक ने देखा, बोधिसत्त्व इस आदेश का न तो खुलकर विरोध कर 
रहा है भौर न अनुमोदन ही कर रहाै। तर इनमें सतोगुण होने कौ संभावना से 
उन्होने सोचा--आखिर इसने चोरी करना क्यों नहीं स्वीकार क्रिया { क्या इसमें 
साहस की कमी है? या मेरे प्रति इसमें स्नेह नहीं है । अथवा इस कर्म को यह्‌ अधमं 
मान रहादटै? इस तरह सोचते-विचारते गुरु ने बोधिसत्त्व की भावना जानने के 
लिए उनसे पूच्ा-- हे महात्राह्यण । 
मेरे कष्ट कोन सह सकने के कारण इन ब्राह्मणों ने वीरोचित मागं अपनाया 
है । तममे तो किसी तरह का उत्साह ही नहीं है । तुम तो बेजान लगते हो । मृ्ञ 
लगता टै तुम्हें मेरी विपत्ति से कोई कष्ट नहीं है ।\ ११॥ 
ते तो अपना कष्ट तुम रोगों से साफ-साफ बतला दिया है। कुछ भी छिपा 
कर नहीं रक्खा । बोकर सब कुछ बतला दिया । किन्तु सब कुछ जानकर भौ तुम 
चुपचाप वेठे हो । क्या तुम्हारे मन में मेरे कष्टसे किसी प्रकार की कातरता नहींहे। 
> ` तव बोधिसत्त्व ने जल्दी-जल्दी गु को प्रणाम कर उनसे निवेदन किया-- "एसा 
आाप न कह ।' म जो इस आदेश के प्रति तटस्थ हूं उसका कारण न तो आपके प्रति 
स्नेह की कमी है ओर न मैं कठोरहृदय ही हं । गुरुके दुःख से मुञ्चे दुःख नहीं हं 
ठेसी भी बात नहीं दै । किन्तु, मै चुप इसि हूं कि आचाय दवारा प्रद्लित मागे भी 
उचित नहीं लगता । क्योकि, किसी भी व्यक्ति के लिए कहीं भी छिपकर पाप करना 
उचित नहीं. है । क्यो, एकान्त का अपना कोद अस्तित्व नहीं है । 
९ जाश 




















१३०  जातकमाखा 


नास्ति कोके रहो नाम पापं कमं प्रकुर्वतः । 
अदुर्यानि हि परयन्ति ननु भूतानि मानुषान्‌ ।¦ १३॥। 
कृतात्मानश्च मुनयो दिव्योन्मिषितचक्षुषः । 
तानपञ्यररहोमानी बाः पापे प्रव्तते ॥ १४ ॥ 
अहं पूननं पर्यामि शून्यं क्वचन किचन) | 
यत्राप्यन्यं न ॒परयामि नन्वशून्यं मयैव तत्‌ ॥ १५ ॥ 
परेण यच्च दश्यते दुष्कृतं स्वयमेव वा । 
सुदुष्टतरमेतत्स्याद्‌ दृश्यते स्वयमेव यत्‌ ।॥ १६ ॥ 
स्वकायंपयक्रिलमानसत्वात्पश्येन्न वान्यश्चरितं परस्य । 
रागा्पितक्राग्रमतिः स्वयं तु पापं प्रकुर्व्नियमेन वेत्ति ॥ १७ ॥। 

तदनेन कारणेनाहमेवं व्यवस्थित इति । अथ बोधिसत्त्वः समभिप्रसादितत- 

मनसमूपाध्यायमवेव्य पुनरुवाच-- 

न चात्र मे निश्चयमेति मानसं धनार्थमेवं प्रतरेद्धवानपि । 

अवेत्य को नाम गुणागुणान्तरं गुणोपमर्द घनमृल्यतां नयेत्‌ ॥ १८ ॥। 

स्वाभिप्रायं खलु निवेदयामि-- 

कपालमादाय विवर्णवाससा वरं द्विषद्रेषडमसमृद्धिरीक्षिता । 

व्यतीत्य र्ज्जांन तु धर्मवेशसे सुरेन्द्रताथेऽप्युपसंहृतं मनः ॥ १९ । । 





पापियों के लिए एकान्त नाम की कोई वस्तुही नहीं हे । क्योकि कोई अदकः 
राक्ति ही उनके अपकर्म को सदैव छिपकर देखती रहती है ।॥ १३ ॥। ५ 

पृण्यात्मा मुनिगण अपनी दिव्यदुष्टि से मनुष्य के सुभाशुभ कर्मो को देखते ह 
रहते है । उन्हे दीखता नही--एेसी कल्पना कर मुखं ही पापकम में प्रत्ति होते है ३ 

मेरी दुष्टिमें कहीं भी एसा अदृश्य एकान्त नहीं हे, जहां कोई अन्य व्यक 
न शींहै, वहाँंभीतो मेरा अस्तित्व उस अवकाश को चेरे है ॥ १५ ॥ 

मनुष्य के ककम को कोई दूसरा देवे या वह्‌ स्वयं देखे दोनों बात वराबर है § 

अपने काये में व्यस्त रहनेकै कारण किसी के कुकमं को कोई दूसरा च्यत 
भले ही न देखे; किन्तु आसक्तिपूरवक एकाग्रचित्त होकर किये गये ककम को नि स्चि 
रूप से कुकर्मी स्वयं तो जानताही है कि उसने क्या किया है ।। १७ \। 

यही सोचकर मै इस तरह चुप हूं । अपने अध्यापक को यह सुनकर प्रसन्न है 
जानकर बोधिसत्त्व ने पुनः कहना आरंभ किया -- . 

भेरा मन विश्वास ही नहीं करता कि आप जसे व्यक्ति भी मातर तुच्छ धकं ` 
चि हमें इस तरह बहका सकते टँ । सद्गुण जौरदुर्गृण के अन्तर से अवगत ह 
के बावजूद कौन व्यक्ति सदृगुण खोकर बदले में धन चाहेगा ।॥ १८ ॥ 

अव मं अपना अभिप्राय आपसे निवेदित करता हं-- | 











ब्राह्यण-जातफमु १३१ 


अथ तस्योपाध्यायः प्रहषं विस्मयाक्षिप्तहूदय उत्थायासनात्सम्परिष्वज्यं- 
नमुवाच --साधु साधु पृत्रक ! साधु साधु महाब्राह्मण ! प्रतिरूपमेतत्त प्रशमा- 
लङ्कृतस्यास्य मेधाविकस्य । 
॥ निमित्तमासाद्य यदेव किचन 
स्वधर्ममार्गं विसृजन्ति बालिशाः । 
तपःश्रुतन्ञानधनास्तु साधवो 
न यान्ति कच्छ परमेऽपि विक्रियाम्‌ ॥ २० ॥ 
त्वया कुर सममलमभ्यलङ्कृतं 
समुयता नभ इव शारदेन्दुना। 
तवाथ वत्सुचरितविभ्रुतं श्रुतं 
सुखोदयः सफलतया श्रमश्च मे ॥ २१॥ 
तदेवमात्मलज्जयैव सत्पुरुषा नाचारवेलां ल द्भयन्तीति ह्वीबलेनार्येण 
भवितव्यम्‌ । एवं ह्वी परिखासम्पन्न आयंश्रावकोऽकुशङं प्रजहाति कुशलं च 
भावयतीत्येवमादिषु सूत्रेष॒पनेयम्‌ । ह्वीवणंप्रतिसंयुक्तेषु खोकाधिपतेयेषु चेति । 


4 इति ब्राहयण-जातक हादश्प्‌ 


गेरूआा वस्त्र पहनकर, हाथ में भिक्षापात्र केकर दूसरे के घरों की समृद्धि देखना 
अच्छा है, किन्तु, निलज्ज होकर धमं की हत्या करके इन्द्रकापद पानेकौभी 
इच्छा अनुचितदहीदहे।१९॥ 

यह्‌ सुनकर गुरु का हृदय आनन्द से भर गया । वे विस्मित हो गये । अपने 
आसन से उठकर उन्होने बोधिसत्त्व को गले से लगा च्या ओर कहा साधु बेटे । 
यह शान्तिरूपी अलंकार तुम्हारे जैसे मेधावियोंके ल्एहै। 

कुछ-न-कुछ बहाना बनाकर मूखंजन ही अपने धर्मं की राह को खोड देते है । 
किन्तु, तपस्या, विद्या ओर ज्ञान के धनी लोग भयंकर दुःख मे भी अपने ध्मेपथसे 
विचलित नहीं होते ॥ २०॥ ६ 

शरद्‌ के चन्द्र से जसे आकार-मण्डर अलंकृत होता है, उसी तरह आपने-अपन 
सम्भूर्ण वंशा को समुज्ज्वर कर दिया है । आधकी विद्या सफल हुई । वह आपके 
आचरण में प्रकट हई है । आपके इस आचरण से मेँ समन्लता हू, मेरा श्रम भी सफल 
हुमा है ॥ २१ ॥ | | 
कोई भी सत्पुरुष भात्मलज्जा के कारण ही अपने सदाचार की सीमा का उल्ल- 
. घन नहीं करता । अतः जो आयं है, उन्हँ शीलवान्‌ होना चाहिए । इस तरहं खज 
| रूपी खाई से धिरा बौद्ध-भिक्षु अनौचित्य को छोडकर सदेव ओचित्य की भावना 
करता है । इस तरह की व्याख्या मे, लज्जा के वणेन मेँ ओर तथागत के सम्मान में 
हस कथा को उपस्थित करना चाहिए । ्‌ 

ब्राह्यणजातक बारहवा समाप्त \ 








( १३ ) उन्मादयन्ती-जातकम्‌ 
तीन्रदुःखातुराणामपि सतां नीचमागंनिष्प्रणयता भवति ॥ 
स्मात्‌ । तद्यथानुश्रूयते-- 
सत्यत्यागोपशमप्रज्ञादिभिर्गुणातिरयर्लोकहितार्थमु्यच्छमानः किक 
बोधिसत्त्वः कदाचिच्छिवीनां राजा ब्रुव साक्षाद्धर्मं इव विनय इव पितेव ' 
प्रजानामुपकारभ्रवृत्तः। 
दोपप्रवृ्तेविनियम्यमानो निवेश्यमानश्च गुणाभिजात्ये । 
पित्रेव पुत्रः क्षितिपेन तेन ननन्द खोकट्धितयेऽपि लोकः ॥ १॥ 
समध्रभावा स्वजने जने च धर्मानुगा तस्य हि दण्डनीतिः । 
अधम्येमावृत्य जनस्य मार्गं सोपानमाटेव दिवो वभूव ।२॥ 
धर्मान्वियं खोकटहितं स॒ पशयंस्तदेककार्यो नरलोकपारः । 
सवात्मना धमेपथेऽभिरेमे तस्योपमर्द च परैनं सेहे ॥ ३॥ 
अथ तस्य राज्ञः पौरमुखस्य दृहिता श्रीरिव विग्रहवती साक्षाद्रतिरिवाप्- 


रसामन्यतमेव परया रूपरावण्यसम्पदोपेता परमदर्शनीया स्त्री रत्नसम्मत्तां 
वभव । 








१३. उन्मादयन्ती जातक 
कठोर यातना से पीड़ित होकर भी भले लोग अपने धैय की दृढता के कारं 
निम्न मागे का अनुसरण नहीं करते । तो जैसा कहा गया है-- 
एक बार वोधिसत्व ने शिवियों के राजकुल में.जन्म ल्या । जब वे राजां चच 
तव अपने सत्य, गान्ति, प्रज्ञा ओर व्याग जैसे उत्कृष्ट गुणों से लोकहित मे संर 
थे । वे धमं ओर विनय की प्रतिमूत्तिथे। वे अपनी संतान की तरह्‌ प्रजा के षा 
मे संग्न थे। 
पिता जं अपने पुत्र को कुमार्ग से रोककर सन्मानं पर चलाता है, उसी प्रकार 
वे जनसमूहं को सद्गुणो की ओर प्रेरित करके दोनों लोकों मे सुख कं भागी बने ॥ब्‌। 
उनकी प्रजा धमं का अनुसरण करने वाली थी । स्वजन ओर प्रजा के चिरं 
समान फक देने वाङी उनकी दण्डनीति थी। अधमं की राह पर नाके-बंदी कर 
उन्होने प्रजा के लिए मानों स्वगं का सोपान तयार कर दिया ॥ २॥ 
धमं में ही छोकदहित निहित दै-- यह सोचकर उस राजा ने धामिक अनुष्ठानों डे 
अपनं को व्यस्त बना डाला । वे स्वयं तो धामिक अनुष्ठानों में संल्ग्नयथे ही दूसरों के 
हारा धमपथ का अतिक्रमण भी नहीं सह सक्ते ये ॥ ३ ॥ 
उनके एक प्रधान नागरिक की कन्या अपुवं सुन्दरी थी । वह मूत्तिमती लश्सौ 
थौ । सक्षात्‌ रति थी । अप्सरा की तरह रूपवती थी । स्त्रीरत्न एवं दर्शनीय थौ । 
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अवीतरागस्य जनस्य यावत्सा लोवनप्राप्यवपृ्वभूव । 
तावत्स तद्रूपगुणाववद्धां न दृष्टिमुत्कम्पयितुं शज्ञाक ॥ ४ ॥। 
| अतश्च तस्य उन्मादयन्तीत्येव बान्धवा नाम चकः । अश तस्याः पिता 
# राज्ञः संविदितं कारयामास स्त्रीरत्नं ते देव विषये प्रादुरभूत्‌ । यतस्तत्परति- 
ग्रहं विसजंनं वा प्रति देवः प्रमाणमिति। अथ स राजा स्व्रीश्रणविदो 
ब्राह्मणान्‌ समादिदेश--पर्यन्त्वेनां तत्रभवन्तः किमसावस्मद्ोग्या न वेति 1 
अथ तस्याः पिता तान्ब्रह्मणान्‌ स्वभवनमभिनीयोन्मादयन्तीमुवाच -- भद्र 
स्वयमेव ब्राह्मणान्‌ परिवेषयति । सा तथेति प्रतिश्रुत्य यथाक्रम ब्राह्मणान्‌ 
परिवेषयितुमृपचक्रमे । अथ तेब्राह्यणाः-- 
तदाननोदीक्षणनिश्चलाक्ना मनोभुवा संह्ियमाणधेयाः । 
अनीश्वरा लोचनमानसानामासुर्मदेनेव विलुप्तसञ्नाः ॥ \ ।। 
यदा चनव दाक्नुवन्ति स्म प्रतिसङ्ख्यानधीरनिभृतमवस्थातु, कुत एव 
भोक्तुम्‌ । अथैषां चक्ुष्पथादुत्सायं स्वां दुहितरं स गृहपति, स्वयमेव ब्राह्य- 
णान्‌ परिवेष्य विसजंयामास । अथ तेषां ुद्धिरभवत्‌ - कृत्यारूपभिव खल्विद्‌- 
द मतिमनोहरमस्या दारिकाया रूपचातु्येम्‌ । यतो ननां राजा द्रष्टुमप्यहंति 
तः पुनः पत्तनं गमयिवुष्‌ 1 मनया हि सा पत्नीत्वं गमयितुम्‌ । अनया हि रूपशोभया नियतमस्योन्मादित- 





जिनकी वासना अब क्षीण नटीं हुई थौ, से लोगो की नजर जब उस पर टिक 
जाती धी तो वरहा से अपनी आंख हटाना उनके वड की वात नहीं होती ।॥ ४॥ 

अतः परिजनों ने उस क्डकी का नाम उन्मादयत्नी रक्खा । एक दिन उत्त कन्या 
करे पिताने राजासे निवेदन किया--हे देव, आपके राज्य मे एक स्त्रीरत्नने जन्म 
लिया दै । अतः उसे स्वीकार या अस्वीकार करने में आपही प्रमाण है । तव राजा 
न स्तियों के लक्षण जानने वाले ब्राह्मणों को आदेश दिया अपि लोग ज।कर्‌ 
-निद्चय करें कि वह कन्या मेरे वरण करने योग्य है अथवा नहीं । 

अपने घर उन ब्राह्मणों को काकर उन्मादयन्ती के पिता ने उससे कटा = 
तुम खुद इनके लिए भोजन परोसो । "जैसी आपकी आज्ञा कट्कर वहं उन्न ब्राह्मणों 
कै आगे भोजन परोसने लगी । जब उन ब्राह्मणों ने उसकी ओर देखा तो उनकी आंखें 
उसके मुख पर स्थिर टो गई । काम ने उनका र्वहरण कर लिया । उन्हें अपनी 
आँखों ओर अपने मन पर ही वश नहीं रहा । नशे में चूर मदमत्त की तरह उन्होने 
उसे देखते ही चेतना खो दौ । ५॥ 

जव वे ज्ञान वल से अपने धयं ओर अपनी शान्तिकी ही रक्षा नहीं कर सकर 
तो फिर वे भोजन ही कहाँ से कर पात्ते ! अन्ततः गृहपति ने अपनी बेटी को वहां से 
अलग हटाकर स्वयं उन्हे भोजन कराकर विदा किया । उन ब्राह्मणों ने सोचा-- 
निश्चय ही यह नारी कोई माया है । यहं तो राजा के देखने योग्य भी नदीं है, पत्नी 
नाने का प्रदन ही कहां उठता ? निश्चय ही इमे देखते ही इसकी रूपशोभा से उनके 
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हदयस्य धर्मथिकायंप्रवृत्तेविखस्यमानोत्साहस्य राजकायंकालातिक्रमाः प्रजानां 
हितसुखोदयपथमुपपीडयन्तः पराभवाय स्युः । 
इयं हि सन्दशंनमात्रकेण कुर्यान्मृनीनामपि सिद्धिविष्नम्‌ । 
प्रागेव भावापितद्‌ष्टिवृष्टेर्यूनः क्षितीशस्य सुखे स्थितस्य ।। & ॥ 
तस्मादिदमत्र प्राप्तकारमिति यथाप्रस्तावमुपेत्य रान निवेदयामासुः 
ृष्टास्माभिमंहाराज सा कन्यका । अस्ति तस्या रूपचातुर्य॑मात्रकमपलक्षणो- 
पघातनिःश्रीक तु । य॒तो ननां द्रष्टुमप्यहंति देवः। कि पुनः पत्नीत्वं गमयितुम्‌ । 
कुलद्रयस्यापि हि निन्दिता स्त्री यशो विभूति च तिरस्करोति । 
निमगनचन्द्रेव निशा समेघा शोभां विभागं च दिवस्पृथिव्योः | ७॥ 
इति श्रुताथः स राजा--अपलक्षणा किलासौ न चमे कुकानुरूपेति तस्यां 
विनिवृत्ताभिलाधो बभूव । अनधितां तु विज्ञाय राज्ञः स गृहपतिस्तां दारिकां 
तस्यैव राज्ञोऽमात्यायाभिपारगाय प्रायच्छत्‌ । अथ कदाचित्स राजा क्रमागता 
` कौमुदीं स्वस्मिन्पुरवरे निषक्तगोभां द्रष्टुमुत्सुकमना रथवरगतः सिक्तसम्मृष्ट- 
रथ्यान्तरापणपरच्छितविचिव्रध्वरजपताकं समन्ततः वाक समन्ततः पृष्पोपहाररनलभूमिद्च 








हदय मे उन्माद होगा, धार्मिक एवं आधिक कार्यो मे उनका उत्साह शिथिक होगा, 
समय पर्‌ राज्य-कायं का सम्पादन असंभव होगा तथा प्रजा के हित मे बाधा होगी । 
उनका उदय अवरुद्ध होगा । इसमे अनिष्ट की आश्चंका है । 

यह अपने रूप-सौन्दयं से मूनियों की सिद्धि में वाधा डाल सकती है, फिर इस 
युवराज कौ स्थिति क्या होगी, जव वे उसे चाव से देखेगे ॥ ६ ॥। 

इस निवेदन का अव उचित अवसर है-- यह्‌ सोचकर अपने पूवेनिणेय के अनुसारं 
राजा के पास जाकर उन ब्राह्मणों ने निवेदन किया । महाराज, हमने वह्‌ कन्या देख 
ोहै। उसमेंखूपतोहै किन्तु, अलक्षणं के कारण अशुभे । अतः हमारे विचार 
से जव वह्‌ श्रीमान्‌ के देखने योग्य भी नहीं है तो फिर उसके साथ विवाह का प्रइन 
ही नहीं उठता । 

निन्दनीय नारी तो दोनों कुलो की सम्पत्तिको विनष्ट करदेती है । जैसे- 
चन््रमाके छप जाने पर बदली वाटी रातमें आाकाडा ओर धरती की शोभा नष्ट 
हो जाती है ॥ ७॥ 

ह चुनकर राजाने सोचा-- वह्‌ कुलक्षणा दे ओर मेरे कुल के अनुरूप नहीं 
दे । अतः उसके प्रति राजा की कामना समाति हो गई । जव गृहपति को यह सूचना 
मिलीक्रि राजा उस कन्यासे विवाह नहीं करना चाहते, तो उसने उन्हीं के सचिवं 
अभिपारग से उसका विवाह कर दिया । 

कौमुदी महोत्सव की शोभा देखने के लिए परम्परागत दंग से उत्तम रथ परं 
भत र्‌ होकर एक बार राजा नगर परिश्रमण के लिए निकला । उस. दिन गलियों 
मे जलका छिड़काव किया गया था । दुकानों को परिष्कृत किया गयाथा। रंग 
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६ प्वृत्तनृत्तगीतहास्यटास्यवादिवरं पुष्पधूपचूणवासमात्यासवस्नानानचु- 
केपनामोदप्रसृतसुरभिगन्धि प्रसारितविविधरचिरपण्यं तुष्टपुष्टोज्ज्वलतरवेष- 
पौरजानपदसम्बाधराजमागं पुरवरमनुविचरंस्तस्यामात्यस्य भवनसमीपमुपमु- 
जगाम । अथोन्मादयन्त्यपलक्षणा किलाहमित्यनेन राज्ञावधूतेति समुत्पच्चा- 
मर्षा राजदशेनकूतहलेन नाम सन्द॑श्यमानरूपशोभा विद्यदिव घनशिखरं 
हम्यंतलमवभासयन्ती व्यतिष्ठत | शक्तिरस्येदानीमस्त्वपलश्षणादर्शनादविच- 
कितधृतिस्मृतिमात्मानं धारयितुमिति । अथ तस्य राज्ञः पुरवरविभूतिदशंन- 
कुतूहलप्रसुता दुष्टिरभिमुखस्थितायां सहसव तस्यामपतत्‌ । अथ त राजा- 
प्रकाममन्तःपुरसुन्दरीणां वपुविलासैः कलितेक्षणौऽपि । 
अनुद्धतो धर्मपथानुरागादुद्योगवानिद्दियनिजंयेऽपि ॥ ८ ॥ 
विपुरुधुतिगुणोऽप्यपत्रपिष्णुः परयुवतीक्षण विद्रलवेक्षणोऽपि । 
उदितमदन विस्मयः स्त्रियं तां चिरमनिमेषविलोचनो ददशं ॥ ९ ॥ 
कौमुदी कि न्वियं साक्षाद्धवनस्यास्य देवता । | 
स्वर्गस्त्री दैत्ययोषिद्ान ह्यं तन्मानुषं वपुः ॥ १० ॥ 


विरंगे कंडे मह के शिखरो पर फहरा रहे थे । रंग-बिरंगे फूलो के विखराव से वह्‌ 
धरती भी बहुरंगी हो गई थी । दत्य, गोत, वाद, वादन का समारोह चल रहा था। 
कल, धूप चूर्ण सुगन्धित द्रव्य, माला, मदिरा ओौ र स्नानोपयुक्त अनुलेप से वातावरण 
महमहा रहा था । सजे-धजे नागरिको ओर प्रामीणों से राजमार्गे भरा था । घूमते- 
फिरते राजा भी उस सचिव के घर के पास पहुंच गया । 


राजा को देखते ही उन्मादयन्ती का क्रोध भडक उठा । उसने सोचा ट्सी राजा 
ने मुदे कुलक्षणा समज्ञकर अपमानित किया । अतः राजा को देखने कं बहाने सज- 
ध्रज कर वह्‌ महल कौ छत पर जा खड़ी हुई । वां वह्‌ उसी तरह कग रही थी 
जते बादल के शिखर विजली चमक रही हौ । मनम वह्‌ सोच रही थी, देखे, अब 
रे अपने लील ओर धयं कौ रक्षा कंसे करते है ? हठात्‌ राजा की दृष्टि उन्मादयन्ती 
वर जा टिकी । वह्‌ राजा--धा्मिक होने के नाते राजाने इन्द्रियों को जीतने का 
प्रयत्न किया था । महल को अनिन्य सुन्दरियों का यथेच्छ रूप को बार-बार देखने 
करे बावज्‌द वै सदैव अनुद्धत थे ।॥ ८ ॥ 

वे बडे धीरज वाले ओर लज्जालु थे । दूसरों कौ युवा पत्नियों को देखकर उनकी 
आँखों मे पीड़ा होती थी । किन्तु, यहं क्या ? उन्मादथन्ती को कामात्तं हौकर वे 
अपलक निहारते ही र्हे। ९ ॥ 


का इस घरं की यह्‌ देवता है ? साक्षात्‌ कौमुदी है, किम्बा अप्सरा या असुरा- 
गना है ? मनुष्य की आति तो नहीं है ॥ १०॥ | 
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इति विचारयत एव तस्य राज्ञस्तटशनावितुप्तनयनस्य स | 
मतिवतंमानो न मनोरथानुक्‌खो बभूव । अथ स राजा शन्यहूदय इव त 
का्रमनाः स्वभवनसूपत्य मन्मथाक्षप्तधृतिः सुनन्दं सारथि रटसि पयेपृच 
सितप्राकारसंवीतं वेत्सि कस्य नु तद्गृहम्‌ । 
का सात्र व्यरोचिष्ट विदयूत्सित इवाम्बुदे ।। ११॥ 
सारथिरुवाच -अस्ति देवस्याभिपारगो नामामात्यमुख्यः । तस्यः | 
तस्यव च सा भार्या किरीटवत्सस्य हिता उन्मादयन्ती नामेति । तदुप ६ 
स राजा परभायंति वितानीभूतहदयश्चिन्तास्तिमितनयनो दीघेमुष्णमभि 
रवस्य तदपितमनःः शनं रात्मगतमुवाच - 
अन्वथरम्याक्षरसौकुमार्यमहो कृतं नाम यथेदमस्याः। 
उन्मादयन्तीति ञयुचिस्मितायास्तधः हि सोन्मादमिवाकरोन्माम्‌ ॥ १२ ६ 
विस्मतुमेनामिच्छामि पदयामीव च चेतसा । 
स्थितं तस्यां हि मे चेतः सा परसृत्वेन तत्र वा।॥ १३॥ 
रस्य नाम भार्यायां ममप्येवमधीरता। 
तदुन्मत्तोऽस्मि सन्त्यक्त कज्जयेवाद्य निद्रया ॥ १४॥ ` 





3 राजा कुछ एेसा सोच ही रहै यथे, उनकी अ 
सहसा सारथी ने उनकी इच्छा के विरुद्ध रथ को आगे बढ़ा दिया । राजा भारी भर 
से उसी का ध्यानं किए घर लौट आये । काम ने उन्ह विचकिति कर दिया या. 
उनका धीरज छूट गया । उन्होने एकान्त मे सारथि सुनन्द को बुलाकर उससे पु्ा- - 
तुम जानते हो, भव्य भवनों से धिरः वह्‌ किसकाघरहै? उसके कूरे पर 
बादल के शिखरो पर कौधती बिजली की तरह वह्‌ नारी कौन थी ?॥ ११॥। 
सारथि ने उन्हें वतलाया - देव, आपका ही मुख्यमंत्री अभिपारग का वह्‌ महर 
दै तथा बिजली की तरहं चमकने वाटी ओौरत उसकी पत्नी एवं किरीटवत्स की बेल 
उन्मादयन्ती दै । उसे परपत्नी जानकर राजा का मन भारीहो गया । चिन्ता खै 
कारण उनको अखि स्थिर हो गई । वे उपास भरने रगे। उसका ध्यान करते हृष 
मन-ही-मन सोचने लगे-- 

मन्दस्मिता इस महिला का कोमल ओर मधुराक्षर वाला नाम उन्मादयन्हौ ` 
अन्वथेक है । न तो मृज्ञे पागल बना दिया है ।। १२ ॥ 
मँ इसे जितना भूना चाहता हं उतना ही यह्‌ चित्त मे उतर रहीदहै।याक्तो 
उसमें मेरा मन खो गयाहै या उसने मेरे मन पर अधिकार जमा ल्या है॥ १३॥ 


पर नारी के चिए्ैँ इतना अधीर वन गया कि नींद ओर लाज मृन्ञे छोडकर 
हूर हो गयी दहै ओौर मै पागल बन गया हं ।। १४ ॥ 
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तस्या वपुविलसितस्मितवीक्षितेषु 
सं रागनिश्चलमतेः सहसा स्वनन्ती । | 
कार्यान्तरक्रमनिवेदनधृष्टशब्दा 
विद्रेषमृत्तदति चेतसि नाक्िकामे 1 १५॥ 
इति स राजा मदबकुविचल्ितधृत्तिव्यंवस्थापयन्नप्यात्मानमापाण्ड्कृरातचुः 
प्रध्यानविनिख्वसितविजम्भणपरः प्रव्यक्तमदनाकारो बभूव । 
धृत्या महत्यपि निगुह्यमानः स भरपतेस्तस्य मनोविकारः । 
मुखेन चिन्तास्तिमितेक्षणेन कार्येन च व्यक्तिमृपाजगामः।। १६ ॥ 
अथेद्किताकारग्रहणनिपूणमतिरभिपारगोऽमात्यस्तं रज्ञो वृतान्तं सका- 
रणमुपकभ्य स्तेहात्तदत्ययाशङ्को जानानश्चातिबलतां मदनस्य रहसि राजानं 
संविदितं. समुपेत्य कृताभ्यनुज्ञो विज्ञापयामास - 
` अद्याचंयन्तं नरदेव देवान्पाक्षादुपेत्याम्बुरुहाक्ष यक्षः । 
मामाह नावैषि नृपस्य कस्मादुन्मादयन्त्यां हदयं निविष्टम्‌ ।\१७। 


(सकषम ~ 2 ~~ 





उसी का रूप, उसके हाव-भाव, उसको मन्द मुसुकान, उसकी मद्रभरी आंखे 
ओर उसके शरीर विलास में मानों मै इबगयाहूं। म हमेशा उसीके ध्यान मे डबा 
रहता हँ । मेरे अन्य कायक्रम की सूचनादेने में प्रवीणये घड़िया जव अचानक ही 
बोल उठता है तब उसकी आवाज चुनकर ( तथा उसके ध्यान में व्याघात जानकर) 
मेरा मन ज्लल्ला उस्ता है ।। १५॥ 

जव काम की दाक्तिने राजाके धयं को विचलित कर दिया, तब वे अपने को 
स्थिर रखने मे असमर्थं हो गये । उनकी ससि लम्बी-रम्बी चलने कगीं, जंभादर्यां 
आनि गीं । शरीर दुबला ओर पीला हो गया । दिन-रात चिन्ता मे इवे रहने गे । 
उनकी देह में कामुकता के चिल स्पष्ट हो गये । 

अपने मानसिक विकारो को धेये के साथ राजा ने चिपाने का प्रयास किया। 
किर भी उनकी दुबली देह ओर चिन्ता के कारण धंसी आंखे सब कुक बतला 
रही थीं ।॥ १६॥ 

राजा का अमात्य अभिपारग बाहरी चिद्व देखकर किसी के मनोगत भाव को 
पहचानने मे बड़ा प्रवीण था। राजा कौ इस दुगेत मन:स्थिति का पता जब रसे चछ 
गया तब स्नेटवदा उसे राजा के अनिष्ट की आशंका होने ल्गी। काम को प्रबल 
शक्ति से परिचित होने के कारण राजासे आदे केकर एक दिन उसने एकान्त में 
राजा के पास पहुंचकर निवेदन किया -- 

हे राजन्‌, हे कमलनयन, आज परजोणरान्त एक यक्त ने मेरे सम्मुख प्रकट होकर 

ल्लसे कहा-- राजा का मन उन्मादयन्ती मे खो गया है ओर तुम्हे कुछ पता नहीं; 

एेसा क्यों ? ॥ १७ ॥ । 





१३८ जातकमाला 


इत्येवमुक्त्वा सहता तिरोऽभृद्धिमशंवानित्यहमभ्युपेतः । 
तच्चेत्तथा देव किमेतदेवमस्मासु ते निष्प्रणयत्वमौनम्‌ ।॥ १८ ॥ 
तत्परतिग्रहीतुमेनामहेत्ति मदनुग्रहाथं देव इति । अथ राजा प्रत्यादेदाल्ल- 
ञ्जञावनतवदनो मदनवशगतोऽपि स्वभ्यस्तधमं सञ्ज्ञत्वादविक्छवीभूतधैयंः 
परत्याख्यानविशदाक्षरमेनमुवाच- नैतदस्ति । कुतः ? 
पुण्याच्च्युतः स्यासमरो न चास्मि विद्याच्च नः पापमिदं जनोऽपि । 
तद्विप्रयोगाच्च मनो ज्वलृत्स्वां वद्भिः पुरा कक्षमिव ्िणोति ।१९॥। 
यच्चोभयोरित्यहिं हं स्याल्लोके परस्मिच्निह चैव कर्म । 
तद्यस्य हेतोरबरुधा भजन्ते तस्येव हेतोनं बुधा भजन्ते! २० ॥ 
अभिपारग उवाच --अरमत्र देवस्य धर्मातिक्रमाशङ्कया । 
दाने साहाग्यदानेन धमं एव भवेत्तव । 
दानविघ्नात्त्वधमंः स्यात्तां मत्तोऽप्रतिगृह्णृतः ।। २१ ॥ 
कीत्युपरोधावकाडमपि चात्र देषस्य न पडयामि । कृतः ? 
अआवाभ्यामिदमन्यश्च क एव ज्ञातुमहेति। 
जनापवादादाशङ्कामतो मनसि मा कृथाः ।॥। २२॥ 





इतना कहकर वह मेरी आंखों से ओञ्लल हो गया । यही सोचता-विचारता जै 
जप तक जया हूं । अगर यह सचदहै, तो आप मुज्ञसे रूटकर इस तरह चुप 
क्योंर्हँ?।॥ १८॥ | 
अतः आध मृज्ञ पर अनुग्रह्‌ कर उन्मादयन्ती को स्वीकारं कीजिए । एसी अप- 
मानजनक बाते सुनकर राजाने लज्जा से मपना सिर ज्लुका छिया। धर्मभ्यास के 
कारण कामात्तं होने के बावजूद उनका धयं पूर्णतः नष्ट नहीं इजा था । अतः इस 
प्रस्ताव को टुकराते हुए उन्होने कहा- यह नहीं हो सकता । क्यों ? इसक्िए कि- 
मेरा पुण्य क्षीण होगा, मतो कोई अमर नहीं हुं, मेरा यह पाप लोगों मं 
विख्यात होगा, ओर उसके वियोग की भाग में तुम वेसं ही जकर राख टो जाओगे 
जेसे सुखी छकड़ी को आग जला देती है ।। १९ ॥ 
इहलोक ओौर परलोक दोनों के ल्िएिजो कमं अनिष्टकर टे, कामसुख के लिए 
जिसे मूखंजन करते हैँ । उसी क्म को कामसुख हेतु विद्वान्‌ लोग कभी नहीं करते । 
अभिपारग ने कहा--धर्मातिक्रमण की इसमे आका देव, कदापि न करें । 
मेरे स्त्रीदान-जन्य पुण्यकमे मे सहायक होने के नाते श्रीमान्‌ को पुण्य होगा, 
ठीक इसके विपरीत सहयोग न देने पर दानमे विघ्न डालने से आपको अधर्मं ही 
होगा ।, २१॥ 
इसमं आपकी कोई अपकीत्ति होगी, इसकी भी संभावना मृज्ञे नहीं दीखती । 
दूसरी बात यह्‌ भी कि हम दोनों को छोडकर इसे जानेगा भी कोन ? अतः आप 
अपने मनसे छोकनिन्दाकी वात को निकाल दे, इसकी आशंका न करे ।। २२॥ 
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अनुग्रहश्चष मम स्याच्च पीडा। कुतः ! । 
स्वाम्यर्थं चर्याजितया हि तुष्टचा निरन्तरे चेतसि को विधातः । 
यतः सकामं कुरु देव काममलं मदुत्पीडनशङ्कया ते॥ २३॥। 
राजोवाच--रान्तं पापम्‌ । 
व्यक्तमस्मदतिस्नेहाच्च त्वयेतदपेक्षितप्‌ । 
यथा दाने न सवेस्मिन्साचिव्यं धर्मसाधनम्‌ | २४॥ 
यो मदथेमतिस्तेहात्स्वान्‌ प्राणानपि नेक्षते) 
तस्य वन्धुविशिष्टस्य सख्युभरया सखी मम ॥ २५ ॥ 
तदयुक्तं मामतीर्थे प्रतारथितुम्‌ । यदपि चेष्टं नैतदन्यः कश्चिज्जञास्यतति, 
किमेवमिदमपापं स्यात्‌ । | 
अद्‌रयमानोऽपि हि पापमाचरन्विषं निषेव्येव कथं समृध्नुयात्‌ । 
न तं न पडयन्ति विशुद्धचक्षुषो दिवौकसश्चैव नराश्च योगिनः ॥ २६ ॥ 
किच भूयः-- 
श्रहुधीत कं एतच्च यथासौ तव न प्रिया । 
तां परित्यज्य सद्यो वा विघातं न समाप्नुयाः ।॥। २७ ॥ 
^ ._----------~-~----------- न न =-= - 
ओर, जहाँ तक मेरी बात है, यह तो गुज्ञ पर अनुग्रह होगा, पीडा कैसी ? 
वयो ? इसचल्एि कि-- | | 
स्वामि-सेवा से अजित मेरे संतुष्ट हृदय में पीड़ाके किए स्थान कहां है ? अतः 
आप मेरी पीड़ा की आशद्धुा छोड़कर अपनेकाम को सफल करे ।। २२३॥। 
राजा ने कहा पाप का विनाश हो ॥ कुविचार का अन्त हो । 
निश्चय | ही मेरे प्रति अति स्नेह के कारणं तुमने सोचा नहीं कि सव तरह के दान 
मे सहयोग करना पुण्य नहीं है । २४॥ 
मेरे किए अतिस्नेह के कारण जो अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करते एेसे 
मित्र की पत्नी होने के नाते वह मेरे लिए भीतो मित्रही दहै ।। २५ ॥ 
अतः मुक्षे पाप में मत फंसाओ । "कोई इसे नहीं जानेगा' एेसा सोचना भी क्या 
पापनहींदैः 
जसे जहर पीकर कोई जिन्दा नहीं रह सकता, उसी तरह चिपकर पाप करने 
वाला भी समृद्ध नहीं हो सकता । दिग्य दृष्टि सम्पन्न देवता एवं निमंल दृष्टि योगियों 
से कुछ भी नही चिप सकता ॥ २६॥ 
अर यह कि-- 
कौन यह विश्वास करेगा कि.वह्‌ तुम्हारी प्रियतमा नहीं है या उसे छोडकर तुम 
विनष्ट न हो जाओगे ।। २७ ॥ 
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अभिपारग उवाच-- | 

सपुत्रदारो दासोऽहं स्वामी त्वं देवतंचमे। 

दास्यामस्यां यतो देव कस्ते धर्मव्यतिक्रमः ।॥ २८ ।। 
यदपि चेष्टं प्रिया ममेयमिति किम्‌ ? । 

मम प्रिया कामद काममेषा तेनव दित्सामि च तुभ्यमेनाम्‌ । 

प्रियं हि दत्त्वा रभते परत्र प्रकषैरम्याणि जनः प्रियाणि ।। २९॥। 
यतः प्रतिगृह््यत्वेवेनां देव इति । राजोवाच- मा मेवम्‌ । अक्रम एषः"। 
र कुतः ? 





अहं हि शस्त्र निरितं विशेय हुताशनं विस्फरदचिषं वा । 
न त्वेव धर्मादधिगम्य लक्ष्मीं शक्ष्यामि तत्रेव पुनः परहर्तृम्‌ ॥ ३०॥ 
अभिपारग उवाच--यच्येनां मद्धायेति देवोन प्रतिग्रहीतुमिच्छत्ययमह्‌- 
मस्याः सवंजनप्राथनाविरुढवेद्याब्रतमादिशामि । तत एनां देवः प्रतिगृह्णी- 
यादिति । 
राजोवाच -किमृनमत्तोऽसि । 
अदृष्टं सन्त्यजन्भार्यां मत्तो दण्डमवाप्नुयाः । 
स॒ धिग्वादास्पदीभूतः परत्रेह च धक्ष्यसे ।॥ ३१।। 





जभिपारग ने कहा--मै अपनी पत्नी ओर बच्चों के साय आपका दास ह्‌ 
मेरे मालिकि ओर देवता है। अतः इस दासी को स्वीकार करने मे धमं 
क्रमण क्याहोगा?। २८॥ 

"वह मेरी प्रियतमा है" इस चिन्तन का क्या मतल्व ? 

हे कामद, वह निश्चय ही प्रियतमा है । अतः म उसे आपको दानकर उसे भी 
प्रियतर वस्तु परलोक में पाना चाहता हं ।॥ २९ ॥ 

अतः देव उसे स्वीकार करे । | 

राजाने कहा--यह संभव नहीं है । क्योंकि यह्‌ अनुचित रहै । क्यों ? 

म मौत का भले ही आलिङ्गन करूं अथवा जलती भागे करुदकर जानदे इ 
किन्तु, जिस धर्म पर चल्कर मैने राजलक्ष्मी प्राप्त की हे, उस पर प्रहार नहीं 
कल्गा ।॥ ३० ॥ 

अभिपारगने इस पर कहटा- यदि आप इसे केवल इसलिए न 
चाहते कि यह मेरी पत्नी है तो इसे जँ वेशयादृत्ति करने को विवश कर दंगा, ताकि 
सब लोग उसे पाने की इच्छा कर सके | अतः देव इसे ग्रहण अवदय ही करे । 

दस पर राजा ने कहा-- क्या तुम पागलहोगयेहो ?' 

वेकमुर पत्नी को इस तरह अगर छोड़ोगे तो पहलेतोमैही तुम्हे दण्ड दूंगा। 
ससारमे निन्दा कापात्र बनोगे। मरने कै बाद दूसरे खोक मेंभी चन नहीं 


। आप 
का अत्ि- 


हीं ग्रहण करना 


पाओगे [व ओ । ३१ ॥ 
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तदलमकार्यनिबन्धितया । न्यायाभिनिवेशी भवेति । 
अभिपारग उवाच -- 


धमत्यियो मे यदि कश्चिदेवं जनापवादः सुखविप्लवौ वा । 1 
्रत्युद्‌गमिष्याम्युरसा तु तत्त्त्वत्सौख्यलब्धेन मनःसुखेन । ९ # 
त्वत्तः परं चाहुवनीयमन्यं लोके न पर्यामि मही महेन. 


उन्मादयन्ती ममपुण्यवृद्धये तां दक्षिणामृत्विगिव प्रतीच्छ ॥ १ 


राजोवाच -काममस्मदतिस्नेहादनवेक्षितात्महितादितक्रम। ~ 
समूयोगस्तवायम्‌ +-अत एव तु त्वां विशेषतो नोपेक्षितुमर्हामि । १५ लस 
लोकापवादनिःशङ्केन भवितव्यम्‌ । पशय । 


लोकस्य यो नाद्वियतेऽपवादं धर्मानिपेक्षः परतः फ व । 
जनो न विश्वासमुपैति तस्मिन्ध्रुवं च लक्षम्यापि विवज्यंते सः ॥२४ । 
यतस्त्वां ब्रवीमि-- 


माते रोचिष्ट धर्मस्य जीवितार्थे व्यतिक्रमः 


त. निःषनव्धसहावोक् ससन्देहकृशोदयः ॥ ३५ ॥। 


इसलिए एसे बुरे काम के ल्एि हठ मत करो, न्यायके ल्ह करो । इस परं 
अभिपारगने कहटा-- 

मरे एेसा करने से यदि धर्म की सीमा का उल्लंघन होता है, संसार मे निन्दा 
होती दहै, या मेरे व्यक्तिगत सुख में बाधा होतीहैतो मै हदय से इनका स्वागत 
करगा, क्यों क्रि इससे आपको होने वाके सुख से मञ्ञे मनस्तोष होगा । ३९ ॥। 

ठे महिपति, इस संसार मे आपसे बढ्कर मेरे लिए कोड द्या आहवनीय नहीं 
हे । मेरी पुण्य-दद्धि के लिए जप एक पुरोहित की तरह दक्षिणा मे उन्मादयन्ती को 
स्वीकार करे ।। ३३ ॥ 

राजा ने कहा - निश्चय ही मेरे अगाध स्नेह के कारण तुमने अपना हित-मदित 
वना विना विचार किये, मात्र मेरे उपकार के किए तुम एसा भयास = रहे हो । 
इसलिए किसी भी स्थिति में मँ तुम्हारी उपेक्षा नहीं कर सकता । तुम्हे खोक-निन्दा 
के प्रति एेसी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए । देखो -- 

जो लोकनिन्दा या पारलौ किक फल की परवाह कयि बिना धमं की उपेक्षा 
करता है; सर्वप्रथम लोग उस पर विशवास ही नहीं करते ओर निश्चित स्प से लक्ष्मी 
| न उसे छोड देती है । ३४ ॥ 

अतः मै पुमसे कहता हु-- 

सामान्य जीवन के लिए धमं का अतिक्रमणन करो । इसमे महादोष है । लाभ 
क्री कोई संभावना नहीं दै । ३५॥ 
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कि च भूयः-- 

निन्दादिदुःखेषु परा्निपात्य नेष्टा सतामात्मसुखप्रवृत्तिः । 

एकोऽप्यनुत्पी डच परानतोऽहं धमे स्थितः स्वाथंधुरं प्रपत्स्ये ।1 ३६ ॥ 

अभिपारग उवाच स्वाम्यर्थं भक्तिवशेन चरतो मम तावदत्र कं एवा- 
धमविकाशः स्यादृवस्य वा दीयमानामेनां प्रतिगृह्णतः । यतः सनैगमजानपदाः 
शिबथः करिमत्राधमं इति ब्रूयुः । तत्‌ प्रतिगृह्लात्वेवैना देव इति । 


राजोवाच--अद्धा मद्थचयप्रिणयिमतिर्भंवान्‌ । इदं त्वत्र चिन्तयितध्यम्‌- 
स्न गमजानपदानां वा शिबीनां तव मम वा कोऽस्माकं धर्मवित्तम इति । 
अथाभिपारगः ससम्ध्रमो राजानसुवाच-- 


वृद्धोपसेवासु कृतश्रमत्वाच्छ्‌ _ ताधिकारान्मतिपाटवाच्च । 
त्रिवगंविद्यातिशया्थंतत्त्वं त्वयि स्थितं देव बरहस्पतौ च ।। ३७ ॥ 


राजोवाच- तेन हि न मामत्र प्रतारयितुम्हूसि । कुतः ? 


नराधिपानां चरितेष्वधधीनं लोकस्य यस्मादहितं हितं च । 
भक्ति प्रजानामनु चिन्त्य तस्मात्कीतिक्षमे सत्पथं एव रंस्ये ।। ३८ ॥ 


ओर यह भी कि-- 


कोई भला आदमी दूसरों को निन्दा-जन्य कष्ट मे डालकर अपते किए सुख नहीं 


चाहेगा । अतः किसी को विना कोई तकलीफ दिये, अकेलार्म धर्मम स्थिर रहकर 
अपना कार्यभार वहन करगा ।॥ ३६ ॥ 


अभिपारगने कहा-अगर मैं भक्तिपूुरक अपने स्वामी को कुक समपित करना 
चाहं ओर वे इसे स्वीकार कर तो इसमें अधमं के लिए अवक्राश कहांहै? नगरया 
गावो मे रहने वाले शिविगण ही बताये कि इसमे क्या दोष है? अतः मान्यवर 
आप इसे स्वीकर करें ही ।' 
राजा ने कहा- यह सच रहै कि तुम मेरे उपकार में श्रद्धालु हो । किन्तु इस 
बारे में तुम्हें यह भी सोचना चाहिए कि नगसें भौर गवोमें रहने वाले शिवियों 
तुम्हारे ओर मेरे वीच सबसे बड़ा धमं कालज्ञाता कौन टै? 
इस पर अभिपारगने तत्क्षण राजा से कहा-- 
भापने निष्ठापूरवक बृद्धजनों कौ सेवा की दे, आपकी बुद्धि अत्यन्त तीक्ष्ण है, आप 
शास्त्र के अधिकारी हैँ । अतः हे देव तीनों विचा का ज्ञान सम्यक्‌ र्पसे यातो 
आपमे है या देवगुरु ब्रहस्पति में | ३७ ।। 
राजाने कहा तो फिर इस विषय में तुम मुज्ञे पथश्रष्ट नहीं कर सकते। 
क्योकि- राजा के चरित्र पर ही प्रजा का हिताहित निभर करता दै। मै अपनी 
सजभक्त प्रजा के हित को ध्यान में रखकर यदास्वी सन्मार्ग में ही स्थिर रहंगा ॥३< 
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जिह्य श॒भं वा वृषभप्रचारं गावोऽनुगा यदवदनुप्रयान्ति। 

उर्क्षिप्तर ङ्का ङ्गु. रनि विघटु प्रजास्तथेव क्षित्िपस्थ वृत्तिम्‌ ।।३९॥। 
अपि पश्यतु तावद्भूवान्‌-- 

आत्मानमपि चेच्छक्तिनं स्थात्पारखयित्‌ं मम । 

का न्ववस्था जर .“स्य मत्तो रक्नाभिकाङ्क्षिणः।॥ ४० ॥ 

इति प्रजानां हितमोक्षमाणः स्वं चव धमं विम यशश्च । 

नेच्छामि चित्तस्य वज्ञेन गन्तुमहं हि नेता वषवत्प्रजानास्‌ ॥ ४१ ।, 
अथाभिपारगोऽमात्यस्तेन राज्ञोऽवस्थानेन प्रसादितमनाः प्रणस्य राजान 


प्राञ्जटिरित्युवाच-- 
अहो प्रजानामतिभाग्येसम्पद्यासां त्वमेवं नरदेव गोप्ता । 
धर्मानुरागो हि सुखानपेक्षस्तपोवनस्थेष्वपि मृग्य एव ॥ ४२॥। 
महच्छब्दो महाराज त्वय्येवायं विराजते । ` 
विगुणेषु गुणोक्तिंहि क्षेपरूक्षतराक्षरा ॥ ४२ ॥ 
विस्मयोऽनिभ॒तत्वं वा कि मभमैतावता त्वयि । 
समुद्र“इव रत्नानां गणानां यस्त्वमाकरः ।} ४४॥ 


सीधी या टेदी, जिस राह से साँड चलेगा, अनुगामिनी गा, उसी के पीछे 
चलती ह उसी तरह प्रजा निदशंक एवं अविचल भाव से राजा के आचरण का अनु- 
करण करती दहै । ३९॥ 

तुम यह भी देलो-- 

यदि मै अपनी रक्षा आप नहीं कर सकतातो फिर मुज्ञसे रक्षा चाहने वारी 
प्रजा की क्या स्थिति होगी ॥ ४०॥ 

अतः प्रजा का हित, अपना धमं ओौर अपनी विमल कोत्तिको देखते हए मँ 
अपने मन के वशीभ्रूत होकर चलना नहीं चाहता क्योकि, मै गायो के किए सांडको 
तरह अपनी प्रजा का लोक नेता हूं ।॥ ४१॥ 

राजा के इस तरह स्थिर होने पर अभिपारग ने प्रसन्नचित्त से राजा को 
किया ओर हाथ जोड़कर कहा-- 

आप जसे रक्षक को पाकर निर्चय ही आपकी प्रन निहाल है । अपने सुख की 
उपेक्षा कर धरम में अनुरक्त आपकी तरह व्यक्तितो तपस्वियों के बीच भी खोजना 
ही पडेगा ।। ४२ ॥ 

महाराज मे महान्‌ विशेषण आप जसे टोगो के किए ही उपयुक्तं है । क्योकि 
किसी गुणहीन व्यक्ति में गुण का आधान तो प्रकारान्तर से उसकी कठोर निन्दा 
ही है ॥ ४२ ॥ 

जैसे समुद्र रत्नाकर है उसी तरह्‌ भाष भी गुणों की खान हैँ । फिर आपके काम 
तेर चकित या विस्मित क्यों होऊ ?॥ ४४।। 
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तदेवं तीत्रदुःखातुराणामपि सतां नीचमागंनिष्प्रणयता भवति $ 
ष्टम्भात्‌ स्वभ्यस्तधमेसञ्जञत्वाच्चेति धैरयंधर्माभ्यासे च योगः कार्थं इति । 
हति उन्मादयन्तो-जातकं त्रयोदशम । 





= ~ 
अत्यधिक आन्तरिक पीड़ा को पीकर सज्जन अपने धीरज को नहीं खोते । अपने 

धघर्माभ्यास के कारण नीचो कौ राह पर नहीं चलते । अतः सवो को धैय ओौर धर्मं 

के अभ्यासम ही प्रयत्न करना चाहिए । 


उन्मादयन्ती जातक तेरहवाँ सभाक्च । 


मि 


























( १४ ) सुपारग-जातकम्‌ 
धर्माश्रयं सत्यवचनमप्यापदं नुदति प्रागेव तत्फर्मिति धर्मानूव तिना 


५ भवितव्यम्‌ । तद्यथानुश्रूयते -- 
` बोधिसत्त्वभूतः किल महासत्त्वः परमनिपुणमतिनँसा रथिबभुव । धमेता 
ह्योषा बोधिसत्त्वानां प्रकृतिमेधावित्वा्यदुत यं यं शास्तरातिशयं जिज्ञासन्ते 
कृलाविशेषं वा तस्मिस्तस्मिन्नधिकतरा भवन्ति मेधाविनो जगतः । अथस 
महात्मा विदितज्योतिगंतित्वाटिग्विभागेष्वसमूढमतिः परिविदितनियतागन्छु 
कौत्पातिकनिमित्तः कालाकालक्रमकुशलो मीनतोयव्णभौमप्रकारशकुनिपवं- 
तादिभिश्चिह्वं : सूपलक्षितसमृद्रदेशः स्मृतिमान्विजिततन्दरी निन्द ङी तोष्णवर्षा- 
दिपरिबेदसहिष्णुरप्रमादी धृतिमानाहरणापहरणकुशलत्वादीप्सितं देशं प्राप 
| यिता वणिजामासीत्‌ । तस्य परमसिद्धयात्रत्वात्सुपारग इत्येव नाम बभूव । 
तदध्युषितं च पत्तनं सुपारगमभित्येवाख्यातमासीत्‌ । यदेति सूपारगमिति 
जायते । सोऽपि म ज्गकसम्मतत्वाद्‌ वृद्धत्वेऽपि सांयात्रिकंर्यात्रासिद्धिकामवह- 

. नमभ्यथेनसत्कारपुरःसरमारोप्यते स्म। 


१८४. सुपारग-जातक 
धमे की दुहाई देकर कहौ गई सच्ची बात भी विपत्ति कौ टां देती है, फिर 
तो धर्म को अपने आचरणमे उतारने वालों काक्या कहना? अतः धमं करना 
चाहिए । इस कथा से भी यह बात प्रमाणित होती है 1 

एक बार महापुरुष बोधिसत्त्व ने एक कुशल नाविक के धर्‌ जन्म ल्या । प्रकृति 
से मेधावी बोधिसच्व का यह्‌ स्वभावथाकिवे जिस किसी कला या शार का 
जान प्राप्त करना चाहते उसमे अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक प्रवीण हो जते। ये 
महात्मा ग्रह-नक्षत्रों की गति से अवगत ये । अतः वे कभी दिग्ध्रमित हुए दही नहीं । 
आने वाले उपद्रवो का आभास उन्हें पह सेहो जाताथा। सुकालं ओर दुष्काल 
की पहचान में वे प्रवीण थे । समुद्र की अच्छाई ओर बुराई का पता वे मखी, 
पानी का रंग, धरती का प्रकार पक्षी या पवत को देखकर लगा लेते थे । वे सदव 
जागरूक रहते थे । आलस्य ओर नींद पर उन्होने विजयपा लीथी। सर्दी, गर्मी 
यां वर्षा से उत्पन्न कष्ट को ज्लेलने की उनमें क्षमता थी । वे सावधान मौर गंभीर 
(स ये । आहरण एवं अपहरण में माहिर होने के कारण व्यापारियों को अभीप्सित 
` स्थान मे आसानी से पहुंचा देते ये । सागरःयात्रा से सिद्ध होने के कारण रोग उन्हे 
'सुपारग' कहते थे । वे जिस नगर मे निवास करतेये उसे भी लोग सुपार ^. 
कहते थे । आज भी वह्‌ नगर “सुपारग' के नाम से विख्यात है। समूद्र-यात्रा में 
सफलता चाहने वाले समुद्री व्यापारी इन्हे बरद्धावस्था मे भी अनुनय ओर आदर के 

साथ मंगल की कामनासे अपने-अपने जल्यान में चढ़ा ठेते थे) 

१० जार 
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अथ कदा चिद्धरुकच्छादभिप्रयाताः सुवणंभूमिवणिजो यात्रासिद्धिकामां | 
सुपारगं पत्तनमृपेत्य तं महासत्वं वहनारोहणाथेमभ्यथेयामासुः । स तानुवाच- 
जराज्ञया संद्ियमाणदडने श्रमाभिपातः प्रतनूकृतस्मृतौ । 
स्वदेहकृव्येऽप्यवसन्न विक्रमे सहायता का परिशङ्कयते मयि 11 १ 
वणिज ऊचुः--विदितेयमस्माकं युष्मच्छरीरावस्था। सत्यपि च वः 
पराक्रमासहत्वे नवं वयं कमंविनियोगेन युष्मानायासयितुमिच्छामः ॥ 
कि तहि ? 
त्वत्पादपङ्कुजसमाश्रयसत्कृतेन 
मद्धल्यतामूपगता रजसा त्वियं नौः । 
दुगे महत्यपि च तोयनिधावमुष्मिन्‌ 
स्वस्ति ब्रजेदिति भवन्तमूपागताः स्मः । २॥ 
अथ स महात्मा तेषामनुकम्पया जराशिथिकशरी रोऽपि तद्रहनमारुरोह । 
तदि रोहणाच्च प्रमुदितमनसः सवं एव ते वणिजो बभूवु नियतमस्माकमुत्तसःं 
या्ासिद्धिरिति । क्रमेण चावजगाहिरे विविधमीनकुरुविचरितमनिभ्रतज- 
कलकलाराघमनिलबवलविलासप्रविचलिततरद्ख बहुविध रत्ने भ मिविेषेरबि- 
तरङ्ख फनावलीकुयुमदामविचित्रमसुरबक्भृजगभवनं दुरापपातालमप्रमेख्‌ 
तोयं महासमृद्रम्‌ । 


» एक बार सुवणंभूमिके कुछ बनियोंने भरुकक्षसे चलकर सुपारग नगर त्त 
` पहुंचकर बोधिसत्त्व से अपने जहाज पर चठने का आग्रह किया। वे अपनी याज्ञ 
सफल करना चाहते थे । उन्होने कहा-- 
वुदोती के कारण मेरी आंखों कौ ज्योति क्षीणहो गर्ईहै। थकावट के कारं 
स्मृति भी अव ठीके नहीं रही । अपने देहिक कामोंको करनेमे भी मै असमर्थे ह । 
फिर भी आप मुज्ञसे सहायता चाहते हैँ ?।॥१॥ 
बनियों ने कहा-- हम आपकी शारीरिक अवस्था से अवगत हैँ । आप शारीरिक 
काय-सम्परादन करने मे भी असमथंरह, हम यह्‌ भी जानते हैँ । फिर हम आप्त 
एेसा कोई काम नहीं सौपना चाहते जिससे आपको किसी तरह का कंष्ट हो । 
तो क्या? 
वह यहं कि आपकी चरण-धूलि के स्प्रशे से मंगलमय होकर हमारी यह नोः 
इस दुगेम सागर में भी सकरुराल चके । इसीलिए हम आपके पास अये है ।। २॥ 
बुढापे के कारण अत्यन्त शिथिल शरीर के बावजूद उस महात्मा ने बनियों चौ 
ेपा कर, उनके जहाज पर सवार हो गये । उनके जहाज पर चढ़ते ही सभी व्यापार 
आनन्द-विभोर हो उठे । उन्होने मन-ही-मन सोचा कि इस यात्रा में उन्हे अच्छ 
सफलता मिेगी । वे क्रमशः असुरो की नाग-सेना के निवास-स्थान, अतल-स्पज्ञं जौ" 
असीम जलराशि महासागर में पहुंच गये । वह विभिन्न प्रकार की मछलियां विचर 
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` 
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अथेन्द्रनीलप्रकराभिनीलं सूर्याुतापादिव खं विलीनम्‌ । 
| समन्ततोऽन्तह्तितीरठेखमगाधमम्भोनिधिमध्यमीयुः ॥ ३॥ 
। तेषां तत्रानुप्राप्तानां सायाल्वसमये मृदूभूतकिरणचक्रप्रभावे सवितरि 
. महदौत्पातिक परमभीषणं प्रादुरभूत्‌ । 

विभिद्सानोमिविकीणेफेनश्चण्डानिास्फाकनभीोमनादः । 
न भृत्यनिमुंक्तसमग्रतोयः क्षणेन रोद्रः समभूत्‌ समुद्रः ॥ ४ ॥ 
उत्पातवाताकलितंमेहद्भिस्तोयस्थकर्भीमरयश्रमद्भिः । 
युगान्तकार्प्रचलाचलेव भूमिर्बभूवोग्रवपुः समूद्रः॥ ^ ॥ 
विद्यल्लतोद्भासुरलोलजिह्वा नीला भुजङ्गा इव नकशीषाः । 
आवन्रुरादित्यपथं पयोदाः प्रसक्तभीमस्तनितानुनादाः ॥ £ ॥ 
घनैघेने रावृतरद्मिजारः सूयः क्रमेणास्तमुपारुरोह्‌ । 
दिनान्तलन्धप्रसरं समन्तात्तमो धघनीभावमिवाजगमि ॥ ७ ॥ 
धा रारे राच्छरितोभिचक्रे महोदधावृत्पततीव रोषात्‌ । 
भीतेव नौरभ्यधिकं चकम्पे विषादयन्ती हृदयानि तेषाम्‌ ॥ ८ ॥। 


------------------------------र 
~ कर रही थीं । सागर अशान्त था । जं कलकल! ध्वनि कर रहा धा। वायुवेग के 
स्प से तरंगे चंच हो रहीं थीं । सागर अनेक तरह के रत्नौ से भरी-पूरी जगहों 
 स्ेस्गगयाथा ओौर फेनरूपी फूलों की मालाओं से सुशोभित हो रहा था । 

अब वे अथाह मध्यसागरमेंये। चारों ओर कहीं कोई किनारा दिखलाई नहीं 
पड़ता था । समुद्र का वह्‌ मध्यभाग इन्द्रनीलमणि कौ तरह नीला धा । सूयं को तप्त 
किरणों से पिघले आकाड की तरह वह्‌ प्रतीत हो रहा था॥ ३॥ 

जिस समय वे वरहा पहुंचे-- दिन ढल चुका था, सूये की किरणें क्मेमल होने 
ल्मी थीं, फिर भी किसी भारी उत्पात का लक्षण प्रकट हंजा । 

उत्ताल तरगों के टूटने ते चारों ओर फेन फक गया । प्रबल वायु-वेग से डरावनी 
आवाज सुनाई पड़ने लगीं । जल राशि पछाड-परपछाड खाते कमी । देखते-देखते 
समद्र का रूप भयानक हो गया ।॥ ४॥ 

विस्फूजित जलोमि संलाब के कारण चक्कर काटने कमी । प्रलयकाल में कापते 
पर्व॑तो वाली धरती की तरह सागर ने अपना उग्र रूप धारण कर लिया ॥ ५॥ 

विजली की तरह चचक अर चमकीटी जीभ वाले, अनेक फणो से युक्त काले- 
नाग की तरह काठे-काले बादल सूर्यं की राह रोककर ग रजने लगे ।॥ £ ॥ 

सधन बादलों मे सूयं की किरणे छिप गई । दिनान्त मे चतुदिक्‌ प्रसरति अन्धः 
कार मानों उसी बादल में विलीन हो गये ॥ ७॥ 

जल्धारारूपी तीरों से तरंगों के बिधने पर मानों क्रूढ समुद्र उषः की ओर 
उठने छगा । यात्रियों के हृदय को शोकाकुल करते हए जहाज मानो भयभीत होकर 
कपिने क्गा॥ ८ ॥ 
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ते त्रासदीनाश्च विषादमूका धीराः प्रतीकारससम्भ्रमाश्च। 
स्वदेवतायाचनतत्पराश्च भावान्यथा सत्त्वगुणं विवनुः | ९।। 
अथ ते सांयात्रिकाः पवनबलचलितसलिल्वेगवशगया नावा परिभ्रम्यमाणा 
बहुभिरप्यहोभिनेंव कुतश्चित्तीरं ददुशुनं च यथेप्सितानि समृद्रचिह्लानि । 
अप्‌वरेव तु समुद्रचिह्वं रभिवधंमानवेमनस्या भयविषादन्याकुलतामुपजग्मुः । 
अथतान्‌ सुपारगो बोधिसत्त्वो व्यवस्थापयन्नुवाच--अनाइचर्यं खल्‌ महासमुद्र- 


` मध्यमवगाढानामौतसातिकक्षोभपरिक्लेशः तदलमत्रभवतां विषादानुवृत्त्या । 
कतः ? 





तापत्प्रतीकारविधिविषादस्तस्मादलं देन्यपरिग्रहेण । 
धर्यातति का्यप्रतिपत्तिदक्षाः कृच्छाण्यकङ्ृच्छो ण समुत्तरन्ति ।। १० ॥ 
विषाददेन्यं व्यवधूय तस्मात्कार्यावकाशं क्रियया भजध्वम्‌ । 
प्राज्ञस्य धेयंज्वकलितं हि तेजः सर्वाथंसिद्धिग्रहणाग्रहस्तः॥ ११॥ 
तचथाधिकारावहिता भवन्तु भवन्तः । इति ते सांयात्रिकास्तेन महात्मना 
धौ रीकृतमनसः कूलदशं नोत्सुकमतयः समृद्रमवलोकयन्तो ददशः पुरुषविग्रहा- 
नामुक्तरूप्यकवचातिवोन्मज्जतो निमज्जतरच । सम्यक्‌ चैषामाकृतिनिमित्त- 
मुपधायं सविस्मया: सुपारगाय न्यवेदयन्त--अपूर्वं खल्विदमिह्‌ महासमूद्रे 
चिह् मुपलभ्यते । एते खलु 














------------------------ 
सभी यात्री धीरये, फिर भीभयसे कातर, रोक से चुप ओर विपत्ति के प्रती- 
कार में असमथं थे । अपने-अपने स्वभाव के अनुसार अपने इष्ट्देव को मनाते हुए 
उन्होने अपने आन्तरिक भावों को व्यक्त किया। ९॥ 
वायु-वेग से चंचल जलराशि की छाती पर जहाज चक्कर काट रहाथा\ 
व्यापारियों के चि वहाँनतो बर्चीवका को साधन था ओौरन उन्हं कोई किनारा 
ही दीखता था। वे भय ओर विषाद से व्याकुलथे । तव उन्हं धीरज बेंधाते हुए 
बोधिसत्त्व ने कहा-मध्यसागर में पहुंचने पर एेसा होता हीदहै। इसमे कुछ भीं 
आदचयं नहीं है । इस पर आप लोगों का इस तरह घबड़ाना व्यथं है । क्योकि-- 
विपत्ति का प्रतीकार विषाद नहीं है । अतः उदास होना वेकारदहै। काम सं 
सुदक्ष व्यक्ति अपने धेये कै बल पर अनायास ही विपत्सागर को पार कर जाता है । 
अतः अवसाद ओौर विषाद को छोडकर आप लोग अपना काम करे । बुद्धिमां 
न धेयं एवं प्रज्वलित पराक्रम सारी सिद्धियों को ग्रहण करने के किए हाथ कों 
अगला हिस्सा है ॥ ११॥ 3 
अतः आप सभी अपने-अपने काम में सावधान हो जायं । इस तरह सुपार 
दारा शान्त किये जाने पर उन्होने किनारे देखने की उत्सुकता से देखा कि समुद्रै 
चांदी कै कवन्न पहने हुए पुरुष आकृति के प्राणी गोता-खोरी कर रहै दँ । उन्हे डीकं 












सुपारग-जातकमू १४९ 


आमुक्तरूप्यकवचा इव देत्ययोधा 
घोरेक्षणाः ख॒रनिकाशविरूपघोणाः । 
उन्मज्जनावतरणस्फुरणप्रसङद्धात्‌ 
क्रीडामिवाणेवजकेऽनुभवन्ति केऽपि ॥ १२ ॥ 
सुपारग उवाच - नैते मानुषा अमानूषा वा, मीना खल्वेते । यतो न 
मेतव्यमेभ्यः । किन्तु- 
सुद्‌ रपमकृष्टाः स्मः पत्तनद्वितयादपि । 
खुरमाली समुद्रोऽयं तद्यतध्वं निवतितुम्‌ ॥ १३ ॥! 
चण्डवेगवाहिना सलिलनिवहेनेकान्तहरेण च पाश्चात्येन वायुना समाल्षि- 
पतया नावान ते सांयात्रिकाः शेवुविनिवततितुम्‌। अथावगाहमानाः क्रमेण 
रूप्यप्रभावमासितमनी रुफननिचयपाण्ड्रमपरं समुद्रमारोक्य सविस्मया: 
सुपारगमू चतु न 





स्वपेनमग्नेरिव कोऽयमम्बुभि मेहाणेवः शुक्लदुकल्वानिव । 
द्रवानिवेन्दोः किरणान्समृदहन्समन्ततो हासः इव प्रसपंति ।\ १४ ॥ 

सुपारग उपाच - कष्टम्‌ ! अतिदूरं खल्ववगाह्यते । 
~ --------~-----~_ ~~ 
से पहचान न पाने के कारण आश्चयेचकित होकर व्यापारियों ने सुपारग से इनके 
वारे मै पचा । महासागरमे ये निश्चयी अपूव सत्त्व है-- ,. 

दी के कवच पहने दैत्य योद्धाओं की तरह विकराल आंख वाले, जानवर के ` 
खुर कौ तरह चिपटी नाक वाले प्राणी कगातार गोता टगाकर मानो जलक्रीडा कर 
रहे है ।॥ १२ ॥ | 

सुपारग ने कहा--इनसे रना नही है,येनतो राक्षसै जर न मनुष्य ही; ये 
मच्टी्दै। किन्तु हम लोग बहाव मे पडकर नगरों से बहत आगे बढ गये टै । यह्‌ 
खुरमाली नामक समुद्र है । यहाँसे लौटने का प्रयासं कर ।॥। ॥ ३॥। | 

पवां पवन ओर तेज धारा के अधीत जहाज नाविको के नियंत्रण से बाहर 
था । अतः उनके लिए लौटना असंभव था । जहाज क्रमशः भीतर की ओर बढता 
गथा ।- आगे बढ़ने पर उन्होने एक दूसरा ही उवेतसागर देखा, जो चादौ ध की तरह 
चमक रहा था ओर सफेद फन-पुंज से अति उज्ज्वल खग रहा था । उन्होने आश्य | 
चकितः होकर सुपारग से पूछा 9 

यह कौन-सा समुद्र है? रवेत फेन आदृत होने कै कारण लगता दै इसने 
उरैतवस्त्र धारण किया<ही। द्रवीभ्रूत चन्द्रकिरणोंको धारण करने के कारण 
विलविलाकर हँसते हए चारो ओर फंला है ।॥ १४ ॥ 

सुपारग ने कहा--हाय, हाय, हम तो बहुत आगे निकल आये है । 





क्षोराणेव इति स्यात उदधिदंधिमाल्यसौ । 
क्षमं नातः परं गन्तुं शक्यते चेनिवतितुम्‌ ।। १५ ॥ 
वणिज ऊचुः-न खलं शक्यते विलम्बयितुमपि वहनं कृत एव सन्निवत- 
यितुमतिरीध्रवाहित्वादहूनस्य प्रतिकर्त्वाच्च मारुतस्येत्ति । 
अथ व्यतीत्य तमपि समुद्रं सुवणंप्रभानुरजञ्जितप्रचलोमिमारमग्निज्वाल- 
कपिलक्षल्िलमपरं समृद्रमालोक्य सविस्म॑यकौत्‌हलास्ते वणिजः सुपारगं 
प्रपच्छः- | 
वालाकलक्षम्येव कताङ्गरागैः समून्नमद्भिः सल्लिरनीलैः 1 
ज्वलन्महानग्निरिव।वभाति को नाम तस्माच्च महाणेवोऽयम्‌ ॥ १६ ॥ 
सुपारग उवाच - ¦ 
अग्निमालीति विख्यातः समुद्रोऽयं प्रकाराते । 
अतीव खल्‌ साधु स्यान्तिवर्तेमहि यद्यतः ॥ १७ ॥। 
इति स॒ महात्मानाममातव्रमकथयत्तस्य सरित्पतेनं तोयवैवण्यंकारणं दी 
दरित्वात्‌ । अथ ते सांयात्रिकास्तमपि समद्रमतीत्य पुष्परागेन्द्रनीखप्रभोद्यो- 


तितसलिलं परिपक्वक्रुशावननिकाशवर्णं समुद्रमालोक्य कौत्‌हलजाताः सुपारगं 
प्रच्चछः- 


रा ___________~_~_~_~_ . 


यह्‌ तो क्षीरसागर है । इस स्थान का नाम (दधिमाली समृद्रहै। अव इससे 
आगे बढ़ना उचित नहीं है । यदि लौट सके तो यहां से लोट जानां चाहिए । १५ ॥! 

वनियो ने कहा -जहाज तेज धारा में फंसता जा रहादहै। हवा भी प्रतिक्रुक ही 
बह रही है। इसे लौटने की बात तो दूर, रोकना भी संभव नहीं है। 

जहाज धीरे-धीरे उस्न समुद्र को पारकर दूसरे समुद्र मेँ प्रवेश कर गया । इसकी 
कार तरे बड़ी चपल थीं। इसका रंग सुनहला था । आगकी ल्पटों की तरह 


इसका पानी लाक ल्ग रहा था। इस भूरे या सुनहले सागर को देखकर बनियों ने 
आश्च्यचक्रित भाव से सुपारग से पुनः पूछा-- 





नीलिमारहित बालरवि की आभा के सदृश इस सागर का जल बहुत ऊँचा उड 
र्हा था । कृपया बतला महाअग्नि के सदुश जलता हभा यह कौन सागर है ?।॥१६॥ 
इस पर सूपारग ने बतलाया- 


यह्‌ अग्निमारी सागर है। भच्छाहो, अब हम यहां से लौट चले ।। १७ ॥ 
4 उस महात्मा ने समुद्रकानाम तो बत्तला दिया, किन्तु उसके रंगका कारणं 
नह। बतलाया । फिर इस समुद्र को पारकर उन्होंने एसे समुद्र को देखा जिसका पानौ 


पष्परागर भीर इन्द्रनील की प्रभासे प्रदी था। उसका रंग पके कुश के जंगल जैसा 
था । कौ त्रहृलवश उन बनियों से सुपारग से फिर पुछा 


-- 





सुषारग-जातकम्‌  १५१्‌ 


परिणतकुःशपणंवणैतोयः सलिलनिधिः कतमो न्वयं विभाति । 
सक्रसुम इव फनभक्तिचित्रैरनिकजवाककितंस्तरङ्गभङ्गंः ॥ १८ ॥ 
५ सुपारग उवाच-भोः सार्थवाहा निवर्तनं प्रति यत्नः क्रियताम्‌ । न 
खल्वतः क्षमते परं गन्तुम्‌ 1 | 
कुशमारी समुद्रोऽयमल्यङ्कुर < द्विपः । 
प्रसह्यासद्यसलिरो ह॒रन्हरन्ति नो रतिम्‌ ॥ १९ ॥ 
अथ ते वाणिजकाः परेणापि यत्नेन निवतंयितुमशकनुवन्तस्तमपि समुद्रः 
मतीत्य वंशरागवेड्येप् भाग्यतिकरहरितसलिलमपरः समृद्रमारोक्य सुपारगम- 
पृच्छन्‌-- 
मरकतहरितप्रभैजेरवहति नवामिव शाद्ररध्ियम्‌ । 
कुम॒दरुचिरफनभूषणः तच्िलनिधिः कतमोऽयमीक्ष्यते ॥ २० ॥ 
अथ स महात्मा तेन बणिग्जनस्य -यसनोपनिपातेन दह्यमानहदयो दीघं 


मुष्णमभिनिशवस्य शनेरुवाच-- 
अतिदूरमुपेताः स्थ दुःखमस्माच्निवतितुम्‌ । 
प पर्यन्तं इव लोकस्य नलमाल्येष सागरः ॥ ९१ ॥। 
तच्छ. त्वा ते वाणिजका विषादोपरुध्यमानमनसो विसखरस्यमानगात्रोत्साहा 
निरवसितमात्रपरायणास्तत्रैव निषेदुः । चतस ----------- तरवसितमात्रपरायणास्तत्रैव निषेदुः । व्यतीत्य च तमपि समुद्रं सायाज्ञ- 


ए 

इस समुद्र का क्यानामदहे ? इसके पानी कारस्य पके कुश के पत्तों जैसा क्यो 
है? वायुवेग से उठती इसकी छहर फेनिल होने के कारण चित्र-विचित्र फूलों को 
तरह क्यों ?। १८) 

सुपारग ने कहा--व्यापारियो, लौटने की कोरि करो। इससे आगे बढ़ना 
विल्कुल ठीक नहींदहै। 

इस समुद्र का नाम कुशमाखी हे । यहं निरंकुश गजराज को तरह अपने प्रचण्ड 
वेग से हमे बहाता हुआ हमारे जीवन की खुरिर्यां छीन रहा है ॥ १९ ॥ 

बहुत परिश्रम के बावजूद ये व्यापारी अपना जहाज नहीं लोटा सके । जहाज 
करमर: इस सागर को भी पारकर दूसरे समुर मे पहुंच गया । इसका जल वंशराग 
ओर वैदूयैमणि की कान्ति के सदुकाहुरावा, फिर उन्होने पा - 

| | यह कौन सागर है मरकतमणि की तरह ईसका पानी हरा है। नई दूबों कौ 

तरह यह श्यामल है । इसका फन कुमुद के फूलों की तरह शोभ र्टा है।॥२०॥ 

उन व्यापारियों को आसन्न विपत्ति मे देखकर उनका हृदय कापि उठा । उरसासिं 
लेते हृए सुपारग ने धीरे-धीरे कटा- 

अब आप लोग इतनी दुर आगये हे, जहाँ से लौटना असंभव है । यह नलमाली 
सागर संसार की अन्तिम सीमा दहै ।॥ २१॥ 

यह्‌ सुनकर व्यापारियों का मन विषाद से भर गया । उनकी सारी स्फूति समाप्त 
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५२ जातकमाला 


समये विलम्बमानरिमिमण्डले सङिलनिधिमिव प्रवेष्टुकामे दिवसकरे समुद्ध- 
तंमानस्येव सछिलनिधे रशनीनामिव च सम्पतता वेणुवनानामिव चाग्निपरि- 
गतानां विस्फुटतां तुमुलमतिभीषणं श्नुतिहूदयविदारणं सम्‌द्रध्वनिमश्रौषुः ॥ 
श्रुत्वा च सन्त्रासवरागाः स्फुरन्मनसः सहसंवोत्थाय समन्ततोऽनुविलोकयन्तो 
ददृशुः प्रपात इव दवश्र इव च महति तमुदकौघं निपतन्तम्‌ । दुष्ट्वा च 
परमभयविषादविह्वलाः सुपारगमुपेत्योचुः-- 
निरभिन्दन्निव नः श्रुतीः प्रतिभयश्चेतांसि मथ्नन्निव 
रद्धस्येव सरित्पतेध्वंनिरयं दूरादपि श्रूयते । 
भीमे उवभ्र इवाणंवस्य निपतत्येतत्समग्रं जलं 
तत्कोऽसावुदधिः किमत्र च परं कृत्यं भवान्मन्यते ॥ २२ 11 
अथ स महात्मा ससम्भ्रमः कष्ट कष्टमित्युक्त्वा समुद्रमालोकयन्नुवाच--- 
यत्प्राप्य न निवतंन्ते मृत्योमंखमिवामुखम्‌ । 
अशिवं समूपेताः स्थ तदेतद्रडवामुखम्‌ ॥ २३ ॥। 
तदुपश्रुत्य ते वाणिजका वडवामुखमूपेता वयमिति त्यक्तजीविताशा मरण- 








भयविक्लछवीभूतमनसः । 
1 व ्वलालयनकानककक्छलरराः---- 
हो गई । वे केवर उसासिं छोड़ रहे थे । धीरे-धीरे उन्होने उस समूद्रकोभी पारकर 


च्या । दिन ढल गया । अपनी ढल्ती किरणों के साथ सूयं समुद्र मेँ प्रवेश करन 
ही चाह रहा था, कि सागर का भीषण गजंन सुनाई पड़ने लगा । क्गता था कि कहो 
पासकी वच्रपातहो रहाहो याभीषण आग की चपेटमें नास के जंगल कद 
हृदय-विदारक शब्द हो रहा हो । इस आवाज से वे सभी डर गये । उनका दिल दहर्ड 
उठा । धवड़ाकर उन्होने चारों ओर देखना शुरू किया । उन्होने देखा कि विशाच्छ 
जल-समूह पछाड-पर-पछाड खा रहा है । ये जलरारि विशाल जलर-प्रपात कीत 
किसी खन्दक मे गिरती जेसील्ग रही थी । यह्‌ देखकर वे व्यप्र, अधीर हो उॐे ॥ 
उनका मन विषादसे भर गया। भय से विह्वुरू होकर सुपास्ग^के-पास जाकर 
उन्होने फिर पूछा- । 
समुद्र का गर्जन हमारे कानों को फाड़ रहा है, हमारी छाती को चीर रहा है ॥ 
इसका यह घोर गजंन द्ूरसे ही सुनाई पड़ रहा है। गता है इस भुन्ध सागर क्छ 
सारा जल किसी गत्तं मे भिर रहादहै। कृपया बतलायें यह कौन सागर है ?।२२।१ 
ध ह सुनते ही उस महात्मा ने कहा- हा कष्ट 1 फिर समुद्र को ओर देखते हृष 
दा-- 
आप लोग अव इस अमङ्गलकारी बड़वामूख में पहु गये है! यह तो मृत्युकों 
दार है । यहां पहुंचकर कोई लौट नहीं सकता ॥ २३ ॥ 
हम बड़वामूख मे पहुंच गये--यह्‌ सुनते ही उन व्यापारियों ने जीने को आलो 
छोड दी।वेमृत्युकेडउरसे व्याकुल हो उठे । 








सुपारग-जातकषू | १५३ 


सस्वरं रुरुदुः केचिद्विलेपुरथ चक्रुः । 

न किश्िसप्रत्यपद्न्त केचित्वासविचेतसः ॥। २४॥ 
विशेषतः केचिदभिप्रणेम्‌ देवेन्द्रमातिप्रहतेमंनोभिः। 
आदित्यश्द्रांश्च मर्ढसुंश्च प्रपेदिरे सागरमेव चान्ये ।। २५॥ | 
जेपुश्च मन्त्रानपरे विवित्रानन्ये तु देवीं विधिवत्प्रणेमुः। | 
सुपारगं केचिदुपेत्य तत्तदविवेष्टमानाः कर्णं विलेपुः ॥२६ ॥ 
आपदुगतत्रासहरस्य नित्यं परानुकम्पागणसम्भृतस्य । । 
अयं प्रभावातिश्यस्य तस्य तवाभ्युपेतो विनियोगकालः ॥\ २७ ॥ | 
आर्ताननाथजञ्छरणागतान्नस्त्वं त्रातुमावजय धीरचेतः । | 
अयं हि कोपाद्वडवामृखेन चिकीषति ग्रासमिवा्णंवोऽस्मान्‌ ।। २८ ॥॥ 
नोपेक्षितुं युक्तमयं जनस्ते विपद्यमानः सकिकौवमध्ये । 
नाज्ञां तवात्येति ` महासमुद्रस्तद्वायं तामभ्रमोऽयमस्य ।। २९ ॥। 

| अथ स महात्मा महत्या करुणया समापीडचमानहूदयस्तान्वाणिजकन्व्य- 
वस्थापयन्नुवाच -अस्त्यत्रापि नः करिचत्प्रतीकारविधिः प्रतिभाति । तत्ता- 
वतप्रयोक्षये । यतो मृहूर्तं धी रास्तावद्‌ भवन्तु भवन्त इति । अथ ते वाणिजका 
अस्त्यत्रापि किर ्रतीकारविधिरित्याशया_समुपस्तम्भितधयास्तदव ह समुपस्तम्भितधैर्यास्तदवदहितमन- 


क रोग॒जोर-जोर से रोने-चिल्लाने रुगे । कुछ बेहोश हो गये गर ` कुछ | 
किकत्तंव्य-विमूढ्‌ हो गये । २४॥।। | | 

कुछ ने आत्तंभाव से देवेन्द्र की पूजा शुरू कौ ओर कृ ने जादित्य, सद्र, मस्त 
ओौर सागरकीदहीशरण टी ।। २५॥ | 

कुक ने मंत्रों का जप आरम्भ किया, तो कुछ ने देवी की विधिवत्‌ पूजा जारम्भ 


की। कुछ सुपारग.के पास पहुंचकर अनेक चेष्टाओं को दिखाते हए विलाप करने 
लगे ॥ २६ ॥ | 
आप तो सदैव दूसरों पर दया करने वाले ह । विपत्ति में पडे रोगों को अभय 
देने वाके ह । आपके खोकोत्तर प्रभावः का उपयोग करने का सही समय तो यही ह । 
हे धीर ! हम दुखियों, अनाथो अतैर डारणागतों की अब भाप रक्षा करे.\ -यह्‌ 
क्षुब्ध सागर बडवा मूख से अब हमे निगलना ही चाहता है 1 २८॥ 
` इस अथाह जलसागर के बीच हम मृत्यु के मृंहमें ह । हमारी उपेक्षा अपके 
किए उचित नहीं है । यह महासागर भी आपकी मज्ञा का उल्लंघन नहीं कर्‌ 
सकता । आप इसके क्रोध को क्लान्त करं ॥ २९ ॥ 4 | 
यह सुनकर उस महात्मा का हदय करूणा से भर आया । उन्हें शान्त्वना देते 
हुए उन्होने कहा --रगता है अब भी हमारी रक्षा का कोई उपाय शेष है । मै उपाय 
निकालंगा । एक क्षण अप रोग रयं रकं । "अब भी जीने का उपाय शेष हं -- यह्‌ 
जानकर उन बनियों को ढाढ़स बेधा । उनकी: भर टकटकी लगाकर वे चुप हो 

















































१५४ जातकमाखां 


सस्तृष्णीं बभूवुः । अथ सुपारगो बोधिसत्त्व एकासमुत्तरास ङ्घ कृत्वा दक्षिणेन 
जानुमण्डलेनाधिष्ठाय नावं समावजितसवंभावः प्रणम्य तथागतेभ्यस्तान्सां- 
याच्रिकानामन्रयते स्म । श्युण्वत्त्वत्र भवन्तः सांयात्रिका सल्िलनिधिव्योमा- 
श्रयाङ्च देवविशेषाः- ) 
स्मरामि यत आत्मानं थतः प्राप्तोऽस्मि विज्ञताम्‌ । 
नाभिजानामि सच्िन्त्य प्राणिनं हिसितुं क्वचित्‌ ।॥ ३० ॥। 
अनेन सत्यवाक्येन मम पृण्यवछेन च। 
वडवामुखमश्राप्य स्वस्ति नौविनिवतंताम्‌ ।॥ ३१ ॥ 
अथ तस्य महात्मनः सत्याधिष्ठानबलात्पुण्यतेजसा सह सल्िलजवेन स 
मारुतो व्यावतंमानस्तां नावं निवतंयामास । निवृत्तांतुतां नावमभिसमीक्ष्य 
ते वाणिजकाः परमविस्मयग्रहर्षोदढतमानसा निवृत्ता नौरिति प्रणामसभाजन- 
पुरःसरं सुपारगाय न्यवेदयन्त । अथ स महात्मा तान्वाणिजकानुवाच- स्थि- 
रोभवन्तु भवन्तः शीध्रमारोधप्यन्तां शीतानि । इति च तेन समादिष्टाः प्मोदा- 
दुद्भूतबलोत्साहास्ते तदधिकृतास्तथा चक्रः । 
अथ मुदितजनप्रहासनादा प्रविततपाण्डररीतचारुपक्ना । 
सकल्िलनिधिगता रराज सा नौगंतजलदे नभसीव राजहंसी ॥।३ 1 नभसीन राग 1 ी 


हिने घुटने को जहाज 
ठ प्रणाम क्रिया । फिर उन 
अप मान्य व्यापारियों तशा 





गये । तव युपारग ने कधे पर एक चादर रख दी । फिर दा 
पर टेककर सर्वप्रथम (तथागत' का ध्यान करते हुए उन 
घवड़ाये व्यापारियों को सम्बोधित करते हए कहा-- 
समुद्र के ऊपर आकाश में रहने वाले देवगण सूनं ।' 
मै याद करता ह, मञे जव से होश हुभ है, मेने कभी किसी प्राणी की हिसा 
नहीं कौ है ।॥ ३० ॥ 
यदि यह सचरहैतो मेरे पुण्यवलसे वड़वामुख मे प्रवेश किये बिना यह जहाज 
सकुशल छौट जाय ॥ ३१॥ 
तव उस महात्मा क पृण्यबल से सहसा समुद्र को धारा दूसरी दिशा की ओर 
मुड़ गह । प्रतिक्रुल हवा भी अनुक्रल हो गर्ह । अब जहाज को विपरीत दिशा की 
ओर बढते देखकर व्यापारियोंके मन में खुरी का ठिकाना न रहा । उन्होने 
आदचर्यान्वित होकर सभक्ति सुपारग को प्रणामकर सम्मानपूवेक निवेदन किया-- 
जहाज छौट चला ।' तब उस महात्मा ने ण्हा-आप लोग स्थिर होकर पाल ऊपर 
खीचे । आदेश मिलते ही अधिकारियों ने तत्क्षण उसका पालन किया । उनकी देह्‌ 
म शक्ति ओर उत्साह भर गया । 
तब उस सफेद पाल के सुन्दर पंख फल गये। 
आकाश जने खगा । समुद्र की छाती पर वहु जहाज वै 
मेघ-मृक्त आकाश मे उड़ता ह राजहंस हो ॥ ३२ ॥ 


्रसन् यात्रियों की हंसी से 
ही चल रहा था ज॑से 
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त्रिकाः सुपारगप्रेमबहुमानावजितमतिभिदेवताभिरनुप्रदशितेभ्यः स्थलेभ्य 


` चैकरात्रेण सा नौभंरुकच्छमुपजगाम । 


(+ ५ ~ ------------------- 
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निवृत्तायां तु तस्यां नाव्यनुकूरसलिलमारुताथां विमानरीलया स्वेच्छयैव 
चािम्रयातायां नातिदयामीमृतसन्ध्याङ्गरागासु प्रवितन्यमानतमोविताना- 
स्वालक्षितनक्षत्रभूषणासु दिक्षु किचिदवरेषप्रभे दिवसकस्मारगे प्रवृत्तक्षण- 
दाधिकारे सुपारगस्तान्वाणिजकानुवाच--भोः साथवाहा नरुमालिप्रभृतिभ्यो 
यथादृष्टेभ्यः समुद्रेभ्यो बालकाः पाषाणर्च वहनमारोप्यन्तां र १वत्सहते । 
एवमिदं यानपात्रं निर्घातभराक्रान्तं न च पाश्वानि दास्यति, मङ्खखसम्मत - 
ङचैते वाल्कापाषाणा नियतं लाभसिद्धये बो भविष्यन्तीति। अथ ते साया- 


आदाय बालकापाषाणबुद्धया वैदुर्यादीनि रत्नानि वहनमारोपयामाचुः । तेनेव 


अथ प्रभाते रजतेन्द्रनीखवेड्यंहेमप्रतिपूणेनोकाः । 
स्वदेशती रान्तमुपागतास्ते प्रीत्या तमानचृरुदीणंहषाः 11 ३३ ॥\ 
तदेवं धर्माश्रयं सत्यवचनमप्यापदं नुदति प्रागेव तत्फलमिति धमानु- 
वतिना भवितव्यम्‌ । कल्याणमिन्राश्रयवर्णेऽपि वाच्यमेवं कल्याणमित्राश्चिताः 
श्रेयः प्राप्नुवन्तीति । 
इति सुपारग-जातकं चतुदंश्शकम्‌ । 





अनुकर हवा ओौर प्रवाह मे खौटता जहाज विमान की तरह चर रहा था। 
ताध्यवेखा की लाटी मिट गई थी । अन्धकार का चंदोवा चारों ओर फलता जा रहा 


थां । आकाश के आभूषण नक्षत्र कु दीखने कगे थे । सूये की प्रभा भी कुछ रेष 


थो । रात आरम्भ होने वाकी ही थी कि सुपारग ने उन यात्रियों से कहा-- आपने 
नलमाली आदि जिन समुद्रो को देखा था--उनसे यथेच्छ मात्रा मे बाट्‌ ओर ककड 
जहाज पर रख लं । वजन हो जाने पर तूफान भी जहाज को हिला नहीं सकेगे । ये 
बाद ओर पत्थर मंगलमय हं। इनसे आपको अवद्य काभ होगा । चृपार्ग के प्रति 
तरेम ओर सम्मान होने के कारण देवताओं ने उन स्थानों को बतला दिया जहां 
यात्रियों ने वैदूर्यादि बहुमूल्य रत्नो को बालू-पत्थर समन्ञकर उठा लिया था। उस 
एक ही रात में जहाज भरुकच्छ पहुंच गया । 

प्रभात होने पर सोना, चांदी ओर बहुमूल्य रत्नों से भरे जहाज को केकर वे 
लोग अपने देश के समुद्र तट पर पहुंच गये । प्रेम-विह्वल होकर उन्होने उस सुपार, 
की पूजा की ।॥ २३३ ॥। 

इस तरह धर्माश्चित सत्य-व चन विपत्ति को टालता है । फिर धर्माचरण के फं 
का क्या कहना ? कल्याणकारी मित्र. के वर्णन के प्रसंग मे यह कहना चाहिए । 
धामिक मित्रके साथ रहकर ही रोग कल्याण पाते हं । 

सुपारग जातक चोदह वां समाप्त ॥ 








नि प्ण भ्य 








( १५ ) मत्स्य-जातकम्‌ 
रीलवतामिहैवाभिगप्रायः कल्याणाः समृध्यन्ति प्रागेव परत्रेति शीरविशुद्धौ 
प्रयतितव्यम्‌ । तद्यथानुश्रूयते - 
बोधिसत्त्वः किल करस्मिरिचन्नातिमहति कह्लार-तामरस-कमल-कूवर्य 
विभूषितरुचिरसलिले हंस-कारण्डव चक्रवाक-मिथुनोपशोभिते ती रान्तरुहतस्- 
कुसु मावकोणं सरसि मत्स्याधिपतिबेभूव । स्वभ्यस्तभावाच्च बहुषु जन्मान्त- 
रधु पराथंचर्यायास्तत्रस्थोऽपि परहितयुखप्रतिपादनन्धापारो बभूव । 
अभ्यासयोगाद्धि शुभालुभानि कर्माणि सात्म्येन भवन्ति पुंसाम्‌ । 
तथाविधान्येव यदप्रयत्नाज्जन्मान्तरे स्वप्न इवाचरन्ति १॥ 
इष्टानामिव च स्वेषामपत्यानामुपरि निविष्टहार्दो महासत्वस्तेषां 
मीनानां दानप्रियवचनाथंचर्यादिक्रमैः परमनुग्रहुं चकार । 
अन्योन्यहिसाप्रणयं नियच्छन्परस्परप्रेम विवर्धयंश्च। 
योगादुपायज्ञतया च तेषां विस्मारयामास स मत्स्यवृत्तम्‌ ॥ २॥ 
तत्तेन सम्थक्परिपाल्यमानं वृद्धि परां मीनकुलं जगाम । 
पूरं विनिमुक्तमिवोपसर्गेन्यायप्रवृत्तेन नराधिपेन ।॥३॥ 


[राकाया णि ब्य 


१२. मत्स्य-जातक 
रीलवानों को सदिच्छा इस संसारमेंही पूरी ह जाती है, फिर लोकोत्तर की 
बात ही क्या? अतः सदव हमे आचार-शुद्धि के लिए प्रयास करना चाहिए | इसकी 
पुष्टि इसे भी होती है-- । 3 
एक बार बोधिसत्व ने एक छोटे सरोवर में मत्स्य कुल मे जन्म ग्रहण किया । 
उस ताङाब का पानी कल्लर, कुई, कमल ओर कुवल्य के फलों से सुरोभित था । 
किनारे के पेड फू्टोसेल्देथे। पानी में हंस, बत्तख ओौर चकवा-चकई के जोड घूम 
रहे थे । जन्म-जन्मान्तर मेँ परोपकार मेः अभ्यस्त होने के कारण मत्स्यरूप मेभीवे 
सदेव परहित-साधन में संटग्न ये । वे मखछलियौं के राजा ये। 
सतत्‌ अभ्यास से मनुष्य के भले-बुरे कर्म उसकी आत्मा के सहज स्वभाव बनं 
जाते ह । जन्मान्तर में वे कर्मं स्वप्नानुभरति की तरह अनायास होते रहते है ॥ १॥ 
मछलियों को वे सन्तान की तरह मानते थे। दान, मधुर वचन एवं उपकारसे 
¢ पर सदव अनुग्रह करते थे। 
पारस्परिक हिसा को रोकेते हृए आपसी प्रेम को बढ़ाकर, अपने उद्योग ओर 
नीतिकरुञ्चल्ता के कारण वे मछरी हं, इसे ही भुला दिया | २ ॥ 
वस्तुतः न्याय-मागं पर चलने वाले राजा का राज्य जैसे उपद्रवमुक्त होकर 


----------------- परिपालिति मचचिया उर 
समृद्धि के शिखर पर पहुंच जाता है उसी तर इनसे परिपाल्ित मछ्ख्ियां उस 





मटस्य-जातकमु १५७ 


अथ कदाचित्सत्त्वानां भाग्यसम्पद्वंकल्यात्प्रमादाच्च वषाधिकृतानां देव- 
त्राणां न सम्यग्देवो ववषं । अथासम्यग्वषिणि देवे तत्सरः फुल्लकदम्बकुसुम- 
गौरेण नवसल्िलेिन न यथापूर्वमापुपूरे । क्रमेण चोपगते निदाघकालसमये 
पटृतरदीप्तिभिः खेदाखसगतिभिरिव च दिनकरकिरणैस्तदभितप्तया च ( 
धरण्या ज्वालानुगतेनेव च ह्ादाभिलाषिणा मारुतेन तषेवशादिव प्रत्यहमा- 
पीयमानं तत्सरः पल्वलीबभुव । 
निदाघक।के ज्वलितो विवस्वज्ज्वाङाभिवर्षीव पटुश्च वायुः । 
ज्वरातुरेवालिशिरा च भूमिस्तोयानि रोषादिव शोषयन्ति ॥\ ८ ॥\ 
अथ बोधिसत्त्वो वायसगणैरपि परितक्यमाणं प्रागेव सलिकती रान्तचा- 
रिभिः पक्षिगणै विषाददैन्यवशगं ` विस्पन्दितमात्रपरायणं मीनकुलमवेक्ष्य 
करुणायमानश्चिन्तामापेदे । कष्टा बतेयमापदापतिता मीनानाम्‌ 
प्रत्यहं क्षीयते तोयं स्पधंमानमिवायुषा । 
अद्यापि च चिरेगव लक्ष्यते जलदागमः ।। + ॥\ 
अपयानक्रमो नास्ति नेताप्यन्यन्‌ को भवेत्‌ । 
अस्मदचसनसङ्कृष्टाः समायान्ति चनो द्विषः।\ £ 1 


तालाब मे काफी फूली-फरीं । ३॥1 
एक बार वहाँ वर्षाधिकारियों के प्रमाद से अथवा प्राणियों के दुर्भाग्य से वर्षी 
कम इई । दृष्टि-जक के अभावमें उस पुष्पित तडाग के पानी कदम्ब के फूलोसे 
पीताभजल से भरा नहीं । ग्रीप्मच्छतु जाने पर उच सरोवर का कुछ पानी "तो सूय | 
की शुय, मन्थर एवं तीक्ष्ण किरणे पौ गई, कु र किरणों से संतस्र धरती सोख | 
गई तथा शेष को ग्रीष्म की सूखी हवा ने सुला दिया 1 फलतः क्रमशः सूख कर वह | 
तलाब तकया बन गया। | 
गरीष्मकाल मे जकलते सूर्य, जाग को रपट जरसानि वाली हवा ज्वर पीडित जन | 
की तरह संतप्त धरती मानों क्रुद्ध होकर पानी सोखती है ।\ ४॥\ 
उस सूखे सरोवर में दीन-विषण्ण मछलियां पानी के अभाव में छटपटाने रगीं । 
किनारे के पेड पर बैठे पक्षी उन्हे अपना आहार बनाने को सोचने खगे) उन्हे इस | 
स्थिति मे देखकर करुणा-द्रवित बोधिसत्त्व त सोचा--ष्हाय, इन मछ्च्यों पर कसी | 
दारुण विपत्ति आई ?' 
बादल के आनेमें अभी भीदेर है, पर इस सरोवर का पानी तो मानों इनकी 
आयु से होड क्गाकर रोज-रोज घटता ही जा रहा हे ॥) ^ ॥। 
यह से भागने का कोई उपाय नहीं है, हमें हटाने वाला भी कोई नरींहै। 
हमारी विपत्ति से खिचकर हमारे दुरमन पास पहुंच रहे हैँ । € ॥ 








१५८ जातकसाला 


अस्य निःसंशयमिमे तोयदेषस्य सङक्षयात्‌ | 
स्फुरन्तो भक्षयिष्यन्ते शात्रूभिमेम पर्यतः ॥ ७ ॥ 

तत्किमच प्राप्तकालं स्यादिति विमृशन्त महात्मा सत्याधिष्ठानमेकमाता- 
यनं ददशं । करुणया च समापीडचमानहूदयो दीर्मुष्णमभिनिदवस्य नभः 
समृत्लोकयन्नुवाच - 

स्मरामि न प्राणिवधं यथाहु सञ्िन्त्य कच्छे परमेऽपि कर्तुम्‌ । 

अनेन सत्येन सरांसि तोयैरापूरयन्वर्षतु देवराजः । ८ ॥ 

अथ तस्य महात्मनः पृण्योपचयगणात्सत्याधिष्ठानबलात्तदभिप्रसादित- 
देवनागयक्षानु भावाच्च समन्ततस्तोयावलम्बिविम्बा गर्भीरमधुरनिर्घोषा 
विचयुल्लतालङ्कृतनीलविपुुशिखरा विजुम्भमाणा इव प्रविसपिभिः शिखर. 
भुजेः परिष्वजमाना इव चान्योन्यमकारमेषाः कालमेघाः प्रादुरभवन्‌ । 

दिशां प्रमिण्वन्त इव प्रयामं शुङ्ग वितन्वन्त इवान्धकारम्‌ । 
नभस्तलादगंगता विरेजुरछाया गिरीणामिव कालमेघाः ।। ९॥ 
संसक्तकेकः शिखिभिः प्रहृष्टः संस्तूयमाना इव नत्तचित्रैः । 
प्रसक्तमन्द्रस्तनिता विरेजुर्धीरप्रहासादिव ते घनौघाः। १०॥ 
पानी सूखते ही शत्रु आकर मेरी अखं के सामने ही इन तड़पती मचछल्ियों को 
खा जायेगे ॥ ७ ॥ 

(तो फिर इस समय क्या करना चाहिए" यह सोचते हृए उस महान्‌ आत्मान 
देखा करि सत्य का प्रभाव ही इन पीडित प्राणियों का एकमात्र सहारा होगा । उनका 
हृदय करूणा से भर आया । गमं ओर लम्बी ससि छोडते हए आकाश की ओर देख- 
। कर उन्होने कहा-- | 

बहुत याद करने पर भी मुञ्चे याद नहीं आता कि कठोर विपत्तिमे भी कभी 
मने किसी प्राणी की हिसा कीटहै। यदि यह सचहै तो उसके प्रभाव से देवराज 
पानी बरसाकर तलावों को भरदे। ८॥ 

इतना कहना था क्रि उनके पृण्य-प्रभाव से सत्य की शक्ति से प्रसन्न किये गये 
देवो, नागों ओौर यक्षो के अनुभाव से असमय ही आकाश मे काले-काले बादल धिर 
आये । जल-भार से ठटते हुए वै जोर-जोर से गरज रह थे । .उनके विशाल-शिखरं 
विद्युल्लता से दमक रहे थे । अपने पंके हुए शिखररूपी भुजाओं से वे एक-दूसरे को 
अगड़ाई लेकर आखिगित कर रहे ये। † 


भाकाशरूपी आइने में पहाड़ों की पराई नन तरह शोभते ये काले बादल अपने 





ना ना ० 


श्युंगों से मानों दिशाओं के विस्तारको नाप रहे थे। चारों ओर अंधेरा फलता जां 
रहा था॥ ९॥ 

बिजली क्या चमकती थी मानों वादल हंसकर गरज रहाहों। मोरोंने नाच- 
गाकर्‌ अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हृए उन बादलों की स्तुति की॥१०॥ 








^ 





मत्स्य -जातक्प्रु = १५९ 


मक्ता विमुक्ता इव ते विमुक्ता धारा निपेतुः परशराम रेणः। 
 , गन्धक्चचारानिभृतो धरण्यां विकी्य॑माणो जलदानिलेन ॥ ११॥ 
निदाधसम्पकेविवधितोऽपि तिरोबभृवाकंकरप्रभावः। . | 
फे नावलीग्याकूलमेखरानि तोयानि निम्नाभिमुखानि सस्‌ ॥ १२॥ 
मृहुर्महुः काचखनपिञ्जराभिर्भाभिदिगन्ताननुरञ्जयन्ती । 
पयोदत्‌र्यस्वनलग्धहष विचयुल्लता नृत्तमिवाचचार ॥ १३ ॥। 
मथ बोधिसच्वः समन्ततोऽभिप्रसृतं रापाण्डुभिः सलिरप्रवाहैरापूयेमाणे 
सरसि घारानिपातसमकालमेव विद्रूते वायसा पक्षिगणे प्रतिब्धजीविताशे 
च प्रमुदिते मोनगंणे प्रीत्याभिसायंमाणहूदयो वषनिवृत्तिसाशङ्धः पुनः पुनः 
. पर्जन्यमाबभाषे - | 





® 


उद्गर्जं पजन्य गम्भीरधीरं प्रमोदमृद्वासय वायसानाम्‌ । 
रत्नायमानानि पयांसि वषन्संसक्तविदुज्ज्वलितयुतीनि ॥ १४॥। 
तदुपश्रुत्य शक्रो देवानामिन््रः परमविस्मितमनाः साक्षादभिगम्यैनमभि- 
संराधयन्तुवाच--. | । 
~. तवैव खत्वेष महानुभाव मत्स्येन्द्र सत्यातिशयप्रभाव्रः । ; ‡ 
आर्वाजञिता यत्कलशा इवेमे क्षरन्ति रम्यस्तनिताः पयोदाः, ॥ १५.॥ : 








मोती की लडियों की तरह बादलों ने जलधारा. गिराई। (पप चव ज जवं ह य जलान्त हो गई, 
पृथ्वी से निकलने वारी सोधी-सोंधी गन्ध कोहवा ने चारों ओर विखेर दिया ॥११॥ 
ग्रीष्म के बढ़ते ताप बादलों मे विलीन हो `गये । अपने फन के समूह से पाङ 
करो चेरकर जक-प्रवाह नीचे की ओर दौड्ने रुगे ॥ १२ ॥ | 
मेघरूपी मृद की. आवाज से प्रसन्न होकर बिजली ने ` अपनी सोने की तरहं 
पीठी आभासे दशो-दिशाओों को अनुरंजितकर नाचना शुर किया ॥ १३ ॥ 
चासौ ओर प्रसरित पीले पानी के प्रवाह से ताल-तरूया भरने लगे । धरती पर 
जल-धापरा के गिरते ही कौए कहीं भाग गये । मछलियां आनन्द-विभोर हो उटीं । 
उन्हँ जीवन-रक्ना का साधन मिला । बोधिसत्त्व .का हृदय प्रसन्नता से भर गया) 
वर्षा बन्द होने की आशंका से उन्होने बार-बार इ की स्तुति की- 
हे मेघ, आप गंभीर गजंन करो । लगातार बिजली चमकाओ, उसके प्रकाय की 
परछाई मे आपकी जल-धारा र्त्त की लड़ी की तरह चमकेगी । इन्द देखकर कोए 
का आनन्द-विलीन दहो जायेगा ।। १४ ॥ 
यह सुनकर देवराज इन्द्र के मनम बडा विस्मय हुजा। स्वयं उनके पास पहुंच- 
कर उन्होने स्तुतिपूवेक निवेदन किया-- 


हे महानुभाव, हे मत्स्येन्द्र ! यह घटना अपके अलौकिक सत्य का प्रभावदहै 
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महस्म मादस्खकितं त्विदं मे यन्नाम छत्येषु भवद्िधानाम्‌ । 
रोकाथंमभ्युचतमानसानां व्यापारयोगं न समभ्युवैमि ॥। १६॥ 
चिन्तां कृथा मा तदतः परं त्वं सतां हि कृत्योदहनेऽस्मि धयः । 
देशोऽप्ययं त्वद्गुणसंश्रयेण भूयश्च नैवं भवितातिवर्यः ।। १७ ॥। 
इत्येवं प्रियवचनेः संराध्य तत्रेवान्तदंघे । 

तच्च सरः परां तोयंसम्रुद्धिमवाप।॥। 

तदेवं शीकवतामिहैवाभिप्रायाः कल्याणा: समृध्यन्ति प्रागेव परत्रेति 
शीर विशुद्धौ प्रयतितव्यम्‌ । 


इति मत्स्य-जातक्‌ प्चदशङम्‌ । 


च नलद ~~~ ~~ कमन 
उसीके कारणये बादल असमय उल्टे घटे क्री तरह अपने शिखर से धीरे-धीरे 


गरजते हुए जक वरसा रहे हँ ।। १५॥ 
ह भ्रुर मेरी असावधानी के कारण हुई है । आप जैसे छोकोपकःर मे दत्तचित्त 

महात्मा के काममे मँ मदद नहीं कर सका ॥१६॥ | 0: 

आगे की चिन्ता जव आपन करं । सन्तं का कायै-भार मँ स्वयं ही वहन 
 केरूगा । आप जसे सद्गुणी महान्‌ के सम्पकं रहने पर इस देश को कभी एेसा कष्ट 
नहीं होगा ॥ १७ ॥ 

इस तरह मधुर वचनो से उन्हँं आङ्वस्त कर देवराज इन्द्र॒ वहीं अन्तर्धान हो 
गये । वह॒ सरोवर पुनः पानी से भर गया! 

इस तरह शीलवान्‌ पुरूषो की अभिलाषा इसी दुनियाँ में पूरी होती है, परलोक 
को क्या बात ? अतः आचरण की पवित्र) के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए । 


मत्स्यजातक पन्द्रहूवां समाप । 











: ( शदो वतकापोतकं-जातकसु र 1 पीन 
1. सत्यपरिभाविलां वाचमग्निरपि न प्रसहते सयिदुमिति सुतयवननेऽभि 
योगः करणीयः । तचथानुभूयति-- „~ 
बोधिसत्वः किन्यतमरस्मनरणयायतेने वरतकापोतंको भवति, स्म ॥.स | 


सतिपा दाणः प्रविरो चलाना 
णाङ्गभर्खभदेशः स्वमाता पिंतयलरचिंते ठंणगहनोपगूढं गुलमरुतीसन्ति-, 
नरिते नीड सम्बहुङंरधरात्रिभिः सार्धं प्रतिवसति स्म्‌ ।.तदवस्थोऽपि चापरिल्प्त- ` ` 
वर्मसञ्जञत्वान्मातापिनृभ्योमुपहृतान््राणिनो नेच्छति स्मभ्यवहर्तुम्‌ । यदेवं 
त्वस्य लृणबीजन्येग्रोधफलाचुपंज वु्मातिपिंत रौ तेनैव वतेयामास्च । तस्य तयो 
हक्षात्पाहारतया न कार्यः पुष्टिमुषंययौ ` नापि पक्षौ -संम्यकपरविरुरोहतुः 1 
इतरे तु वतंकापोतकां पंथोपनीतेमोहो रमभ्यवहंरन्तो बलवन्तः सज्जातपल्षश्च 
बभूवुः । धर्मता ह्यं धा थदूतं ~ ` दारण ङ्गनाः 

६ घरमधिमेनि राङ्क : “ सवे ` सुखमेधते ॥ ` ` ` ` ^ 

+ ^ -----धर्म्या तु वृत्तिमन्विच्छन्विचिताशीह दुःखितः ॥ 41 


भक 


श र कु न च 


०2 & 9 ५४9 
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दत्वं से पवितं वचनं को उल्लवेने बोगं भी नही केर सकतीः। जत सत्य वचने: ¦ “ 
का अभ्यासं कसना? चादिए । जेस किं कह गो हिला एनच तान कालना इकू 
किसी जंगल मे एकवार बोधिसत्त्व बटेर का बच्चा हए । अण्डे के भीतर कु ही >“ 
दन रहने के बाद उसे^फोडकर वे वोहंर निकल अधि 1 अभीं उनके नन्द नन्हें पल 
बाहर निकल रहै थे प उनके अगिरतयग भी अभी नहीं पहचान जां सेकते थे । जपने 
मवाप के दरि वेना गे दु्परवैशं योम वै रहते थे 4 बहृत सविधानी से वासो = 
उस सले का निर्मण कियो" गथा था) वहे चोसलो। त कै सहारे क्रीं मे, 
धिसत्त्व वहां अपने अन्य भाइयों के साथ रहते ये। ` उस रथिति ` 1 
तरे भी उनका धमेजञान लृप नहीं हया थां । सिवाव जब कभी उन्हे खाने के" लिए 
 कोड-मंकोडे देते तो वे उसे खाना नहीं चाहते थे । हा, जवं कंभौ वे जंगली चास के 
क्रीज, वटव्रक्ष के फल वगैरह लाते तो उन्ह वे चावसे खाकर जीवने-निवेिं करते ` 
` ये। उन क्खेःसूखे अल्वांहार के कार्णं न तो उनकी देह पुष्टं हो संकी ओरंनं पिं 
हौ मजबत हई । इनके अन्य भाई सुपष्ट आहि खाकर शीघ्र बिष्ट हो गये 1 उनके नभ 
ने भी'मजबूतं हो गये । यहहोना स्वाभाविक है किं `` | 9 उनि ष्5 $ 55 
धर्माधिमं का विचारःकियेःबिना सवंभक्षीः सुख से रहता ` है, -किन्तुः धर्मोचित `: 
आजीविका की खोज मे रहने वाला गौर चुन-चुन कर खाने वाला दुःखी 'रहता है॥ 5 ` ` 
११ नार 


लटक रहा था । बो 
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| अपि चोक्तं भगवता सुजीवितमह्ीकेणेति गाथाद्वयम्‌ । 
सुजीवितमह्ीकेण घ्वाङक्षेणाशुचिकर्मणा । | 
प्रस्कन्दिना प्रगल्भेन सुसंक्किष्टं तु जीवितम्‌ ।1 २॥। 
ह्वी मता त्विह दुर्जीवं नित्यं शुचिगवेषिणा । 
सरीनेनाप्रगल्भेन शुद्धाजीवेन जीवता ।३॥ 

, इति गाथाद्रयमेतदायेस्थाविरीयकनिकाये पठयते । | तेषामेवमवस्थानां 
नातिदूरे महान्वनदावः प्रतिभयप्रसक्तनिनदो विजम्भमाणधूमराशिविकीय- 
माणज्वाङावरीखोकविस्फुलिङ्खः सन्त्रासनो वनचराणामनयो वनगहुनानां 
प्रादुरभवत्‌ । | 

स॒ मारुताघ्रूणितविध्रकी्णेज्वालाभुजंनेत्तविरेषचित्रेः 1 

वल्गल्िव व्याकूलधूमकेशः सस्वान तेषां धृतिमाददानः ॥ ४ ॥ 

चण्डानिलस्फालनचचखलानि भयद्रुतानीव वने तृणानि । 

सोऽग्निः ससंरम्भ इवाभिपत्य स्फुरत्स्फुलिद्धप्रकरो ददाह ।\ ५ ॥ 
|  भयदूतोद्‌भ्रान्तविहङ्खसार्थं परिश्रमद्धीतमृगं समन्तात्‌ । 

| घूमौघमग्नं पटुवरह्भिरब्दं वनं तदार्येव भृशं ररास ॥ ६ ॥ 





~~ --- ---~--- 


भगवान्‌ ने भौ सुजीवितमट््ीक के द्वारा! इत्यादि दो गाथाएं कहीं हैँ - 

एक कौआ, निलेज्ज, पतित, प्रगल्भ एवं अपवित्र कर्मी है । अतः सुख से जीता 
है । पर एेसा जीवन पापपूणं है । किन्तु, नित्य पवित्रता कीखोजमे रहने वाला, 
शुद्ध आजीविका वाला, सलज्ज सावधान एवं अप्रगल्भ व्यक्तिसदव दुःख में ही 
जीवन व्यतीत करता है । २-३॥ 

इन “दोनों गाथाओं का पाठ आयं स्थाविरीयक निकाय में मिल्ताहै। 

जब इन बटेर बच्चों को पूवेवणित अवस्था ही थी, तब वर्हांसे कुछही दूर पर 
जंगल मे आग ल्ग गई । वहां धुजं उठ रहा था, चिनगारियां चिटक रही थीं, आग 
की ज्वालायें लपल्पा रही थीं । जंगी जीव-जन्तु भयाक्रान्त थे । जंगल की वनस्प- 
तियो पर विपत्ति आई थी । 

जंगली आग हवा से संचाक्िति होकर ज्वालारूपी भुजाओं को फला रही थी, 
घूम रूपी विखरे बालों को हिलाकर मानों नाचती-उछरती आग बढ्कर वन्य-जन्तुओों 
को अधीर बना रही थी॥४॥ 

प्रचण्ड वायु के ज्लोके से कापिते हुए घास-फूसों को क्रोध से पकड़कर वह्‌ आय 
अपनी चमकती हुई चिनगारियों से जला रहीथी।॥५॥ | 

डर से धबड़ाकर पक्षी उड़ रहे थे । भयभीत जानवर चौकड़ी भर रहे थे, धूम- 
राशि में जंगल डव रहए श्रा। आग की तेज आवाज से मालूम पड़ता था जैसे जंग 
कराह रहा भा॥ ६॥ 


+र. 
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करमेण चोत्पीडचयमान इव स वह्निः पटुना मारुतेन तृणगहनानुसारी तेषां 
= । अथ ते वतंकापोतका भयविरसन्याकूङविरावाः परस्प- 
रनिरपेक्षाः सहसा समुत्पेतुः । परिदुबंकत्वादसञ्जातपक्षत्वाच्च बोधिसत्त्वस्तु 
| तितु प्रयत्नं चकार । विदितात्मप्रभावस्त्वसम्भ्रान्त एव स महासत्त्वः 
प्रभसमिवोपसपंन्तमगिनि सानुनयमित्युवाच- 
व्यर्थाभिधानचरणोऽस्म्यविरूढपक्ष- 
स्त्वत्सम्भ्रमाच्च पितरावपि मे प्रडीनौ। 
त्वयोग्यमस्ति न च किखिदिहातिथेय- 
मस्माल्लिवतितुमतस्तव युक्तमग्ने ।। ७ ॥ 
इत्युक्ते सत्यपरिभावितक्वसा तेन महासत्त्वेन -- 
उदीयंमाणोऽप्यनिलेन सोऽग्निविञ्युषकसंसक्ततुणेऽपि कक्षे । 
नदीमिव प्राप्य विवृद्धतोयां तद्राचमासाद्य शाम सद्यः ॥ ८ ॥ 
अद्यापि तं हिमवति प्रथितं प्रदेशं 
दावाग्तिरुदतरिखोऽपि समी रणेन । 
मन्त्राभिश्षप्त इव नेकशिरा भुजङ्खुः 
स ङ्कोचमन्दलृलिताचिस्पेति शान्तिम्‌ ॥ ९॥ 


च्व 
क १ 













~ हवा में मानों छ्टपटाती हुई आग तृण कौ खोज मे उन बटेरों के धोसले 
पहूच गई । तव वटेर के सभी बच्चे भय से आकुल होकर बिना एक दूसरे का 
किये अचानक उड़ गये । किन्तु, अपने दुवे नो के कारण बोधिसत्त्व ने 
नै का प्रयास नहीं किया । अपना प्रभाव सोचकर ही उन्होने वेसा किया । रपक 
बहती आग से अनुनय पुवेक उन्होने कहा-- 

मरे छोटे-छोटे अशक्त पैरों को पैर कहना उचित नहीं है । मेरे पंख भो अभी 
मे नहीं जमे हैँ । आपके उरसे मेरे मां-बाप भी भाग गये । आपके आतिथ्य के 
यहाँ कुछ भी नहीं है अतः है अग्निदेव, यहां से कौट जाना ही आपके कल्ए 
है ॥ ७ ॥ 

, उस महात्मा कौ इस पवित्र वाणी को सुनकर 

` वेह आग यद्यपि हवा से प्रेरित होकर सूखे सधन घासं ओर लड़कियों के बीच 
8 थी फिर भी उनकी वात सुनकर वैसे ही शान्त हो गई जैसे किसी जल को 
म पहुंच गई हो ॥ ८ ॥ - 

राज भी हिमालय के उस विख्यात स्थान पर पहुंच जंगली आग की रूपटे 
मे पड़ जाती है, उसकी ज्वाला स्वतः शान्त हो जाती है । वंह बुक्ष जाती है। 
फ़नियल नाग विषमंत्र से शान्त हो जातादहै। ९॥ 








१६ 5; ` जातक्मातः 
तक्किमिदमूपए्नीतमिति उच्यते 5 (13 
वेलामिव प्रचक्तोमिफणः } समुद्रः 4 
== शिक्षां मुनी द्रविहितामिव्‌.-सत्यकाम्‌ः। 3; 1 = 

सत्यात्मनमिति न. ल ्गयितु यदाज्ञा । नन ४ जि ह 
शक्तः करशानुरपि सत्यमतो-+न जह्यात्‌ ।-१.० 1. ^ ग ~ 
तदेवं सत्यवचनपरिभावितां वाचम॒ग्तिरपि प्रसहते -ल द्भयितुमिति.सत्य- 


वचनेऽभियोगः करणीय .। तथागतंवणंऽपि. वाच्यमिति... 

















इति वतंकापोतक्रःजातकं चोडककमू- ;; {~ | ¦; = 
7 ा-1ल्- क 





यहं कथा क्यो उपस्थित की गई ? कहता हूं -- ` 

चंचल तरंगरूपी फन वाला सागर जसे अपने तट का ` यां सत्यकाम ' पुरुक 
मूनीन्द्र कौ रिक्षा का-अतिक्रमण नहीं कर सकता, वसे ही जआग'भी.--सव्यवादियो कै 
वात का उल्लंघन नहीं कर सकती ।'अतः त्य को किसी भीः स्थितिःमे तदी छ्नोडन 


चाहिए ॥ १० ॥ उ 
तव इसी प्रकार सत्यपूत वाणीः का;उत्लघन आग्‌. भी नहीं कर.सकती । इसजिक 


सच बोलने का अध्यास करना चाहिए । तथागत के वणेन प्रसंग मे यह कथाःकहन्दै 


चाहिए || ; 
 बतंकापोतकजातक सोखहवां समाक्च । 
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( १७ ) कुस्भ-जातकमस्‌ 
अनेकदोषोपसुष्टमतिकष्टं मदयपानमिति साधवः परमप्यस्माद्रारयन्ति 


्‌ प्रागेवात्मानमिंति ! तंचधोनुशरयंते = 71; 1: ५; 

बोर्धिंसत्तवंः किं ¦ कंरुणा्तिगियपरिभो विमतिः परहितसुखोपपादनपर 
पुण्यां प्रतिपदमु द्धा वयन्दानदमसंयमा दिभिः :कदाचिच्छक्रोः देवानामिन्द्रो 
बभूव. । स. प्रकषिणामपि.दिब्यानां विषयघुखानां निकामल्ाभी, सन्नपि करुणा- 
वशगत्वान्नेव लोकां चर्यासिमदययोगरिथिकःमनश्चकारः। 

। < प्रायेण लक्ष्मीमदिरोपयोग।ज्जागि नंवात्महितेऽपि -लोकः। 

हि सुरन्द्र॑सक्षम्यापि तु निमंदोऽसावभूत्परार्धेष्वपि जागरूकः-।| 4.॥। 

4 --अनेकतीरव्य स॒नातुरेषु ~ सत्त्वेषु. बश्धुष्वरिव्‌. .जातहादः। 

¬ , वेयस्स्विभावज्ञतयाश्रितश्च नासौ विसस्मारप्रा्थचरयापू ।॥२ 11 

_ अथ कदाचित्स महात्मा मनुष्यलोकमवटोकयन्ननुकम्पासमाव्‌ जितेन 
मैत्रस्निग्धेन स्व॑भांवमहंता चक्षषा ददं स्वामत्रं नाम्‌ .राजानमकल्याण- 















नवकोट ~ `” अ > 


# ` "राक्ष १७; कुम्भ-जातक ` 
। >  उरदरिवं पीनौ अपनः अपि मे अनेकं अवैगुणो की खान ह । यही सोचकर सत्पुरुष 
| न्वं तोच्दससे बचते ही दै द्संरों को भौं पीने से रोकंते है 1 श्रुतिं परस्परा से प्राप्त 
तति उ = पण. । अरि तिक ङ्न 

#\5 5 दूस परः अतिशयः भनुकस्पा; उनकैः हित-सुंखंः सधन की तत्प॑स्ता, दान, दम 
; संव्मा्रभरृतिकेःकारणःबोधिसस्वं नेः अपनी आत्मे कोष्डतंनां .अधिंक पवित्रं अपने 
आचरण को एेसा शुद्ध वना ल्या था कि उन्हें देवेन्द्र शक्र का पदं एकं बारेमिला । 
यद्यपि इस पद पर उन्हे अतायासः यहाँ सवंत्करि्टं एव दिव्य विषये सूखं-उपलन्ध ये । 
किराःमी अव्यधिकःदयाद 'एवं लोकोषकारी होने कै कत रणं प्राप सुखो ` मे अपने मन 
इको भरटकने नहीं दिया 7 डि । § फनी चि कील क 1 
ेसा देखा जाता है कि धनमद के कारण कोग दूसरों की वातं तो) दर्‌ रही 












त तक नहींगंयाःौ: देतैनद्रःरकेपिदः पर) रहकर) भिःय सदेवं जागह्क एव दूस सेके हित 
^ {घाधन। भेःतर्त्परः.वने रहे ४ ¶रक्रीड । एला 75 कि क 5 9 एर 518 
(++ #अत्यन्त तीक्रद्ःक'एवं; दौरुफातविप्तियो मिःपङहव्यक्तियोःके प्रतिः डनक्षपे सहज 


| ¢ 


(करुणः जागरिकः रहती धीः । अर्पेने धे्यःअौर, स्वभग्व के कारण एसे पीडितो के प्रति 
दयाः हयेक रवः बन्धुवत्‌व्यत्रहारि कंरतेःयेः २1411 75 5 

¢ इञः); पक्र बुरूवेःमनुष्यः कोका पररिश्चणः कर्‌ रहेत्थे ! अचुकम्षा से विन्प्स्र ओर 
रत्री से स्निग्ध उनकी आंखें बड़ी विशाल थीं । एकर जगह उन्होने देखा कि “सवेमित 


= आत्म्हित्ःकीः भी कतः सोत्र नही प्राते किन्तु देवें करो लक्ष्मीः खाकर भी इन्हें मद . ` 








१६६ जातकमाङा 


मित्रसम्पकेदोषात्‌ सपौरजानपदं मद्यपानप्रस द्खाभिमुखम्‌ । तत्र॒ चास्याददोऽ 
दशितामवेक्ष्य महादोषतां च मचपानस्य स महात्मा महत्या करुणया खजं 
पोडचमानहूदयश्चिन्तामापेदे । कष्टा बतेयमपदापतिता सोकस्य । 
, प्रमुखस्वादु पानं हि दोषदरेनविक्लवान्‌ । 
श्रेयसोऽपहुरत्येव रमणीयमिवापथम्‌ ।। ३ ॥ 
तत्किमत्र प्राप्तकालं स्यात्‌ । भवतु दृष्टम्‌ । 


प्रधानभूतस्य विचेष्टितानि जनोऽनुकतु नियतस्वभावः। 

इत्यत्र राजेव चिकित्सनीयः शुभाशुभं तत्प्रभवं हि रोके ॥ ४ ॥। 

इति विनिश्चित्य स महासत्वस्तप्तकानवर्णमापुरुषो द्‌ग्रथितजटा किङ 
धरं वल्कलाजिनसंवीतमोजस्वि ब्राह्म वपुरभिनिर्माय सुरापूर्णं च वाम 
स्थ नातिब्रह॒न्तं कुम्भं सवमित्रस्य राज्ञः परिषदि सन्निषण्णस्य प्रस्तावो 
तासु प्रवृत्तासु सुरासवशीधुमे रेयमधुकथासु पुरतोऽन्तरिक्षे प्रादुरभूत्‌ । वि सॐ 
बहुमानाव जितेन च प्राञ्जछिना तेन जनेनाभ्युत्थाय प्रत्यच्यंमानः सजल 
जलधरो गम्भीरमभिनदन्नुच्चं रवाच- ` 





नामक राजा कुसंगति मे पड़कर नगर ओौरर्गांव की जनताके साथ हराब स्क 
मस्त है । "मद्यपान मे महादोष है, गौर इस दोष का उसे पता नहीं है यह जक 
उन्हें काफी पीडा हुई । वे सोचने क्गे--हाय, मनुष्य पर यह्‌ कंसी विपत्ति जङ्‌ 

जो इसके अवगुण देखने मे अनवधान है उन्हँं यह मद्यपान प्रारंभे तो 
ख्गता है पर अन्त में उन्हें कुमागे पर घसीटकर कल्याणकारी पथसे इर 
देतादहै।३॥ 

इस विषय में अब क्या किया जाय । देखता हूं - 

जनसामान्य अपने प्रमुख राजा का अनुकरण निश्चित करता है । अतः खरै 
राजा कौ चिकित्सा ही उचित है । क्योकि, इसी के गुणदोष से जनता का खराः 
होगा ही ॥ ४॥ 

यह निश्चय करते ही देवराज ने एक तपस्वी ब्राह्मण का रूपं बनाया \ 
देह का रग प्रतप्त सोने कीं तरह्‌ दिव्य था । लम्बी-लम्बी जटायें धारण की, 
मौर भृगचमं से अपने तन को ढक लिया । मदिरासे भरा मंञलोले आक्रार क 
धड़ा बाई भोर दवाये अन्तरिक्ष मे उस समय जौर वहाँ प्रकट हुए जह 
अपनी सभामेंबेठाथा। शराव, मदिरा मौर मधुको कहानी चर रहौ 
अचानक अपने सामने आविर्भूत इस तपस्वी को देखकर ससम्मान सभासङ्‌ 
हृए ओर हाथ जोड़कर उनकी पूजा-अभ्यथेना की । तब सजल बादल कौ तर 
गजंना करते हुए उन्होने कहा-- 


षर 





ईञ्भ-जातकेमू १६७ 


पुष्पमाङाहुसत्कण्ठमिमं भरितमाकण्ठप्‌ । 
अवतंसकृताकुम्भं क्रेतुमिच्छति कः कुम्भम्‌ ॥ ५ ॥ 
सवर्यभिव पुष्पमाल्या प्रविततयानिलकम्पलीलया । 
५ किसलयरचनासमुत्कटं घटमिममिच्छति कः क्रयेण वः ॥ ९ ॥ 


अथैनं स राजा विस्मयावजितकौतूहलः सबहुमानमीक्षमाणः क्‌ ॥ 
५ 







रुवाच~-- 


दीप्त्या नवाक इव चारुतया शशीव 
संलक्ष्यसे च वपुषान्यतमो मुनीनाम्‌ । 
तद्क्तुमहसि यथा विदितोऽसि खोके 
सम्भावना हि गुणतस्त्वयि नो विचित्रा ॥ ७ ॥ 
राक्र उवाच-- | 
` पश्चादपि ज्ञास्यसि योऽहमस्मि घटं त्विदं क्रेतुमितो घटस्व । 
न चेद्‌ भयं ते परलोकदुःखादिहैव तोत्रव्यसनागमादा ।॥ < ॥। 
| राजोवाच--अपूवेः खल्वयमत्रभवतः पश्य विक्रयारम्भः । 
| गुणसंवणेनं नाम दोषाणां च निगूहनम्‌ । 
प्रसिद्ध इति लोकस्य पण्यानां विक्रयक्रमः॥ < ॥।. 
| "~ = ~ --~----------~ 
कण्ठ तक भरा यह घडा अति उज्ज्वल भौर फूलों कौ मालासे दका दै। इसे 
कौन खरीदना चाहता है ?॥ ५॥ 
कँगने की तरह हिरुती फूल-माला से सुशोभित, किसल्यों से परिवेष्टित एवं, 
अलक्त इस घडे को आपमें से कौन खरीदना चाहता है ।॥ ६ ॥। 


विस्मयापन्न राजा ने तब कौतूहलवश उनसे एखा-- 

आप बारूरवि की तरहं प्रदीप्त है, चन्द्रमा की तरह सुन्द 
ओजस्वी रूपः को देखकर मुक्ञे लगता है आप कोई सिद्ध तापस 
लोग आपको क्या कहकर जानते हैँ ? हम आप में अनेकं गु 
करते रै? ॥७॥ | 

शक्र ने कहा कौन हं ? यह तो आप पीछे भी जान लगे । यदि आप परलोक 
मे मिलने वाला दुःख ओर इस संसार मे आने वाटी भपनी विपत्ति स डरते नहींहै 
तो इस घडे को अवश्य खरीद र ।॥ ८ ॥। । 

राजा ने कहा-- बेचने का उपक्रम आपका अनोखा हे । 

गुणों का वणेन ओर अवगणों को चछिपना- संसार में सौदेवाजी की यही प्रसिद्ध 
प्रक्रिया है ॥ ९ ॥ | । 





रदँ । आपके इस 
है । कृपया बतला 
णों की संभावना 





=" न चनी ४ = ज्रावकष्ठम 
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क्तो वातूतुभीर्णां त्वदवि्ाताममं विधिः । 
 ॥ ^ त्‌ हि च्छ ऽपि सनयकतुसत्यमिच्छन्ति साधवः ॥ १० ॥। 
। (विकी पद्ण), कृष्युषुटी न्वरयम्‌ =: 
। 5 ॥| -5 तकि वा, विलिपयेःपरापमस्मततस्वा दुरो रपि,५1. ११॥ 
शक्र उवाच श्रूयतांमहाराज} ˆ _ ` 
`= रः णनि तोवदिच्युतस्ये प्रकत रणो तीर्थम्भिंसः १४२ 
कञ्जत्कस्य सुगन्धिनो न मधुनः सपिविशेषस्य वौ (> 
न क्षीरस्य विजुम्भप्ताणकुमुदव्युश्रन्दुप्ादच्छवेःः 
। पुणे पाकमव्रस्यःयस्य (तु -घटस्तश्य प्रभावं श्यणु ॥ १२ ॥ 
यत्पीत्वा मददोप्र॑विह्वलतयास्स्वतचन्तश्चरन्‌ =); 
| © 1 15 छदेशष्वं्पृरतेष्वपिःपप्रपक्नितो ऽमन्दक्नभावस्मृतिः । 
भक्ष्या भक्ष्यविचारणावि रहितस्तत्तत्समास्वादयेतू- १ 
/तत्सम्धूणमिमरं गतु क्युपथं क्रीणीत कुम्भाध्म्‌म्‌ ॥ १३ ॥ 


। तु च 


ट ञं ¢ स्व ^> त्तं "वि ~ तिः {> ८ 1 78 ;5 { 3 १६ | 
,. ,, अनीशः स्वे चि चरति यया संहंतंमति- “. 
|} > ।। {राम ति 541 -5४9 द, ' 





18174" दिषां (47२18. _ £ या = -7 ~ पजनयः गौ >. {9 {3 
, . दषा ~ हासायाम समूपजनयन्गरिव जड़ः । 
‡ ६ दोः ¢ ~ ^ च ककि शुः पः ए ६4 << = ॐ 8 ,८- (गः < ? ९ न्‌ ए = 


7 घ्ये श: (>, नस्ये नि १162 + 6 ? हिन [म ए 1 1 0 प्ज } #ै 
सदोमध्ये  नव्यत्स्वमखपटटैनापि . च ˆ यया 
| 3 [* हा श * वः 4 भति ^ १1 त ६ दि 
.सेमरं वः शुभविरदहिता करम्भनिहिता । 
11 «¢ 11 7 4९ 1 4: ४0 २ १ पात ` €} ता 1 





जकन त -2----------- ^ 3 नमाला 
„5 ,अधना कूठ से डरने वाके भाप जंसे महापुरुषो का यही तरीका उचिते है, विपत्ति 
` में भी सज्जनं संत्य कौ नहीं छीडईते अतेः ह महापुरुषं कहिए किं इसे घडे भे क्याहै टे 
भोर इसकी कीमत में हमे क्या देना होगा ? ॥ १५-११ ॥ = ६ + 
कने कटी सुनिए महरि ¢ लात पितो ताः कि 
इसमे न तो कोई तीथं जलं है नं कृष्टि जलं हीं । धष्प.पेरोगं सै सुगन्धित 
या उत्तमघीसे भी यह भया रनहींःहै1 खिले हुए क्रुमुंदः याः मेघोन्मुक्तः चन्द्र-किरणे 
5 क्री)तरह्‌ उज्ज्वलः दुरः भी इसमेःनहीः है + जिस परापःसे धह कडा भासा है उसका 
प्ालपश्रभंच सुनिए। १ सि। 67 आतिः 711६ 6 1करम्ल £ ए > कष5 कि ए [डाच 
71 + आदमी जिसे तमीकर नरो भेःपागक् कीः तरह ¡जड़ लड़ातेः हुए चताः है, तरे सं 
बेहोश होकर समतल भूमि में चलते हए भी फिर्ता है । खाद्याखादे र्का? विचार 
कए विचा सत्र कुच खा क्रत है (उती पिय॒,वस्तु-से-भूराःयह- धप श्वा विका | 
5 {है दसे खरीदोः4) हा छाः 2 $ गाए छ ती कः 1 का ररूप रि ६. 
जिसे पीकर आदमी अपना होश गवाँ वंस दै तमनःःज्रनिय॑नित्रत्तः होः जात्ता है, 
५5 तरह इध्‌ वला. गत्‌ दसकेसी ब्रहते ह; सभ मे गाल बनाता 


< ीगदवेश्ी कू ला नाच सकता दैप दीः अयमःतस्तःइस्‌, पडे म से है, जो 
खरीदना चाहे खरीद ऊे। १४॥ ^ ^ 


\ बदिः ॥ ५१, न्क 
१1.9.14 / ५३ | ^» त्रा 


„ ' 0 + णा ॥ "र 








¡= 1 क्ुम्भ~-जातकम्‌ ९? १६९ 


६9 [~ 
। 


पीत्वोचितामपिः)जहात्ति> ययात्मलज्जां 5 `य 
| @¢ ।। 5 निग्रेन्थवदरसलसंयमःखेद्ामुक्तः।5 55 इः 
धीरः; चस्त्पधिष्ु ^. पौ रजनाकरटेषु 1) 75 153 
~ ।। 8} साप्त मुपृगता निहितात. कुर्म. -१५। 


॥ ? 
यत्पीत्वा वमथृसमुदुगतात्रछिप्ताः = 


7१ सन्के 


निःसञ्ज्ञा नंपत्तिपथिष्वपि, स्वपन्ति. 4 नि. 

,; < ।; प्रक्षिप्त -कयसुसयं .- तदव ,. कुर्भे ॥ १६ ॥ 
उपयुज्य यनमद्तेलादरब्रला- वितिबन्धयेदपि ; तरो [-पित्तरो 1 

गणये सा) धनप्रति त-प्रति-तदष्ं घटे त्रितिदिति. निहितम १७ ॥ 


यां शीतृवनतो-मदयुप्तसस्क्ञा वुष्ण्यधकाःविस्म्रतकनभावाः-);- 


1 





' ^; यत्र प्रसक्तानि कुडानि नेश्म निकेता युदितोदितानि । 

, उच्छेद्नी,वित्तव्रताकुलाना.सेय- घटे -क्रय्यतया्चिरूढा ॥,१९ ॥ 
 अनियतरुदितस्थितविहसितवा- ˆ. 
। ग्जडगररुन॒यनो, ग्रहवृशग इव । 0. 
परिभवभवनं भवति च नियतं ` 4 
-- ~, .---यदूपहतमतिस्त॒दिद्मिह्‌ घटे ॥॥.२९;॥.= ~ल 





। ----~ व = 











क, 





_ ~न ल-त चल 
जिसे पीकर आदमी निकज्जं हो जाता है,-खोगो;की-भीडमें भीःःसडको -पर नंगे 
कपडे.संभाल्ने कासहर भी खो देता है,-वही सौदा इस घड़ मे. हे;॥ १५ ॥ 
| “` / जिसे पीकर आदमी बेहोश होकर सडक पर ही सो जाता.है। -वमन करता हें 
+ वमन के कारण मृंहमे-लगे अन्न को निडर होकर कुत्ते चाटते रहते दै, एेसी दी 
। नन्दर वस्तु इस घड़ेमें रक्खीहै॥.१६॥. 
त सि पीने कैः बोदिं ऊनमत्तं होकर अंबङ्ौ-नोरी भौ अपने मा-बपको पेड की 
४ हली प प्रधि करं कटका सकतीं दै । अपने धनवान पति को भी टुक्रा सकती ह 
बही वस्तु दस धडं में रक्ली हं ॥ १७५ ५.11. 
निस षीकररं भश .मेः बेहोश ष्णि अन्धकं ने भोपसी दन्धुभावे कौ. भी भूलकर 
>; ग्देकी चो से एकः तूसरे कौ वीस डाकाः। . वही ` उन्मादिनी सुरा इस चड़ मे 
५; #1{१८ 1 {7 छठ एला तक एना» ६८४ 
| 1. 4 परीका कतां नही; क्रिंत्तने रङव्शा्की करुकःविनष्ट हुए 1 धनिको ` कोः विनाश्च 
क गतं मे ढकेकने ब्राडीः वस्तुःही दसः घडे विक्री केः लिएःरजखीनहे ।1. १९ ॥ 
+ =अजितेपीनेःकि बाद -रोने;: हु षने;याः बोलते काः-तियंत्रणः छट. जाता हैः ग्रह॒ चक्र 
ˆ न पडे लोगों की तरह्‌, उसकी, आंःभारीओौरःनिरचल होः जाती है+ जिससेः मनुष्य 


१ 











१७० जातकमाला 


प्रवयसोऽपि यदाकूल्चेतनाः स्वहितमागंसमाश्रयकातराः। 
बहु वदन्त्यसमीक्षितनिश्चयं क्रयपथेन गतं तदिदं घटे ॥ २१ ॥॥ 
यस्या दोषात्ूवदेवाः प्रमत्ता लक्ष्मीमोषं देवराजादवाप्य । 
त्राणापेक्षास्तोयराशौ ममज्जुस्तस्याः पूणं कुम्भमेतं वृणीत ॥ २२ ॥1 
ब्रूयादसत्यमपि सत्यमिव प्रतीतः 
कुर्यादकायेमपि कायंमिव प्रहुष्टः। 
यस्या गुणेन सदसत्सदसच्च विदया- 
चछापस्य मूतिरिव सा निहितेह कुम्भे । २३॥ 
उन्मादविद्यां व्यसनप्रतिष्ठां साक्षादलक्ष्मीं जननीमधानाम्‌ । 
अद्रतसिद्धां कल्पिद्धति तां क्रीणीत घोरां मनसस्तमिसराम्‌ ।। २४ ॥ 
परिमृषितमतियंया निहन्यादपि पितरं जननीमनागसं वा। | 
विगणितसरुखायति्यंति वा क्रयविधिना नृप तामितो गृहाण ॥। २५ ५१ 
एवंविधं मद्यमिदं नरेन्द्र सुरेति लोके प्रथितं सुराभ। 4 
न पक्षपातोऽस्ति गुणेषु यस्य स क्रतुमु्योगमिदं करोतु 1! २६ ॥1 











की वुद्धि मारी जाती दहै, वहु सबके अपमान का पात्र बन जाताहै, वही है 
धड़ मे ।। २० ॥ | 
जिसके नशे में अकुलाकर बुद्धिमान्‌ खोग भी अपनी चेतना खो देते है, अरं 
भलाई की राह पर भी चर नहीं पाते, बिना कुछ सोचे-बिचारे बकवास करते ई 
यहु वही चीज इसमें विक्री के लिए रक्खीहै। २१॥ ॥ 
जिसे पीकर किसी समय देवताओं ने असावधानी की थी, देवराज ने ऊउस्डचं 
प्रभसत्ता छीन खी थी, अपने बचावके ल्एिजो समुद्र में जाकर चिप गये- ड 
वस्तु से यह घडा भरादै। भापमेंसेजो चाहं इसे ङ २२॥ 
। जिसके प्रभावमें आकर ञ्ूठको भी विश्वासपूर्वेक सच समज्ञकर बोखे, इद 
 करोभी कायं की तरह समन्लकर खुशी-खुशी करे । भला को बुरा गौर ञ्जठ क्छ 
. समक्षं, मूत्त अभिशाप की तरह वही वस्तु इस घड़ में रक्खी है ॥ २३ ॥ 
यह उन्माद पदा करने वाली विद्या, विपत्ति का घर, साक्षात्‌ दरिद्रा, पाष 
जननी गौर कलिका निश्चित मार्गं है, इस घोर मानसिक अन्धकार को खरीदो ॥१९ 
| जिसे पीने से ज्ञान-शून्य होकर संभावित सुख को उपेक्षा लोग कर देत 
निष्पाप भाता-पिताकीभी हत्या कर देताहै, ऋषि मुनियों को समाप्त कर दें 
है राजनु { बह वस्तु जाप इसे खरीदकर प्रा कर ।\ २५ ॥ 
भरे गो देव तुल्य महाराज, यह मद संसारमें स॒रा.केनाम स विख्यात 
जिन्हे सदुगुण नहीं सुहाता, वे इसे अवश्य खरीदें ।। २६॥ 















तिर्यग्गति प्रेतदरिद्रतां च को नाम तद्द्रष्टुमपि व्यवस्येत्‌ ॥ २७ ॥ 
रुघुरपि च विपाको मद्यपानस्य यः स्या- 


न्मनुजगतिगतानां शीखद्ष्टीः स हन्ति । & 


| 
कु$भ-जातकंभु १७१ | 
| 
। 


निषेव्य यद्दुश्चरितप्रसक्ताः पतन्ति भीमान्नरकप्रपातान्‌ । | 
1 
व 


११, ५.८ 
9) 


ज्वलितदहनरौद्रे येन॒ भूयोऽप्यवीचौ 
निवसति पितृलोके हीनतियेक्षु चैव ॥ २८ ॥ 
रील निमीलयति हन्ति यशः प्रसह्य 1 
खज्जां निरस्यति मति मलिनीकरोति । 1 
यन्नाम पीतमृपहन्ति गणांश्च तांस्तां- | 
स्तत्पातुमहेसि कथं नृप मद्यमद्य ॥ २९॥ 
अथ स राजा तैस्तस्य ५ 
मयप्रसद्धादपवृत्ताभिलाषः शक्रमित्युवाच-- 
स्निग्धः पिता विनयभक्तिगुणाद्‌ गुरर्वा 
यद्वक्तुमहंति नयानयविन्मुनिर्वा । 
तावत्त्वया स्वभिहितं हितकाम्यया मे 
तत्कमेणा विधिवदचंयितुं यतिष्ये ॥३०॥ 
इदं च तावत्सुभाषितप्रतिप्‌जनमहंति नोऽत्रभवान्‌ प्रतिग्रहीतुम्‌ । 
ण = 
जिसका सेवन कर मनुष्य कुकर्मी बन जाता ह । नरकगामी बन जाता है, पशु, 
पक्षी या कष्टप्रद प्रेतयोनि को प्रात करता है, एेसी निकृष्ट वस्तु को क्या कोई देखने 
की इच्छा करेगा । २७ ॥ 
थोडी भी शराब पीने का परिणाम मनुष्य के आचार-विचार कौ हत्या कर 
है ओर जिसकी वजह से परलोक में प्रज्वक्ति भग से भी भयंकर अवीचि ना 
नरक में, प्रेतलोक मे, ओर प्यु-पक्षी की निकृष्ट योनि में निवास करना पडता ह । 
सुरा-सेवन शील का नाश करता है, कीत्ति को ह्या करता है, निकज्ज बन 
है, बुद्धि को भकिनि करता है, अनेक अच्छे गुणो को मिटा देताहै, वही सुरा सेवन 
हे राजन्‌ ! क्या अब आपके लिए उचित ह ?॥ २९॥ 
राजा ने जब हूदयाकष॑क युक्तिसंगत उनकी बातें सुनी तो स्वतः मद्यपान 
दोष से वे अवगत हो गये अर उधर से विमुख होकर शक्र से कहा-- 
ऋ... स्ेही पिता या शिष्य की भक्ति के कारण गुरु या नौति-अनीति विशार 
मुनि जो कुछ कह सकते है, वे सारी बाते आपने मेरी भलाई के लिए कहीं मै अप 
आचरण के द्वारा आपके वचनों की विधिवत्‌ पूजा करने कौ चेष्टा करूगा ॥ ३० ॥ 
मौर तब तक इस सदुक्तिके लिए माप पुरस्कारके रूप मे हमारी यह पूज 
स्वीकार करं । ॥ 
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। ददामि ते म्रामवरांश्च पच्च दासीशतं पः गवां रतानि । 
सदश्वयुक्तां्च रथान्दशेमान्हितस्य वक्ता हि गुरुमेममासि ॥ ३१ ॥ 
यद्वा मयान्यत्करणीयं तत्सन्देशादहंत्यत्रभवान्भूयोऽपि मामनूग्रहीतुम्‌ । 
राक्र उवाच-- ` ~. 
अर्थोऽस्ति न ग्रामवरादिनामे सुराधिप मामधिगच्छ राजन्‌ । 
सम्पूजनीयस्तु हितस्य वक्ता वाक्प्रग्रहेण प्रतिपन्मयेन ।॥ ३२॥। 
अयं हि पन्था-यशसः ध्ियश्च परत्र. सौख्यस्य च तस्य तस्य । 
अपास्य तस्मान्मदिराप्रसङ्गं धर्माश्रियान्मद्विषयं भजस्व | ३३ ॥ 
इत्युक्त्वा राङ्ृस्तत्र वान्तदधं ।स. च राजा सपौरजानपदो मदयपानाद्िर- 
+ 211. । 
^ तदेवमनेकदोषोपसृष्टम तिक्रष्टं मद्यपान मिति. साधवः परमस्मादारयन्ति 
प्रागेवात्मानमिति । एवं लोक हितः पूवंजन्मस्वपि स भगवानिति तथागतवणं- 
ऽपि वाच्यम्‌ । १ 





१४ इति कृ स्म-जातक सक्षदशकम्‌ -॥ 


[क 
7 3 ---------------  ~  _____-- 





मे आपको पाच उत्तम.गवि, एकं सो दासिर्या, पवि सी गाये ओर अच्छे घोडे 
से युक्त ये 'दस रथं देती हूं, क्योकि अरप हितश्वक्ता मेरे गरु टे ॥।३१॥ | । 
अथवा मेरे करने योग्य गौर-कुछ-हो-तो-उसके लिष-आदेश - देकर आपः पुनः 
। ए ` मुज्ञ अनूग्रहीतं करें >~ 5 4 2 
णन न कलक्रिनि कट ज् 9 5 7्क का क त क 7४5 किः 
मृज्ञे उत्तम गावोंकौ जरूरत नहींहै। हे राजन्‌. अपं ` मुज्ञे  देवताभो का 
` अधिपति इन्द्र संमर्लिए । माचरण के कूपं मे मेरी वात मानकर आपको मेरी पूजा 
पक्रर्नी चाहनी २१ 71८ एोषटल्र ‰ दिम 1 
` ` इसं रास्ते पर चलने सेः संसार मे जाप्रको यडा मिकेगाः ¦ छक्ष्नी भिकेगी ओर 
 चरटोक मे अनेकं सख मिरग । ` अतः गरब पीने की 'जाकतं छोडकर घभाचरण र 
स्वगे को वेरो। ३३ ॥ . ` 1: £  ,§ 
इतना कहकर राक्र वहीं तिरोहित हो भये । उसीं दिनः से राजा गरि एकं नगरे 
वासियों के सोथ दीरावं पीनां बन्द करं दिया 5 ज 4 
इस तरह मेयपान अनेकं दोषो से दू षितं ह द-खदायो है, ' येह समं्फकरं भके 
` लोग दूसरों को भी इससे 'रोकते है । इसं तरह हेम देखते है कि ˆ भगवान्‌ बुद्ध अपने 
। , पूरवजन्मो में भी परोपकारी थे । यहं कथा तथागतं के वर्णन मेँ नी केहनी चाहिए । 


कुम्भजातक  सतरहवां समाक । 


"=-- प~¬ 














9 


| 
1 


<: { १८ )-अपुत्र-जातकमु- एषि 

रीटप्रगमेप्रतिपक्तंसम्बाधं ` गाहेस्थ्यमित्येवमात्मकामो नं रोचयन्ते 1 
तद्यथानुश्रूयते की एका कष्नण्फाहाणमथण्डन्ह्ञलती 78 
बोधिसत्त्वः ` किक ` ` कर्रिमश्चिदिभ्यकुले ` श्चुाधनीयवृत्तचारित्रसम्पन्चे ` ` ५ 
प्राथ॑नीयसम्बन्धे कुलोद्टधवानां निपानभूते श्रमणनब्राह्मणानां कोकोष्ठागार-: :. 
निविशेषे मित्रस्वजनानामभिगमनीये कृषणवनीपकानामुपजीव्येः शिल्पिजन- ¡7 | 
स्यास्पदभूते ` लक्ष्म्याः दत्तानुग्रहसत्कारे राज्ञो खोकाभिसम्मते जन्म प्रतिलेभे । `` | 
स कालानामत्ययेनाभिवृद्धः: कृतश्रमो. लोक्राभिमतेषु विद्ास्थानेष्वपरोक्ष- ` ` 
द्विधिविधविकल्पाश्रयासु कलासु जननयनकान्तेन च वपुषा धर्माविरोधिन्या ` ` | 
च लोकन्ञतया स्वजन इव लोकस्य हृदयेषु पयेवतंत । । एनस तकप्म्ठ | 

न हि स्वजन; इत्येवः;स्वजनो.. बहु मन्यतेः! 
जनो वा जन इत्येव स्वजनाद्‌ दृ श्यतेऽन्यथा ।+१.\। 

. -गुणदोषाभिमर्शात्तु _ बहुमानावमानयोः। 

व्रजत्यास्पदतां लोकः स्वजनस्य जनस्य .वा ॥।. २.॥ 











ह क ~ १८.अपूत्रकःजातक. + ते: 15 35 1 

पवित्राचरणः ओर विढ़त्ति मे बाधकः होने के कारण गरृहस्थजी वन) आत्म-कल्याणः) : ; : । 
चाहने वालों को पसंद नहीं होता । जैसा, कहा जाता है-- |; 5 |} 1 

किसी सम्पन्नः गौरः सदाचारी कुर मे एकवार बोधिसत्व ने जन्म ल्या ॥ .कोई | 
नी कुलीन व्यक्ति उस कुरू से सम्बन्ध के लिए इच्छक रहता धा । चह | परिवार्‌ 
बौद्ध-भिक्षुभों गौरः ब्राह्यणो के किए कुएं के समानया । सुह द-स्वजनों ऽके -च्िए तोः | 
उसकाःकोक्य ओौर भण्डार सदेव समानरूपः सेः खुरा रहता था. । "दरिद्रः ओर. भिखा-:; ‡ 
रियो कै. लिए वहा तक आसानी से. पहुंच थी । शिल्पियो की ¦ आजीविकाः का तीः : 
मानों उसका परिवारः आधार ही था। वहं.घर. लक्ष्मी का आवास था । ` वह्‌ ` कुक 
लोक सम्भानितःथा। राजा के सम्मान का भाजन था । ठरे समादृतः कुर मेः जन्म: 
ग्रहण कर बोधिसत्त्वः ने कालक्रम सेःलोक विख्प्रात विद्याओं ओर. कलाओं सेःपरिचयः: ` 
प्राप्त किया। अप्रनी दशनीय आकृतिः जर धम॑संगतः स्ोकः-व्यब्रहार की जानकारी 
के कारणः वेः लोगों के हृदय में स्वजनःकी तरह सम्मानपूणं स्थान प्रात किएः॥ > 75155 

न,तो आत्मीय होने के कारण ही किसी व्यक्ति का सम्मान किया जाता है भौर 
न परायिःहोने के कारणः अपने श्वजनं से अरग समज्ञा जाता है ॥। ¶॥ 

अपने गरुण~दोषों के कारणं ही ` आत्मीय या अनात्मीय के योग्य सम्मान यां अपे 
मान का पात्र होतादहै। २॥ | 


पकौ 





१७४ । जातकमाला 


करतप्रत्रज्यापरिचयत्वात्त्‌ तस्य महासत्त्वस्य 

पर्येष्टिदुःखानुगतां विदित्वा गृहस्थतां धममविरोधिनीं च। 

सुखोदयत्वं च तपोवनानां न गेहसौख्येषु मनः ससञ्जे ॥ ३ ॥ 

स मातापिवोः काठक्रियया सविग्नहूदयस्तमनेकरतसहसखसङ्ख्यं गृहवि- 

भवसारं मित्रस्वजनकृपणश्चरमणब्राह्यणेभ्यो यथाहुमतिसृज्य प्रवव्राज । सोऽनु- 
पूर्वेण ग्रामनगरनिगमराष्ट्‌राजधानीष्वनुविचरन्नन्यतमनगरसृपश्रित्य कस्मि- 
श्चिद्टनप्रस्थे निवसति स्म । स ध्यानगुणाभ्यासात्‌ सात्मीभूतेनाङृतकेनेन्द्रिय- 
प्रसादेन श्रृतिहूदयह्वादिना च विद्त्तासूचकेनानुत्सिक॑तेन विगतलाभालाका- 
पेण्यदेन्येन विनयौजस्विना यथाहमुरोपचारसौष्ठवेन धर्माधमंविभागनिपु- 
णेन च वचसा प्रव्रजिताचारयीभरया ( च ) सञ्जनेष्टया चेष्टया तत्राभिल- 
ललितो बभूव । कौतूहलिना च जनेन समुपलब्धकुलप्रव्रज्याक्रमः सुष्ट्तरं लोक- 

 सम्मतस्तत्राभूत्‌ । ` 

| अदेयतरतां यान्ति कूलरूपगणाद्‌ गुणाः । 

आश्रयातिशयेनेव चन्द्रस्य किरणाङ्कूराः ।। ४ ॥ 





वह महात्मा प्रत्रज्या से परिचित थे। 

। उन्होने देखा कि सांसारिक भोगों की चाह ओर उसकी खोज न केवल दुःखं 
काकारण है प्रत्युत्‌ धमं का भी बाधक है, जब कि ठीक इसके विपरीत तपोवन कां 
निवास सुखोपखन्धि का स्थान है । यह सोचकर ही उनका मन धरके सृखों में 
| न रमा ॥ ३॥ 

। माता-पिता कौ मृत्यु के पश्चात्‌ उनके हृदय में स्वतः वैराग्य उत्पन्न हो गया। 
उन्होने घर की लाखों की सम्पत्ति मित्रौ, स्वजनों, ब्राह्मणों, संन्यासियों ओर दीन- 
दुःखियों के बीच यथोचित ढंगसेर्वाट दी गौर स्वयं घर छोडकर संन्यासी बन गये। 
वे क्रमशः ग्रामो नगरों ओर राजधानियों में विचरण करते हृए किसी नगर के निकट 
एक वन में रहने“ल्गे । ध्यान मँ अभ्यस्त होने के कारण उनकी इन्दरर्यां संयमित 
थीं । उनकी वाणी बड़ी मधघुर थी । श्रोताके हदय को प्रसन्नता देने वाली थी । वह्‌ 
वित्ता सूचक, लाभ की आशा-जन्य दुःख से रहित, अभिमान रून्य एवं विनम्र थी । 
वह्‌ वाणी अति ओजस्विनी, मनोमुग्धकारिणी एवं धर्माधमं के विवेचने तिपुण 
थी ।उनका आचरण प्रव्रज्या एवं सज्जनता के अनुरूप था । उन्होने सव कू दानकर 


धर छोडकर प्रब्रज्याखी है यह जानकर कौतूहल पर्णं जनता ने उनका बडा सम्मान 
किया- | 


कोई सद्गुण किसी विशिष्ट कु या सुन्दर आकृति पाकर मौर अधिक उपादेय 


बन जाता है । जसे आश्रय की अतिदायताके कारण चन्द्र-किरणों की चमक बद्‌ 
जाती है ॥ ४ ॥ 








४ 
(५ 
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| अथास्य तत्राभिगमनमुपलभ्य पितृवयस्यः समभिगम्य चनं गुणबहुमा- 

नात्‌ कूशरपरिप्रर्नपूर्वंकं चास्मे निवेद्यात्मानं पितुवयस्यतां च सङ्कुथाप्रस्ता- 

ागतमेनं स्नेहादुवाच -चापलमिव खल्विदमनुवतितं भदन्तेनानपेक्ष्य कु- 

प्रमस्मिन्‌ वयसि प्रत्रजता । 

आराध्यते सत्रतिपत्तिमद्भिधे्मो यदायं भवने वने वा। 

` श्रीमन्ति हित्वा भवनान्यतस्त्वं कस्मादरण्येषु मति करोषि ॥ ५॥' 

। परप्रसादाजितभैक्षवृत्तिरगण्यमानः खखवज्जनेन । 
कूचेरभृद्बन्धुसुहुद्विहीनो वनान्तभूमावपविद्धकायः ॥ ६ ॥ 

मूतं दरिद्रत्वमिवोपगृह्य कथं नु शोकस्य वशं प्रयासि । 

इमामवस्थां हि तवेक्षमाणा द्विषोऽपि बाष्पापिहितेक्षणाः स्युः ॥ ७ ॥ 
तदेहि पित्र्यं भवनं तवेदं श्रुताथंसारं भवतापि नूनम्‌ । 
सम्पादयेथा निवसंस्त्वमत्र धमं च सत्पुत्रमनोरथं च ॥ ८ ॥ 

लोकप्रवादः खल्वपि चंषः- 

परक्मंकरस्यापि स्वे निपानसुखा गृहाः । 

किं पुनः सुखसम्प्राप्ताः समृद्धिज्वकितधियः ॥ ९ ॥ 


| गये है," यह्‌ जानकर उनके पिता के मित्रौ ने उनके श्रुतगुणो से 
(बाकृष्ट होकर सम्मानपूवेकं कुशल-मंगर उनके पास जाकर पूछा । उन्होने उनके 
[पिता से पूर्व॑परिचय का हवाला देकर सस्नेह समञ्ञाया-- इस कच्ची उस्न में आपने 
भपना घर-संसार छोडकर जो संन्यास ग्रहण किया है, यह्‌ आपका बचपन हीतोहै। 
|: जो सदाचारी व्यक्ति ह, उनके लिएक्याघरया क्या जंगल कहीं भी वे अपने 
वका पालन समानरूप से करते हँ । फिर पता नहीं आपने-अपना सम्प्ल एवं 
| षमदधिपूणं चर का त्याग कर, इस वन का आश्रय क्यों ग्रहण किया दै ॥ ५ ॥ 

| बाप द्रो की दया पर जीते है । भील मांगकर खते ह । रोग आपको शरा- 
॥ ती समक्षकर आपकी उपेक्षा करते है । आप फटे-पुराने कपड़े पहनते हैँ । सुहद- 
॥ वओ को छोड़कर जंगल में एकान्तवास करते हँ ।॥ ६॥ 

। कछगता है जैसे सूर्तं-दरिद्रा को आपने अपने गे लगाया है । जाप की इस दुःखदं 
स्थित्ति को यदि आपका दुश्मन भी देख ले तो प्रायः उसकी आंखें ओसुमों से तर. 
जारे ॥ ७ ॥ 

¢ अतः-आपको अपने पिता के घर खौट जाना उचित है। उनकी सम्पन्नता से 
[ भाप परिचित ह । अतः लौट चक्एि। घर ब॑साकर सुपुत्र ओौर सद्धमं प्रास कीजिए । 
यह लोकोक्तिभीतो है- । 

दूसरों की नौकरी या मजद्रुरी कर जीने वे छोगों के किए भी ` अपनी क्लोपडी 
|$ भरी बाल्टी की तरह प्यारी होती है । फिर जिसका घर धन-धान्य मौर वैभव स 
| भरा दै, उसका क्या कहना 71 ९॥ | 
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अथ॒ बोधिस्रत्वःप्रविवरेकमुलाप्ृतरसपरिभावितमतिस्तत्परवणहदयः सम~ 
 पठन्धविशेषो गृहवनवासग्रो;; कामोपभोगनिमनत्रणायां त्प्तःइव. भोजनक्था- 
यामसुखायमान.उवाच =. : 








इदं स्नेहोदुगतत्वात्ते काममल्पात्ययं वच्ः;॥5: 1115 छते कि > 
सुखसज्ज्ञां तु-मा-कार्षीः. करदा विदुगृहचारके ++: १०६, = 

, गाहंस्थ्यं महदस्वास्थ्य' सधनस्याधनस्य.- वाः) ढी) क स 
एकस्य , रक्षणायासादितस्स्याजेनश्चमात्‌ +1;११.1) - 
यत्र नाम सुखं नवः :सधतस्याधनस्य ¦ का 4 २ स ऽ 

` तत्राभिरतिसम्मोहः ' पाप्स्यंव +फलोदयः 11 ¶२८॥ ठ 


यदपि चेष्टं गृहस्थेनापिं दाक्यमयमा साधयितु धमे ` इतिः काममेवमेतत्‌-ए 

अतिदृष्करं तु मे प्रतिभाति धमत्रतिपक्षसम्वाधत्वाच्छमव्राहंल्याच्चं गहंस्य । 
पहयतु भवान्‌।॥ > ॥ ल 1 हारि = १ लारी णा 

गृहा नानीहमानस्य न चवावदतो मृषाः ¡45 51 क 

न चानिक्षिप्तदण्डस्य परेषामनिकूवंतः ।। १३ ॥। 

तदयं गृहसुखावबद्धहंदयस्ततसाधनोचतम तिजंनः । ६4 :6; क 


५ 





पषण ावनातकाकमीकयकक्कयकाककणाशषाषयायगक्म्सोयशमा म भ = 





किन्तु, बोधिसत्व की्ुद्धि- तो वै सग्यरप्ी अमृत कराः+रसः ; पी: चुकीः थीत चरः 8 - 
` मौर बनके भेदःसेःवेःभवग्रतःये। ` क्रामोपभोग के इसत निमंत्रण से -उन्है- उतत ही +> - 
कष्ट ह जितना -यथेच्छ.भोजनःसे संतुष्टःल्प्रक्ति कोः भोजनः के लिए आग्रहःसेः कष्ट, _ 
होता हैः+-उन्होने.उनसे-कहा---1-? 7; 7 7 ण अनन 
निश्चय. ही मेरे प्रतिःस्ेहाधिक्य्‌ के कोरण आपने ेखा-कहां है;-अतःभापके इस 
कथन से मुज्ञे अधिक कष्ट नहीं हुं ।; क्रिन्तु;-आप्र यह नःभूले किः गृहस्थ-जीवनं पेऽ 
सुख काःभागः भीःनही {है । १९71 प] "क कि जह न 
धनवान्‌ हो -यानिधेन गहस्थ-जीवनःसवकरेः: लिए; `समानरूपः से: दुःखदायी हैर ऋ 
एक को बचाने का कष्ट है तो दूसरे को अजितःकरनेःका-कष्टः है:।।-११२। 
जिस गाहेस्थ्य. में धनी-गरीब दोनोःको समानरूपः से कष्ट ही -है, उसभ श्री सुख श 
का आभास,.मिलनाजन्माजित पापका हीःतो-फठ है:11:१२.॥॥;; 19 6 + 
चर में रहकर भी यह धमे किया जा सकता है, यह कहना सच है ॥, फिर, 
मेरे किए तो यह्‌ ¡अत्यनत्‌. दुष्क र.है-।-अतः गृहस्य-जीवन-धमं क्मःवि रोधी वस्तुओं से 
भरा है भौर.अशगान्तिका.घ्रहै। आप्‌ देखे--  , . ६ मीनं 
^ कभी शयूठ नहीं बोलता, किसी को दण्ड नहीं देता, दूसरों को.-कष्ट नही 
पहुंचाता, क्रिसी वस्तु कौ इच्छा.नहीं क रता-- रसे लनोगो;के किए घर नही है ॥ १३४ ` 
जिसका मन-घर मे रमा है, वह्‌. सुखो कौ; प्राति के-साधन.. में. अपना तजी; क्तो. 
'खगायेगा दी-- । ॥1 # ६! \ {778 1£* [तो ॥ 








+ ५६ १२ च | 





भधुत्र-जातकम्‌ १७७ 


कका "क चकः "क 


यदि धर्ममुपेति नास्ति गेहमथ गेहाभिमूखः कृतोऽस्य धमः । 
प्ररामेकरसो हि घमंमार्गो गृहसिद्धिश्च पराक्रमक्रमेण॥१४॥ 
। इति धमं विरोधदू षितत्वाद्‌ गृहवाषं क इवात्मक भजेत । 
„५ परिभूय सुखाशया हि धमं नियमो नास्ति सुखोदय प्रसिद्धौ ॥ १५ ॥ 
| नियतं च यराःपराभवः स्यादनुतापो मनसश्च दुगंतिश्च। 
इति धमंविरोधिनं भजन्ते न सुखोपायमपायवन्नयज्ञाः ॥ १६॥ 
अपि च, सुखो गृहवास इति श्रद्धागम्यमिदं मे प्रतिभाति । 
नियताजेनरक्षणादिदुःखे वधबन्घनव्यसनेकलक्ष्यभूते । 
नृपतेरपि यत्र नास्ति त्ष्तिविभवस्तोयनिधेरिवाम्बुवषंः ॥ १७ ॥` 
खमत्र कुतः कथं कदा वा परिकल्पप्रणयं न ॒चेदुपंति । 
विषयोपनिवेशनेऽपि मोहाद्‌ ब्रणकण्ड्यनवत्सुखाभिमानः ॥ १८ ॥ 
बाहुल्येन च खलु ्रवीमि-- . 
प्रायः समृद्धा मदमेति गेहे मानं कुखेनापि बलेन दपम्‌ । 
दुःखेन रोषं व्यसनेन दैन्यं तस्मिन्कदा स्यातप्रशमावकाशः ॥ १९ ॥ 
न ता 
गरहस्थ-जीवन की सफलता पराक्रम से मिती है ओौर धमं का माे-शान्ति-रस 
तै पूणं दै । अतः कोई मनुष्य यदि धम पाना चाहता है तो उसे धर का सुख छोडना 
होगा । जिसे घर ही प्यारा है उसे धमं कहाँ से मिलेगा ?॥ १४ ॥ 
धर्म-विरोधी होने के कारण गृहस्थ-जीवन यदि दूषितदहै तो भला कौन संयत 
आत्मा व्यक्ति इसे स्वीकार करेगा ?. सुख की कूटी आशा में यदि धमे का अतिक्रमण 
क्रिया जाये तो सुख का भिलना उसके लिए निश्चय ही दुकंभ हो जाता है ।॥ १५ ॥ 
नो निश्चयपू्वेक यह कहा जा सकता है किं इससे यग का विनाश होता है, मन 
क्रा अनुताप बढता है ओर उसकी दुगेति होती है । इसलिए नीतिवान्‌ व्यक्ति धमं- 
विरोधी सुख-मागे को विपत्तिप्रद मानकर उसे नहीं अपनाते ॥ १६ ॥ 
ओर भी, “ग्रहस्य-जीवन सुखदायक है" इसे मँ ठीक से समन्ता हूं यह तो 
विश्वास की बात है- 
गाहंस्थ-जीवन - मे उपाजेन ओर उपाजित वस्तु का संरक्षणजन्य कष्ट तो 
निशित है, साथ ही बध-बन्धन काभी डर -तोल्गा ही रहता है। जल-बृष्टि से 
{ अ~~ सागर को संतुष्टि नहीं होती वैसे ही धन बढ़ने से कोई राजा नहीं अघाता है । 
यदि कोद व्यक्ति सुख की कल्पना न करे तो गाहैस्थ-जीवन मे सुख कब ओर 
कहाँ से टपक पड़ेगा ? जसे किसी को धाव खुजलाने मे सुख का भाभास मिलता है 
उसी तरह विषयासक्ति में सुख का-भिथ्या भ्रम ही होता है॥ १८ ॥ 
साधारणतया मै यह कहता हं- 
यह्‌ देखा जाता है कि सम्पत्ति पाकर गृहस्थो को मद हो जाता है । कुरीन हानै 
१२ णा | 
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१७८ जातकमाला 


अतश्च खल्वहमव्रभवन्तमनुनयामि - 
मदमानमोहभूजगोपल्यं प्रशमाभिरामसुखविप्रखयम्‌ । 
कं इवाश्रयेदभिमुखं विलय वहुतीत्रदुःखनिल्यं निरयम्‌ ।॥ २० ॥। 
सन्तुष्टजनगेहे तु प्रविविक्तसुखे वने। 
प्रसीदति यथा चेतस्त्रिदिवेऽपि तथा कुतः ॥ २१॥। 
परप्रसादाजितवृत्तिरप्यतो रमे वनान्तेषु कुचेलसंवृतः । 
अधमंमिश्रं तु सुखं न कामये विषेण सम्पृक्तमिवान्नमात्मवान्‌ 11 २२ ॥। 
इत्यवग मितमतिः स तेन पित्रवयस्यो ह॒दयम्राहकेण वचसा बहुमानमेव 
तस्मिन्महासत्तवे सत्का रप्रयोगविहेषेण प्रवेदयामास । 
तदेवं रीटश्रहमप्रतिपक्षसम्बाधं गाहेस्थ्यमित्येवमात्मकामाः परित्यज- 
न्तीति । रबन्धास्वादाः प्रविवेके न कामेष्वावतेन्त इति प्रविवेकगुणकथाया- 
मप्युपनेयम्‌ । 








इत्यपुत्र-जातकमष्टादश्चकम्‌ 








से अभिमान होतादै। रक्तिते दपं ओर दुःखसे क्रोध होतारहै गौर विपत्ति धे 
दीनता होती है, फिर गरृहस्थ-जीवन मे शान्ति पाने का मौकाही कब भिल्ताहै > 
अतः आप पूज्यजनों से मँ अनुनय करता हूं-- | = 
दारुण विपत्तियों का घर स्थान है, मद, अभिमान भौर मोहरूपी सापो कं 
निवास-स्थान है । लान्तिजन्य सुख कातो वह्‌ विनाशक है तथा सामने खडा वह 
सवना है । अतः घर का आश्रय जानकर भला कौन लेगा ?। २०॥ 
तृष्णा-ून्य प्राणियों का निवास-स्थान, वेराग्य सुख से परिपूणं यह्‌ तपोवन खनं 
को जितना आनन्दित करता है, स्वगंमें भी उस सुख का दशेन दुलंभदरहै। २१ ॥१ 
दसरों से प्राप्त जीविका पर निर्भर रहकर आर फटे-चिथड़ ल्पेटकर भी मै इनं 
जंगल में परम प्रसन्न हे । मै अधमं मिध्ित सुख की कामना ही नहीं करता । स्वस्यं 
मन व्यक्ति भला विष-विधित अन्न कंसे प्रहण करेगा? । २२॥ 
जब उन्होने अपने पिता के साथियों कौ इस तरह्‌ सारगभित शब्दों द्वारा ख 
ञ्ञाया तो उन लोगों ने उनके प्रति हादिक सम्मान प्रकट किया। 
तब गृहस्थ जीवन शील ओर शान्ति विरोधी वस्तुभोंसे भरारहै, यह्‌ 
आत्मकल्याण की कामना करने वाले लोग स्वयं ही गृहस्थ-जीवन का त 
3 है । जिन्हें वैराग्य का रस मिल चुकादहै, वे फिर काम-भोग के सुखं में 
नहीं भटक्ते । इस तरह वैराग्य कै गुण-व्णेन में भी इस कथा का उल्लेखं 
चाहिए । 


अपुत्रजातक अनलारहवां समाक्च । 











( १९ ) बिस-जातकम्‌ 


४) प्रविवेकसुखरसन्ञानां विडम्बनेव विहिसेव च कामाः प्रतिकूला भवन्ति । 
तद्यथानुश्रूयते -- 

बोधिसत्त्वः किर करिमिश्चिन्महत्ति गुणप्रकाशयशसि वाच्यदोषविरहिते 
ब्राह्मणकरे जन्मपरिग्रहं चकार । तस्य यत्र कनीयांसः षडपरे श्रातरस्तदनु- 
रूपगुणाः स्नेहबहुमानगुणाचित्यानुगुणा बभूवुः, सप्तमी च भगिनी । स कृत- 
श्रमः साङ्गेषु सोपवेदेषु वेदेषु समधिगतवि्यायशाः सम्मतो जगति द॑वत- 
वन्मातापितरौ परया भक्त्या परिचरन्नाचायं इव पितेव तान्भ्रातृन्विद्यासु 
विनयन्लयविनयकुशलो गृहमावसति स्म । स कालक्रमान्मातापित्रोः काल- 
क्रियया संविग्नहूदयः कृत्वा तयोः प्रेतकृत्यानि व्यतीतेषु शोकमयेष्विव केषु- 
चिदेव दिवसेषु तान्भ्रातुन्‌ सन्तिपात्योवाच-- 

एष छोकस्य नियतः शोकातिविरसः क्रमः । 
| सह्‌ स्थित्वापि सुचिरं मृत्युना यद्ियोज्यते ॥ 4 ॥ 
(1 तस्व्रजितुमिच्छामि श्रेयःश्ा्येन वत्सना । 
पुरा मृत्युरिपुहन्ति गृहसंरक्तमेव मामू ॥ २॥ 
~ ~~ ----- 


 --- (पपरष 





१९. विस-जातक 
जीवन मेँ एक बार जिसने वैराग्य-सुख का रस चल लिया, उसके किए काम- 
मुख मात्र विडम्बना है ओर हिसा की तरह प्रतिकृल है । यह बात इस कहानी से 
भ्री संपुष्ट होती ₹रै- 
एक बार बोधिसत्व ने किसी विख्यात ब्राह्मणकरल म जन्म ग्रहण किया । यह्‌ 
कुल अपने गुणों से विख्यात, यशस्वी, निन्दारहित ओर निर्दोष था। उनके छः छोटे 
बाई उन्हीं के अनुरूप गुणवान्‌ तथा स्नेह आर सम्मान नात के कारण सदव उनके 
अनुवर्ती ये । सातवीं एक बहन थी । बोधिसत्व ने साङ्खवेदाध्ययन कर संसार में 
वम्मान भ्रात किया । विद्यां मौर कीत्ति अजित कौ । देवतुल्य माता-पिता की 
जरत्यन्त भक्तिपूरवेक सेवा करते हुए, तथा आचार्य ओर पिदा की तरह अपने अनुजो ` 
^ क्रो विद्या स्तिखाते हए वे नीतिपूवैक घर मं रहते थे । कालक्रम से उनके भाता-पिता 
की मृत्यु हर्द। दुःख से उनके हदय मेँ संवेग हज । उनका श्राद्ध-संस्कार सम्पन्न 
होने के कछ दिन बाद उन्होने जपने भाईयों को बुखाकर कहा - 
बहुत दिनों तक साथ रहने पर भी मृत्युके कारण लोगों को एक दूसरे से अलग 
होना पड़ता ही है । संसार का यह एक बड़ा दुःखद किन्तु अटल नियमदहै॥१॥ 
धर-गरृहस्थी मेँ आसक्त मुज्ञे एक दिन अचानक मौत अपना प्रास बना ले, इससे 
अच्छा प्रदंसनीय कल्याण-पथ पर मँ प्रत्रजित हो जाना चाहता हूं ॥ २ ॥ 
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यतः स्वानिव भवतः सम्बोधयामि । अस्त्यत्र ब्राह्मणकुले धर्मेण यथाधि- 
गता विभवमात्रा । शक्यमनया वतितुम्‌ । तत्सर्वे रेव भवद्भिः परस्परं स्नेह- 
गौरवार्भिमुखेः शीलप्तमुदाचारेष्वशिथिलादरवेदाध्ययनपरेमित्रातिधिस्वजन- 
प्रणयवत्सलंधेमंपरायणंभूत्वा सम्यग्गृहमध्यावस्तव्यम्‌ । 
विनयरलाधिभिनित्यं स्वाध्यायाध्ययनोद्यतेः । 
प्रदानाभिरतंः सम्यक्परिपात्यो गृहाश्रमः ॥ ३ ॥ 
एवं हि वः स्यादक्षसः समृद्धिधंमेस्य चाथेस्य सुखास्पदस्य । 
सुखावगाहश्च परोऽपि खोकस्तदप्रमत्ता गृहमावसेत | ४ ॥ 
अथास्य श्रातरः प्रब्रज्यासङ्कीतेनाद्वियोगाशङ्काग्ययितमनसः शोकाश्रु- 
दुदिनमुखाः प्रणम्यनमूचुः- नाहंत्यत्रभवातितृवियोगदोकशल्यत्रणमसंरूढमेव 
नो घटुयितुमपरेण दुःखाभिनिपातक्षारेण । 
अद्यापि तावत्पितृशोकश्त्यक्षतानि रोहन्ति न नो मनांसि । 
तत्साध्विमां संहर धीर बुद्धि मा नः क्षते क्षारमिहोपहार्षीः ॥ ५ ॥ 








संन्यास ग्रहण करने के पूवं म आपसे कहना चाहूंगा--इस महान्‌ कुल मे धर्मो- 
पाजित इतनी सम्पत्ति है जिससे आप सनो का सुखपूवेक निर्वाह हो सकेगा । आष ` 
| सभी परस्पर स्नेह ओर सम्मान के साथ रहं । गीर ओौर सदाचार की रक्षा करें । 
मित्र, अतिथि भौर सज्जनो का सदेव सम्मान करं । वेदाध्ययन में लीन रहे। घर्मं 
| का पालन करते हुए सुखपू्वंक शृहस्थ-जीवन व्यतीत करे । 


च 


सदेव विनयी, वेदाभ्यासौ ओर दानशील बने रहकर गृहस्थाश्रम के धमं का 
सम्यक्‌ रूप से पालन करे ३॥ 


इस प्रकार रहने से आपकी कीत्ति बढ़ेगी, धमे बढेगा ओर बढेगी सुखदायक 
सम्पत्ति । परकोक की प्रापि सुलभ हो जायेगी । अतः सावधान होकर आप लों 
इस धर में निवास करं ।॥ ४॥ 


उनके भाइयों ने जब इनसे संन्यास-ग्रहण की बात सुनी, तब भाई से बिडने 
की आशंका से उनके मन में बहुत कष्ट हुभा । दुःख के आँसुओं से उनका मुंह भोग | 
गया । प्रणाम कर उन लोगों ने कहा-पितु-वियोग-जन्य शोक-शल्य का घाव तो 
अभीभराही नहीं भौर यह दूसरा दुःखरूपी नमक उस घाव पर छिड़ककर उत 
ताजा बनाना आप जसे पूज्य के लिए उचित नहीं । 


पितर-शोकरूपी-रल्य से जो घाव हमारे मन में हुआ था, वह्‌ तो अब तक भरा 


ही नहीं है । अतः हे धीर पुरुष ! आप अपने विचार को रोकं । घाव पर नमक 
छिडके ॥ ५ ॥ १9 
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अथाक्षमं वेत्सि गृहानुरागं श्रेयःपथं वा वनवाससोख्यम्‌ । 
अस्माननाथानपहाय गेहे कस्मादनं वाञ्छसि गन्तुमेकः ॥ ६ ॥। 
तद्ात्रभवतो गतिः सास्माकम्‌ । वयमपि प्रत्रजाम इति । 
बोधिसत्त्व उवाच- 
अनभ्यासाद्विवेकस्य कामरागानुवतिनः। 
प्रपातमिव मन्यन्ते प्रव्रज्यां प्रायो जनाः ।। ७ ॥ 
इति मया निगृह्य नाभिहिताः स्थ प्रव्रज्याश्रयं प्रति जानतापि गृहवन- 
वास विशेषम्‌ । तदेतच्चेदभिरुचितं भवतामेव प्रव्रजाम इति । ते सप्तापि 
श्रातरो भगिन्यष्टमाः स्फीतं गृहविभवासारम्रुमुखं च मित्रस्वजनबन्धुवगं 
विहाय तापसभ्रब्रज्यया प्र्रजिताः। तदनुरक्तहृदयश्चेनान्सहाय एको दासी 
दासश्चानुप्रत्रजिताः। | 
तेऽन्यतरस्मिन्महत्यरण्यायतने ज्वलितमिव विकसितकमरुवनशोभया 
विहसदिव च फुल्लकुमुदवनं रनिश्रृतमधुकरगणममलनीलसलिलं महत्सरः 
सन्निश्धित्य प्रविविक्तमनोज्ञासु च्छायादुमसमुपगूढास्वसन्निकृष्टविनिविष्टासु 


पृथकपृथक्पणंशालासु व्रतनियमपरा ध्यानानुयुक्तमनसो विजह.:। पश्चमे 


यदि आपकी दृष्टि में गृहानुराग अनुचित ओर बनवास सुख-कल्याण का मागं 
है तौ हम अनाथोंको वरमें छोडकर आप अकेले क्यों बन जाना चाहते हँ ॥ ६ ॥ 

तब जो गति आपकी होगी, वह हमारी भी । आपके ही साथ हम सभी प्रत्रजित 

तव बोधिसत्व ने कहटा- | 

- पैसा देखा जाता है कि वैराग्य में अनभ्यस्त एवं कामासक्त खोग प्रव्रज्या को 

जल-प्रपात की तरह ही मानते हँ ॥ ७ ॥ | 

अतः गृहस्थी ओर बनवास के अन्तर को समज्ञते हए भी मने अपने आप को 
रोककर आप सों को प्रव्रज्या के लिए नहीं कहा । अब यदि अषप लोगोंकी यही 
रायदहैतो हम सब एक साथ प्रत्रजित होगे । इसके बाद आं भाई-बहन विशाल 
चरर द्वार, बहुमूल्य सम्पत्ति तथा रोते हुए स्वजनों ओर बन्धुओं को छोडकर ताप- 
सोचित प्रव्रज्या से युक्त हो गये । उनके अत्यन्त अनुरक्त एक सहायक एक दासी 
ओर एक दास भी उनके साथ प्रव्रजित हुए । 

वे सभी किसी बड़े जंगल में चले गये । वहां निर्मल नीले जलसे भरा एक 
लरोबर था । विकसित कमलो की आभा से वह प्रदीप था । उन पर भौरे गजते रहते 
चे । रात में कुमुद हंसते थे । वहीं उन्होने पृथक्‌-पृथक्‌ पणंशाकाएं बनाई । वे छाया 
क्षो से आङ्गित एकान्त में मनोहर थीं । वहां वे व्रत-नियमों का पालन करते हुए 
यानावस्थित चित्त से विहार करने लगे । वे प्रति पांचवे दिन बोधिसत्त्व के समीप 
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पञ्चमे दिवसे बोधिसततवसमीपं धमेश्रवणाथंमुपजग्मुः । स चेषां ध्यानोपदेश- 
प्रवृत्तां कामादीनवदशनीं सवेगनीयां प्रविवेकसन्तोषवणंबहुकां कृहनलपन- 
कौसीदयादिदोषविगहंणीमुपशमप्रसादपद्धति तां तां धर्म्यां कथां चकार । 
सा चनान्‌ दासी बहुमानानुरागवश्ा तथैव परिचचार । सा तस्मात्स- 
रसो विसान्युद्धुत्य महत्सु पद्िनीप्णेषु शुचौ तीरप्रदेशे समान्विन्यस्य च 
भागान्काष्ठस ङ्खटुनशब्देन काकं निवे्यापक्रामति स्म । ततस्तेषामृषी णां कृत- 
जपहोमविधीनां यथावृद्धमेकंकोऽभिगम्य ततो विसभागमेकंकं यथाक्रममादाय 
स्वस्यां स्वस्यां पणंलालायां विधिवत्परिभृज्य ध्यानाभियुक्तमति विजहार । त 
एवं प्रवृत्ता नेव परस्परं ददुशुरन्यत्र धरम्मश्रवणकालात्‌ । 
तेषामेवं विधेन निरवयेन शीलवृत्तसमृदाचारेण प्रविवेकाभिरत्या ध्यान- 
प्रवणमानवतया च सवत्र यशः समुपश्चुत्य राक्र देवानामिन्द्रस्तत्परीक्षानिमित्तं 
तत्नाभिजगाम । तच्चैषां ध्यानाभिमुखत्वं कूकाययेष्वप्रसद्धमनुत्कण्ठां प्रशमा- 
भिरामं चावस्थानमवेक्ष्य॒स्थिरतरगुणसम्भावनस्तत्परीक्नानिमित्तमवहित- 
मना वभ्रुव । 
अनुत्सुको वनान्तेषु वसज्छमपरायणः । 
आरोपयति साधूनां गुणसम्भावनःं हूदि।॥ ८॥ 








धर्मोपदेश सुनने के ल्एिजायाकरतेधे। वे उन्हें धर्मोपदेश करने वाली, कामोप- 
भोग के दोषों को दिखाने वाली, संवेग उत्पन्न करने वाटी, वैराग्य ओौर संतोष कै 
अक्षरों से भरपूर, कपट, वाचालता आलस्य आदि दोषों कौ निन्दा करने वादी 
धामिक कथाएं कहा करते थे । ` 
वह दासी स्नेह ओर सम्मान भाव के कारण पुवैवत्‌ उनकी सेवा करती रही । 
वह उस सरोवर से कमटनाल निक्रालती, फिर उन कमलनालों को किनारे के पविनच्न 
स्थान पर, कमल के बड़े-बड़े पत्तों पर बरावर भाग ठगाकर रखती थी । इसके बाद 
उन तपस्वियों को आहार काल की सूचना काठों की चोट से देकर वरहा से हट जाती 
थी । हौम-जाप की क्रिया सम्पन्न कर वे तपस्वी, अपनी वयः-क्रम से वहां आते ओर 
अपना अंश लेकर पणंशालामें रौट जाते । उसे खाकर विधिवत्‌ वे ध्यान-संखं मे 
विचरण करते । उपदेश सुनने के समय को छोडकर कभीभीवे एक दूसरे त नहीं 
मिठते । सदव साधना में टीन रहते थे । 
रील, सदाचार, वैराग्यरति ओर ध्यान की दत्तचित्तता के कारण उनकी कीत्ति 
दिगूदिगन्त मे फल गई । देवराज इन्द्र ने उनकी परीक्षा ठेनी चाही) कुकमं से दुर 
गंभीर, शान्त ओर धीर भाव से वे सदैव ध्यानावस्थित रहते । उनमें सद्गुणो कै 
स्थायित्व की संभावना से इन्द्र उनकी परीक्षाचेने के किए तत्पर हए । 
विषय-वासना से विमुख ओर शान्त-चित्त होकर जो जंगल से निवासं करते है 





¶ 
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| अथ द्विपकलभददनपाण्डुकोमलानि समुद्धृत्य प्रक्षाल्य च बिसानि मर 
कत हरितप्रभेषु पदिनीपत्रेषु कमलदल्केशरोपहारालङ्कृतान्विरचय्य 
. समान्मागान्काष्ठसङघटनशब्देन निवेद्य कारं तेषाम्रबोणामपसतायां तस्यां 
त दास्यां बोधिसत्त्वपरीक्ारथं शक्रो देवानामिन््रः प्रथममेव बविसभागमन्तघाप- 


यामास । 


प्रवर्तने हि दुःखस्य तिरस्कारे सुखस्य च । | 
्ैय॑प्रयामः साधूनां विस्फरुरन्निव गृह्यते ॥ ९ ॥। 

अथ बोधिसत््वोऽभिगतः प्रथमे विसभागस्थाने विसभागविरहितं पद्िनी - 
पतर परिव्याक्‌टीकृतोपहारमभिसमीक्ष् गृहीतः केनापि मे विसप्रत्यंश इत्यव- 
व्रतमतिरपेतचेतःसङ्क्नषोभसं रम्भस्तत एव प्रतिनिवृत्य प्रविश्य पणंशालाया 
यथोचितं ध्यानविधिमारेभे । वैमनस्यपरिहारार्थं चेतरेषामषीणां तमर्थं न 
निवेदयामास । इतरे त्वस्य भ्रातरो नूनमनेन गृहीतः प्रत्यंश इति मन्यमाना 
गरथोचितानेव स्वान्स्वाननुक्रमेण बिसनागानादा यथास्वं पणंशालासु परि- 
रज्य ध्यायन्ति स्म । एवं दितीये तृतीये चतुथे पचम च दिवसे राक्रस्तस्य तं 
५. - विसप्रव्यंशामुपनिदधे ¦ बोधिसत्त्वोऽपि च महासत््वस्तथेव निःसङ््नोभग्रशान्त- 


रि ॥ _ _ ~ बभूव । 


वे साधु पृष्षो के हदय मे अपने 
देते दै। ८ ॥ | 
हाथी के बच्चों के दातो को तरह सफेद ओर कोमल-कमल-नारू निकालकर 
ते जल में धोकर, मरकत सदृश कमल के हरित पत्रो पर सजाकर उन्हं कमल की 
वंखुदडियों ओर केसो से अलंक्रत कर, आहारकाल निवेदित कर दासी के हट जाने 
धर बोधिसत्त्व की परीक्षा के निमित्त दैवराज शक्र ते कमल-नाल के पहठे भाग को 
कहीं छिपा दिया । | 
दुःख का उदय होने पर सुल की स्थिति विनष्ट हो जाने पर दही सत्पुरुषो के 
र्यं का परिचय मिलता ठै ।॥ ९ ॥ 
पूवं की भाति बोधिसत्त्व जव अपना भा) लेने आये तब उन्होने कहां कमल 
नाको नहीं पाया । उपहारो को बिखरे देखकर उन्हों निश्चय किया-- किसी ने 
^ चरराशभरागले चयादहै।' मनमें क्षोभ किये विना ही वहाँ से वे छौटकर अपनी पणं- 
¦ श्ादा मे आकर पूर्ववत्‌ यथोचित्‌ ध्यान-विधि मे रम गये । वैमनस्य होने को आशंका 
त उन्होने किसीसे भी यह नहीं कटा । दूतरे लोग पहले की तरह अपना भाग ठेते 
रहे । इसी प्रकार दूसरे, तीसरे, चौथे एवं पांचवे दिन भी शक्र नेवसादही किया । 
महासत्व बोधिसत्त्व भौ उसी तरह अविचकिति, खोभ-रदहित ओौर शान्त चित्त 


बने रहे । 








गुणों के प्रति स्वयं सम्मान के भाव उत्पन्न कर 
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मनःसक्षोभ एवेष्टो मृत्यु्नायुःक्षयः सताम्‌ । 
जी विता्थंऽपि नायान्ति मनक्षोभमतो बुधाः ॥ १० ॥ 
अथापराह्स्मये धमेश्रवणाथंमृषयस्ते यथोचितं बोधिसत्त्वस्य पणंशालां 
 समभिगता. ददश्चांसरचेनं कृशतरशरीर परिक्षामकपोखनयनं परिम्कानवदन- 
शोभमसम्पूणस्वरगाम्भीर्यं परिक्षीणमप्यपरिक्षीणधंयप्रशमगुणमभिनवेन्दु- 
प्रियदशंनमृषेत्योपचारपुरःसरं ससम्भ्रमाः किमिदमिति कायंनिमित्तमेनम- 
पृच्छन्‌ । तेभ्यो बोधिसत्त्वस्तमर्थं यथानुभूतं निवेदयामास । अथ ते तापसाः 
परस्परमीदुशमनाचारमसम्भावयन्तस्तत्पीडया च समूपजातसंवेगाः कष्टं 
कष्टमित्युक्त्वा त्रीडावनतवदनाः समतिष्ठन्त । राक्रप्रभावाच्च समावृतज्ञान- 
गतिविषयाः कत इदमिति न निश्चयमुपजग्मुः । अथ बोधिसत्त्वस्यानुजो 
श्रता स्वमवेगमात्मविश्युद्धि च प्रदशेयञ्छपथातिशयमिमं चकार- । 
समृद्धिचिह्गाभरणं स गेहं प्राप्नोतु भार्या च मनोऽभिरामाम्‌ । 
समग्रतामेतु च पुत्रपौत्रैविसानि ते ब्राह्मण यो ह्यहार्षीत्‌ ॥ ११॥ 
अपर उवाच-- | 
मालाः लजश्चन्दनमंशुकानि बिश्रद्धिभषाश्च सुताभिमृष्टाः। 
कामेषु तीव्रां स करोत्वपेक्षां बिसान्यहार्षीद्द्विजमृख्य यस्ते ॥ १२ ॥ 
--___________--------____ 
सज्जन पुरुष मानसिक क्षोभको ही मत्यु मानते रहन कि आयु क्षय को। यही 
कारण टै कि प्राणाधिक कष्ट आने पर भी विचारशील पुरुष पने मन में क्षोभ 
नहीं आने देते ॥ १० ॥ 
अपराह्न वेला मं धर्मोपदेश सुनने के किए जब ऋषिगण बोधिसत्त्व की पणं- 
शाला में पहुचे तो देखा कि बोधिसत्त्व की देहु गल गई है । गार पिचक गये है । ॥ 
भिं धेस गई है । मृं की शोभा सुरक्षा गई है \ बोी ल्डखड़ा गई है। फिर भी 
शान्ति भंग नहीं हई है, धयं क्षीण नहीं हुआ है ओर वे अभिनव चन्द्रमा की तरह 
देखने मे सुन्दर रग रहे हँ । शिष्टाचारपूरवेक समीप जाकर उन्होंने विनस्न भाव से 
इस दुबलेपन का कारण पृछा । बोधिसत्त्व ने उनसे सारी बातें सचसच बतलाई । 
इन तपस्वियों को परस्पर एसे अनाचार करने की आका नहीं हुई । बोधिसत्त्व 
को पीड़ा से उनके मुंह से केवल "हा कष्ट" निकला ओौर वे सिर लका कर खडे हो 
गये । शक्र के प्रभाव से उनके सोचने की शक्ति ही नष्ट हो गई । वे जब इस अना- 
चार का कारण नहीं जान सके तब छोटे भाई ने अपना आवेग एवं अपनी पवित्रतां 
प्रकट करते हुए कहा-- | 
| हे ब्राह्मण देव, जिसने आपका कमलनाङ चुराया है उसका जन्म अतिसम्पन्न घरं 
मे हो, उसकी पत्नी मनोरमा हो तथा उसका घर पुत्र-पौत्रों से भरा रहे॥ ११॥ 
दुसरे ने कहा-हे विप्र, जिस किसी ने भी आपका कमलनाल चुराया है, उसको 
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अपर उवाच-- 
कृष्याश्रयावाप्तधनः कुटुम्बी प्रमोदमानस्तनयप्रकापेः । 
वयोऽप्यपदयन्रयमतां स गेहे बिसानि यस्ते सकृदप्यहार्षीत्‌ ॥ १३ ॥ 
अपर उवाच- 

न राधिवैभृत्यविनीतचेष्टे रभ्यच्यंमानो ` नतलोलचूडः । 

कृत्स्नां महीं पातु स राजवृच्या रोभादहार्षीत्तव यो बिसानि ॥ १४॥ 
अपर उवाच-- 

पुरोहितः सोऽस्तु नराधिपस्य मन्त्रादिना स्वस्त्ययनेन युक्तः । 
सत्कारमाप्नोतु तथा च रश्ञस्तवापि यो नाम विसान्यहार्षीत्‌ ॥ १५ ॥ 
अपर उवाच- 

अध्यापकं सम्यगधीतवेदं तपस्विसम्भावनया महत्या । 

अचन्तु तं जानपदाः समेत्य बिसेषु खन्धो न गुणेषु यस्ते ॥ १६ ॥ 
सहाय उवाच-- 

चतुःदातं प्रामवरं समृद्धं लब्ध्वा नरेनदरादुपयातु भोक्तुम्‌ । 
अवीतरागो मरणं स चैतु खोभं बिसेष्वप्यजयन्न यस्ते ॥ १७॥ 
दास उवाच- 

स॒ग्रामणीरस्तु सहायमध्ये स्त्रीनृत्तगीतंरुपलाप्यमानः । 

मा राजतश्च व्यसनानि ब्ध विसाथंमात्माथंमरीशमद्यः ॥ १८ ॥ 








उपभोग के लिए हार, चन्दन, सुन्दर वस्व तथा कृत दारा स्पशित आभूषण सदव 
उपलन्ध हों भौर वह सदव काम-सुख के उपभोग में आकण्ठ डना रहे ।। १२॥ 
तीसरे ने कहा-भापके कमलनाल का चोर कृषि-कमं से धनोपाजेन करे, 
पारिवारिक रिद्युओं की मीठी तुतली बोली में भूला रहे, मृत्यु की उपेक्षा कर सदेव 
गृहसुख म टीन रहे ॥ १३ ॥ | 
चौये ने कहा-खोभवश जिसने आपका कमना रावा है, वह सम्पूणे 
वररती का पालनकता सम्राट्‌ हो । विनीत नौकर की तरह संभी राजे उसके चरणो 
न्न नतानन हों ।॥ १४ ॥ 
पाचवें ने कहा- जिसने आपका कमलनाल चुराया है, मांगल्यप्रद मंत्रोका 
ज्ञाता हो, राजा का पुरोहित हो, संमान्य होकर सबका सत्कार प्राप्त करे ।। १५ ॥ 
छठे ने कहा-- आपके गुणों की अवहेलना कर जिसने कमलनाल चुराया है वह 
वेद का अध्यापक हो, जनता उक्षका सम्मान करे । वहु सबसे पूजित हो ॥ १६ ॥ | 
सहायक ने कहा-- जिसको कमल्नाल का लोभ हुआ, उसे राजां चार सौ 
सम्पन्न ग्राम उपभोग के लिये देँ । आकण्ठ राग में डे ही उसकी मौत हो ॥ १७ ॥ 
दास ने कहा- जिसने आपका कमलनाल चुराया है, वह गांवों का अधिपति 
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भगिन्युवाच-- 
विद्योतमानां वपुषा श्रिया च पत्नीत्वमानीय नरा धिपस्ताम्‌ । 
योषित्सहस्ताग्रसरीं करोतु यस्त्वषिधस्यापि विसान्यहार्षीत्‌ ।। १९ ॥ 
दास्युवाच-- 
एकाकिनी सा समतीत्य साधृन्स्वादूपभोगे प्रणयं करोतु । 
सत्कारलन्धां मुदमृहहन्ती विपान्यपरयत्तव या न धर्मम्‌ ।। २०॥ 
अथ तत्र धमंश्रवणार्थं समागतास्तद्रनाघ्युषिता यक्षष्टिरदवानरास्तां कथा- 
: परां व्रीडां संवेगं चोपजग्मुः । अथ यक्ष आत्मविशुद्धिप्रदश्नाथंमिति 
रापथमेषां पूरतश्चकार - 
आवासिकः सौऽस्तु महाविहारे कचङ्खलायां नवकसिकश्च । 
आलोकसन्धि दिवसैः करोतु यस्त्वग्यपि प्रस्वलितौ विसाथंस्‌ ।। २१ ॥ 
हस्त्युवाच -- 
षड्भिदुटः पाशशतेः स बन्धं प्राप्नोतु रम्याच्च वनाज्जनान्तम्‌ । 
तीक्ष्णाङ्‌क्‌शाक्षंणजा रुजश्च यस्ते मुनिश्रेष्ठ बिसान्यहार्षीत्‌ ।॥ २२॥ 
वानर उवाच- 
स॒पृष्पमालौ वरणुचृष्टकण्ठो यष्ट्या हृतः सपेमुखं परंतु । 
वेकक्ष्यबद्धश्च वसेद्‌ गृहेषु रौल्यादहार्षीत्तिव यो बिसानि । २३॥ 


बने, साथियों के साथ स्त्रियों के वरत्य- 
नहो ॥ १८॥ 
बहुन ने कहा--आप ज॑से तपस्वी का जिस 
रूपवती हो भौर किसी राजा की हजार सु 
दासी ने कहा- जिसने आपके धमं 
वहु साधुओं को उपेक्षा कर एकान्त में स 
पाकर आनन्दित हो ॥ २०.॥ 
धममोपिदेदा सुनने के ङ्ए वहाँ एकत्र यक्ष, हाथो मौर वानर प्रभृति जीव अत्यन्त 
ङज्जित एवं उद्विग्न हृए । यक्ष ने अपनी निर्दोषता प्रमाणित करते हुए उनसे कहा- 
जिसने सामान्य कमलनार के लिए आपके प्रति धमच्युत्‌ हुआ है, उसका निवास 
कच्खला कै महाविहार में हो । स्थापत्यकला का अध्यक्ष होकर दिन म सिंडकीं 
बनाया करे॥ २१॥ 
हाथी ने कहा-हे यत्िश्रष्ठु, जिस किसीने आपका कमल्नाक चुराया है, वह्‌ 
जंगल छोडकर मनुष्य के पास जाये । छः सौ मजन्नूत बन्धनो में जकड़ा जाये ओर्‌ 
तेज अंको से वह पीडित हो ॥ २२ ॥ 
वानर ने कहा--जिसने आपके कमलनाल चुराए, 


गीत का उपभोग करे। उसे कभी राज-भय 


ने कमलनाल चुराया वह अत्यन्त 
न्दर पत्नियों के बीच पटरानी हो ।॥१९॥ 
को अनदेखा कर आपका कमलनाल चूराया, 
वादिष्ट भोजन का उपभोग करे तथा सत्कार 


वह्‌ जंजीरमें बंधकर किसीकते 





. च्युर 


, इन्द्र के मन में विस्मय जौर इनके ग्रति सम्मान का भाव 
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अथ बोधिसत्त्वस्तान्स्वानिवानुनयविनीताक्षरं शान्तिगाम्भीयसूचक- 
सित्युवाच- 
यो नष्टमित्याह न चास्य नष्टमिष्टान्स कामानधिगम्य कामम्‌ । 
उपैतु गेहाश्चित एव मृत्युं भवत्सु यः शङ्धुत ईदृशं वा ॥ २४॥। 
अथ शक्रो देवेनद्रस्तेन तेषां कामोपभोगभ्रातिकूल्य सूचकेन शपथ [तिरयेन 
समुत्पादितविस्मयबहु मानः स्वेनेव वपुषाभिज्वरता तानूषीनभिगम्य सामष- 
वदुवाच - मा तावद्भोः । 
यतप्राप्तिपयत्सुकमानसानां सुखाथिनां नैति मनांसि निद्रा । 
यान्प्राप्तुमिच्छन्ति तपःश्वमे श्च तान्केन कामानिति कृत्सथध्वे ॥ २५ ॥ 
बोधिसत्त्व उवाच - अनन्तादीनवा माषे कामाः । सङक्षेपतस्तु भ्रूयतां 
यदभिसमीक्ष्य कामान्न प्रशंसन्ति मुनयः। 
कामेषु बन्धमुपयाति वधं च रोकः 
शोकं क्लमं भयमनेकविधं च दुःखम्‌ । 
कामार्थेमेव च महीपतयः पतन्ति 
धर्मोपमर्दरभसा नरकं परत्र ॥ ९२९॥. 


चर की शोभा बढ़ाये, रगि की कण्ठी से उसका गला धिसता रहे, र 7 की माल। 
ते पहनाया जाये तथा लाटीसे पिट्कर सापके मुँहमे गिरे २२॥ 

अपनी गान्ति ओर गंभीरता प्रकट करते हुए तब बोधिसत्त्व ने विनम्र होकर 
उनसे कहा--अगर कमलनाल बिना नष्ट हुए असत्यारोपसे क्सीने आप्तजनों 
अनाचार की आशंका व्यक्तको हो तो यथयेच्छ कामोपभोग मे छीन रहकर ° मेही 
मरे ॥ २४ ॥। 


कामभोग के विरोध मे निन्दा-सूचक उनके इस चोर शपथ को सुनकर देवराज 
प्रकट हआ । वे इनके 


र क्रोध दिखकाते हए कहा 





धामने असली रूप में प्रकट इए । ऋषियों के पास जाक 


आपरेसान कहें। 
सुखाभिलाषियों कौ आख की नींद जिन्हे पाने के किए हराम हो जाती है, 


जिन्हं पाने के लिए लोग घोर तपस्या करते हं । उन 9, म-भोगों की आप एेसौ निन्दा 
अला क्यो करते है ?॥ २५॥ 

तब बोधिसत्त्व ने कहा- महाशय भाप जिस काम-भोग को सुख कहते है, उसमे 
अनन्त-क्लेश है । आप सुनना चाहं तो संक्षेप मे सुनिए कि क्यो कामोपभोग को 


निन्दा मुनिगण करते ह? 
काम-सुख के किए मनुष्य वधया बन्धन पातादहै। इसी के लिए लोग शोक या 
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यत्सौहूदानि सहसा विरसीभवन्ति 
यन्नीतिशाठ्यमकिनेन पथा प्रयान्ति । 
कीर्त्या वियोगमसुखंः परतश्च योगं 
यत्प्रापनुवन्ति ननु कारणमत्र कामाः ॥ २७ ॥ 
इति हीनविमध्यमोत्तमानामिह्‌ चामुत्र च यदधाय कामाः। 
कूपितान्भुजगानिवात्मकामा मूनयस्तानिति शक्र नाश्रयन्ते । २८ ॥ 


अथ शक्रो देवानामिनद््रस्तस्य तद्वचनं युक्तमित्यभिनन्य तेन चेतेषामृषीणां 
माहात्म्येनाभिप्रसादितमनास्तेभ्यः स्वमपराधमाविश्चकार । 


गुणसम्भावनानव्यक्तियंत्परीक्ष्योपकभ्यते | 

~ मया विनिहितान्यस्मात्परीक्षार्थं बिसानि वः।॥ २९॥ 
तत्सनाथं जगरिष्टया मृनिभिस्तथ्यकीतिथिः। ` 
विशुद्धिः स्थिरचारित्रे तदेतानि बिसानि ते॥.३०॥ 


इत्युक्त्वा तानि बिसानि बोधिसत्त्वस्य समुपजहार । अथ बोधिसत्त्वस्त- 
दस्यासमुदाचारधाष्टयं तेजस्विनिभ्रतेन वचसा प्रत्यादिदेचा- 


त्र क रर = ~ 
अनेक विपत्तियां न्नेलते है; अनेक दुःख उठाते हैँ । इसी काम-सुख के किए राजधम 
का उत्पीडन करते हैँ ओर नरकगामी बनते हैँ ॥ २६॥ 

इसी काम सुख के लिए किसी की दोस्ती ढीली पड़ जाती है, नीति-कुटिक हो 
जाती है, गन्दी राह चलना पडता है, भपयश मिक्ता है, परलोक में दुःख पाते हैं । 
, दै शक्र। इसी कामोपभोग के किए उत्तम, मध्यम या. अधम कोटि के मानव 
जपना. इहोक भौर परलोक दोनों एक साय ग्वा देते द । एसे विषेले क्रृदध सापिकी 
तरह लहराते काम-सुख से आत्मकामी मुनिगण दूर ही रहते है ॥ २८ ॥ 

तब देवराज इन्द्र ने उनसे बहत प्रभावित होकर हृदय से उनका सम्मान किया 
१ उनके माहारम्य से प्रसन्न होकर उनके सामने अपना अपराध स्वीकार कर 

-- 
उन्होने कहा- परीक्षा केने के बाद ही किसी के प्रति सच्चा समादर का भाव 


जगता है । यही कारण है कि भापकी परीक्षाञेने के किए हीर्मँने कमटनाल को 
छिपा दिया था ॥ २९॥ 


सौभाग्य से यह धरती आपके जैसे मुनियों को पाकर ही सनाथ है। ये कमल- 
नाक तो आपके स्थिर चरित्र के प्रमाण मात्रहे॥ ३०॥ | 


यह्‌ कहकर उन्होने छिपाये गये कमलनाल को उनके सामने लाकर रख दिया । 
तब बोधिसत्त्व ने उनके इस असभ्य एवं धृष्ट आचरण के लिए उन्हे ओजस्वी शब्दों 
मे फटकारा- | | | 
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न बान्धवा नैव वयं सहायान ते नटा नापि. विडम्बकाः स्मः। 
कस्मिन्नवष्टभ्य नु देवराज क्रीडापथेनवमृषीनुपेषि ॥ २१॥। 
इत्युक्ते शक्रो ` देवेन्द्रः ससम्ध्रमापास्तकृण्डलकिरीटविदयदुद्धासुरवदनः 
सबहुमानमरभिप्रणम्यैनं क्षमयामास-- | 
उक्तप्रयोजनमिदं चापरं मम निमंम। 
पितेवाचायं इव च क्षन्तुमहंति तद्धवास्‌ ॥ ३२ ॥ 
निमीकितज्ञानविलोचनानां स्वभाव एष स्वकितुं समेऽपि । 
क्षमां च तत्रात्मवतां प्रपत्तमतोऽप्यदश्चेतसि मा स्म कार्षीः ॥ ३३ ॥ 
इति क्षमयित्वा शक्रस्तत्रेवान्तदे । 
तदेदं प्रविवेकसुखरसन्ञानां विडम्बनेव विहिसेव च कामाः - 
भवन्ति । लि) 
[ तच्चेदं जातकं भगवान्व्याकार्षीत्‌- 
अहं शारद्रतीपुत्रो मौद्गल्यायनकारयपौ । 
पूर्णानिरुद्धावानन्द इत्यासुर््रातरस्तदा ॥ ३४ ॥ 
 भगिन्युत्पर्वर्णसिीहासी कृञ्जोत्तराभवत्‌ । 
चित्रो गृहपतिर्दसिो यक्षः सातागिरिस्तदा ॥ ३५ ॥ 





न हम आपके बन्धु-बान्धव है, न साथी मौर नहीं मजाक करने के पत्र, या 
नर्तक ही, तो फिर हे देवराज ! किंस बल पर आपने हम तपस्वियों के साथ आपने 
यह खिलवाड़ क्रिया है ।॥ ३१ ॥ 

इस तरह फटकार सुनने के बाद शीघ्र ही देवराज इन्द्र ने बड़ी शीघ्रता से जपना 
कुण्डल एवं किरीटी हटा दिया । फलतः इनके प्रकाश से उनका मुंह चमकने र्गा । 
उन्होने मुनि को प्रणाम कर क्षमा मांगते हृए कहा-- 

हे मोह-ममता शून्य मुनि, म अपनी चपलता का कारण निवेदित कर चुका हूं । 
अब आप हमें कृपालु पिता या आचाय की तरह क्षमा कर दे ॥ ३२॥ 

जिनकी ज्ञान-दृष्टि बन्दहै, वैसे ही लोगौंकादेसा स्वभाव होता है कि वे 
साधुओं के प्रति अपराध करते हैँ ओर संयातात्मा पुरुष उन्हें क्षमा कर | देते ह । अतः 
आप मेरे अपराध को माफ करदे । ३३॥ 

दस तरह उनसे क्षमा मांग कर शक्र वहीं तिरोहित हो गये - 

दस तरह जिसे वैराग्य-सुख का रस मिल गया है, उसके लिए निश्चय ही काम- 
भ्नोगं विडम्बना या हिसा की तरह दहै । 

ओर, उन्होने इस जातक की इस प्रकार व्याख्या की-- 

उस समय यै सारिपृत्र, मौद्गल्यायन, काश्यप, पूणं, अनिरुद्ध ओर मानन्द सातो 








| 
| 
| 
| 
| 
| 
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पारिलेयोऽभवन्नागो मधुदातेव वानरः । 
कालोदायी च शक्रोऽभद्धायेतामिति जात्तकम्‌ ॥ ३६ ॥ | 
इति बिस-जातकमेकोन विश्च तितमस्‌ 


भाई 1 (काका । उत्पलावणं वहन ओौर कुव्जोत्तरादासी थी, चित्र गृहपत्ति दास ओर साता- 
गिरि यक्ष था। परिखेय हाथी ओर मधुदाता वानर अर कालोदायी शक्र था। इस 
तरह जातक को मन में धारण करना चाहिए ॥ ३४-३६ ॥ 


विस्तजातक उन्नीसवां समाप्त । 























( २० ) भरेठि-जातकम्‌ 
अभूतगुणसम्भावना प्रतोदसञ्चोदनेव भवति साधूनामिति गुणसम्पादने ` 
प्रयतितव्यम्‌ । तयथानुश्रूयते- | ध 
बोधिसत्त्वः किल श्रुतकुलविनयमहानक्षद्रनिपुणमतिरंविषमव्यवहाररति- 
रनेकशास्त्राभ्यासादालक्षितवचनसौष्ठवः करुणानुवृत््या समन्ततो विस्यन्द- 
मानधनसमृद्धिमेहाप्रदानं मंहाधनत्वाद्‌ गृहपतिरत्नसम्मतोऽन्यतमस्य रज्ञः 
श्रेष्ठी बभूव । | | 




















स प्रकृत्यव धर्मत्मा श्रुतादिगुणभूषणः । 

अभ्ूत्प्रायेण लोकस्य बहुमानेकभाजनम्‌ ॥ १॥ | 
अथ कदाचित्तस्मिन्महासत्तवे राजकुलमभिगते केनचिदेव करणीयेन तस्य 
श्श्ूदुंहितरमवलोकयितुं _ तदुगृहुमभिजगाम । कताभ्यागमनसत्कारा च 
सङ्कुथाप्रस्तावागतं स्वां दुहितरं बोधिसतत्वभार्या रहसि कुरारपरिग्ररनपूवंक 
` पर्यपृच्छत्‌ । कच्चित्त्वां तात भर्ता नावमन्यते । कच्चिदा वेत्ति परिचर्यागुणम्‌ । 
| न वा दुःशीलतथा प्रबाधत इति । सा त्रीडावनतवदना लज्जाऽप्रगल्भं शनकं- 


ना वन अन्िनाह ,- ^ =, 


 शुणन होने पर भी यदि उसकी संभावना की जाये तो भके लोगो को उससे 
अंकुर कीसी प्रेरणा मिलती है। बतः गुण. अर्जन के च्ए हमे प्रयास करना 
` जराहिए । तब जंसाकरिसुनाजाताहै-- _ ` ` [र 
एक बार बोधिसत्त्व किसी राजा के कोषाध्यक्ष हृए । वे अपनी विद्या, वंच मौर 
भिन्नता के लिए विरूयात थे । उनका विचार ऊंचाथा। उनकी बुद्धि विलक्षण 
-थी। वे सबके साथ समान व्यवहार करते थे । अनेक शास्त्रों का उन्होने अध्ययन 
किया था। उनकी वाणी अति सुन्दर थी । वे अत्यन्त दयाल थे । धन. सम्पत्ति की 
 क्वारावे चारों भोर बहातेये। वे महादानी ओौर महाधनी ये। बड़े-बडे गृहपतियों 
` क वीच वे पूजितये: | 
„ ज स्वभावसे धर्मात्माओौर विद्यासे विभूषित थे। सबके बीच वे अत्यधिकं 
, सम्मानके पात्रये॥ १॥ 
 , एक बार किसीकामसेवे राजकु गये । उनकी अनुपस्थिति भे ही उनकी 
जास अपनी बेटी से मिलने उनके घर आई । स्वागत सत्कार के बाद बातचीत के 
्रत्॑गर मे उन्होने अपनी बेटी से एकान्त मे पृछा- बेटी, तुम्हारे पति तुम्हारा मप- 
भान तो नहीं करते ? तेरी सेवा-सुश्नूषा का वे समाधान तौ करते हं 2 दुराचारी 
र्यो की तरह तुदँ किसी तरह के कष्ट तो नहीं देते ? यह सुनकर उसने लज्जा 
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रुवाच - यादृशोऽयं शीलगुणसमुदाचारेण, प्रत्रजितोऽपि दृकंभः। क इदानीं 
तादृशः । अथ सा तस्या माता जरोपहतश्नुतिस्मृतित्वाल्लज्जासङ्कुचिताक्षरं 
तनयया तद्र चनमभिधीयमानं न सम्यगुपधारयामास । प्रब्रजितसङ्कीतंनात्त 
प्रब्रजितो मे जामातेति निश्चयमूपजगाम । सा सस्वरमभिरुदिता स्वां दुहितर 
मनुशोचन्ती दुःखावेगवशात्परिदेवनपरा बभूव । कद्‌ शस्तस्य शीलगुणसमू- 
दाचारो य एवमनुरक्तं स्वं जनमपहाय प्रव्रजितः । कि वा तस्य प्रव्रज्यया ? 
तरुणस्य वपुष्मतः सतः सुकूमारस्य सुखोचितात्मनः । 
क्ितिपाभिमतस्य तस्य वे वनवासे प्रणता मतिः कथम्‌ ।॥ २॥ 
स्वजनादनवाप्य विप्रियं जरया वोपहूतां विरूपताम्‌ । 
कथमेकपदे रुजं विना विभवोद्गारि गृहं स युक्तवान्‌ ।॥ ३॥ 
विनयाभरणेन धीमता त्रियधर्मेण परानुकमस्पिना । 
कथमभ्युपपन्नमीदृशं स्वजने निष्करुणत्वचापलम्‌ ॥ ४ ॥ । 
श्रमणद्विजमित्रसंध्रितान्स्वजनं दीनजनं च मानयन्‌ । 
शुचिशीरुषधनः किमाप्नुयान्न स गेहेषु वने यदीप्सति ॥ ५ ॥ 


से सिर ज्ुका लिया ओर अति विनम्र होकर धीरे-धीरे कटा- “इनकी तरह सदा- 
चारी भौर शीलवान्‌ तो कोई प्रब्रजित भी दुलभ दहै । उनके जसा दूसरा कोईहै ही 
नहीं । बुढापे के कारण उसकी सुनने ओर समन्ननेकी शक्तिक्षीण हो गई थी । 
बेटी ने धीरे धीरे संक्षेपमें जो कुछ कहा उसे वह ठीक से समश्ञ न सकी । प्रव्रजित 
शब्द को उसने सुना ओर निरचय कर ल्या किमेरा जामाता प्रब्रजित हो गया। 

अपनी बेटी के लिए शोक करती हुई वह चिल्ला-चिल्लाकर रोने र्गी । दुःखके 
आवेग में विलाप करती हुई कहने ल्गी-कंसा है उसका शील ओर सदादार 
जिसने इतने अनुरक्त अपने परिवार को छोड़कर इस तरह संन्यास ग्रहण कर लिया 
है? या उसकी इस प्रव्रज्यासे क्या लाभ? 

आजीवन सुख में पे, राजा के अति प्रिय उस रूपवान्‌ सुकुमार तरुण की रुचि 
ननवास में क्यों हुई ॥ २॥ 

नतो उसे अपनों से कोई रिकायत थी ओौरन उसे बुढापे की कुरूपता ही । 
मिली थी, फिर उसने एकाएक अपने वैभवपूणं घर का परित्याग क्यों कर ` 
दिया ?॥ ३॥ 

उसके आत्मीय जन विनयी, बुद्धिमान्‌ धर्म्॑रिय एवं दयाल हैँ । फिर उनके प्रति 
उन्होने एेसा निष्ठुर व्यवहार क्यों किया ॥ ४ ॥ 

साधुजो, ब्राह्मणो, मित्रं, स्वजनों, आधितों एवं दीन-दुखियों का वे समादर 


कृरते थे । पवित्र शील ही उनका धन था । उन्हँं घर मे क्या कमी थी जिसकी खोज 
मेवे वन गयेरहैँं।॥ ५॥ | 





# कि ` 
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अपराधविव्रजितां त्यजन्ननुकृलां सहधमंचारिणीम्‌ । 
अतिधर्मपरः स नेक्षते किमिमं धमंपथव्यतिक्रमम्‌ ॥ ६॥ 
धिगहो बत दैवदुर्नेया्यदि भक्तं जनमेवमुज्जताम्‌ । 
न घृणापथमेति मानसं यदि वा धर्म॑र्वोऽपि सिध्यति ॥ ७ ॥ 
अथ सा बोधिसच्वस्य पत्नी तेन मातुः करुणेनाकृतकेन परिदेवितेन पति- 
्रतरज्याभिसम्बन्धेन स्त्रीस्वभावात्‌ ग्यधितहृदया ससम्धरमा विषादविक्छव- 
मुखी शोकद्रुःसवाभिनिपातसङ्क्षोभादिस्मृतक्थाप्रस्तावसम्बन्धा प्रव्रजितो भे 
न्रतति मद्ग्यवस्थापनाथंमम्बा गृहमिदमभिगता विप्रियश्रवणादिति निश्चय- 
भूपेत्य सपरिदेवितं सस्वरं रुदती मोहमुपजगाम बाला । तदुपश्रुत्य गृह॒जनः 
श्च शोकदुःखावेगादाक्रन्दनं चकार । तच्छत्वा प्रातिवेश्यमित्- 
स्वजनबन्धुव्गः संश्ितजनो ब्राह्यणगृहुपतयश्च तस्य गृहपतेरनुरागवशानुगाः 
प्रायशश्च पौरास्तद्गृहमभिजग्मुः। | | 
प्रायेण लोकस्य बभूव यस्मात्तुल्यक्रमोऽसौ सुलदुःखयोगे । ` 
अतोऽस्य लोकोऽप्यनुशिक्षयेव ` तुल्यक्रमोऽभूत्सुखदुःखयोगे ॥ ८ ॥ 
अथ बोधिसत्वो राजकूकात्‌ स्वभवनसमीपमूपगतः साक्रन्दशब्दं स्वभवन- 













































: अपनी अनुकूल एवं निरपराध पत्नी का परित्याग करने में उस धर्मात्मा को 
धर्मोल्लिघन क्यों नहीं दीखा । £ ॥ | | 
¦ हाय, धिक्कार है, दैवदुर्नीति के कारण एसे अनुरक्त परिवारको छोड़ने में 
नट्या भी क्यों नहीं आई ? अथवा एेसा करने मे नटं थोड़ा भीधमंहोतो उस 
दुर. भीः लानत है ॥ ७॥ 
, पतिन प्रत्रज्याकेली है, इस सम्बन्ध मे अपनी माता का करुण एवं स्वाभा- 
क विलाप सुनकर नारी स्वभाव के कारण उसका दिल व्यथासे भर गया ओौर 
उवकं मन मेँ बड़ी घबराहट हुई । विषाद से उसका मुख भर आया ।-शोक भौर 
ख के आवेग मे वह पूरवंचचित प्रसंगकोही भूल गयी । उसने समक्षा-मेरीरमां 
रे पति की प्रवज्या कौ बात सुनकर ही मञ्ञे सान्त्वना देने आई. । यह निश्चय 
हतिः ही वह जोर-जोर से चिल्लाकर रोने र्गी ओर रोते-रोते मूचित हो गई । यह 
¢ मुनते तिहीषधरके दूसरे रोग जीर नौकर-चाकर सभी रोने कगे + बोधिसत्त्व के प्रेम 
£ क पागल पड़ोसी, मित्र, स्वजन, बन्धु-बान्धव, आधित ब्राह्मण भौर अन्य गृहपति- 
; ्ष्पू्णं नगर-निवासी वर्हां आ गये । ¢ 
श्रायः बोधिसत्व सबके दुःख-सुख में समान रूप से भाग रेते ये । अतः उन्दीसे 
वह.धिंक्षा पाकर, उनके सुख-दुख मे भी सहानुभूति रखते थे ॥ ८ ॥ 

बोधिसत्व जव राजकरुल से लौटकर घर के ` समीप पहने तरी उन्हे अपने घर में 

वै जाऽ 
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मवेत्य महतश्च ज्नकायस्यं संन्निपतिं स्वं पुरेषमन्वादिदेश , ज्ञायतां किमेतत- 
दिति । स तं वृत्तान्तंमुपभ्यं समुपेत्यास्मि निवेदयामास ~ ` `. 
उत्सृज्य स्वेन स्फीतमायंःः प्रतरजि्तः किक । . ` . 

इति श्रत्वा" कुतीप्येषं स्नेहोदेवद्खंतोः जनः ॥ ९ 1: न 

अथस महासत्त्वः प्रकृत्या दोदधीरदीयः शत्या दिष्ट ˆ दंव तेने : वचसा “समुप 
जतित्रीडसवेगेश्चिन्तमिपिदे 1 अद्रा बते मयिं जनस्य सम्भावना 1 ~ 


१.९१ [५ 


5 -श्याधनीयामवाप्यतां " णसम्भावनां जनात्‌ । `: ४ 


श्नः + ^ 
† शि 


= ^ गृहाभिमुखं एव स्यां यदि किरः मम पौरुषम्‌ ।॥ १० ` ` ` 
. स्थादोषभक्तिः 'प्रथिता मयैवं गुणेष्ववज्ञाविरसा च वृत्तिः1 ˆ `: 
..  यायामतः साधुजने कुषुत्वं करं जीवितं स्याच्च तथाविधस्य ॥ ११ ॥ 
`“ ` म्भा वनामस्य जनंस्य तंस्माक्कियागुणेन प्रतिपूजयामि 1* "` ~. 


असत्परिक्लेशमयं विमुञ्चंस्तपोवनप्रेमगुणेन गेहम्‌ ।। १२.५। 


इति विरचिन्त्य.स महात्मा तत. एवे प्र॑तिनिवंत्य' राज्ञः प्रतिहारयाभास-- 
र्ष्ठी पुनदरषटुमिच्छति देवमिति । कताभ्यनुजश्च प्रविर्य यथोपंचां रं राज । 
समीपमुपजगाम । किमिदमिति च राजञां पय॑नुयुक्तोऽत्रवीत्‌--इच्छामिं रन्न ध 
जितु तदभ्यनजञातुमहतिं मों देवं इतिं । ` । 





नौकर कों चेती करने भेजा । वर्हुःनीकेरःलीर्टक र 'उन्है बतलाग्रा-- -: „4 
"= चरके'छर्णो फी कहौ से पती चलाः कि; अयने वैभवपूर्ण विशाल गृह कराः आयः 
परित्याग कर संन्यासके लिया है। यह सुनकर स्नेहवशं ' लोगों की एसी दसा हो 
गर ॥ ९ त 1 5; ५ 
स्वभावं से विशुद्धंचिंत्त उस महात्माः ते "जनं यह" खबर सुनी तंव उन्होने अपना 
पर्मानि जसा अनुभव किया + 'विरक्तभोवे'से लज्जित होकर उन्होने सोच मेरे 
भर॑ति जोर्गो -की ` उत्तम श्रद्धां है"1 1 क | 
"` अपरम गुणौ के सम्बेन्ध मे जोगों कीं :उत्तम श्रद्धा को पकर भी यदि मै घर 
लौट चदं तो इस मेरा क्या पौरष होगा ।[१०८॥ ` ` ^ ;* 
` इससे तो अर्वेगुणी के ` भरति मेरी जंँसिक्ति गौर गुणों की. `अविहेखना सेः भेरा 
जचरण बुरा समद्षा ्जयेगा 1 भली कै नीच.गोछा होकर जीवित भी रंह संगा 
वनवास की. कामनासे रोगोंके ईसं भपरिसीम स्नेहको क्यके सूपे 
परिणत कंर दुःखं .ओौर बुराइयों से भर इस घर को छोड दंगा ॥१२.॥ ` ` 
इतना सोचते ही .उस महात्मा नै ` लौटकर . वुरनः राजदरबार ` कै राह पकड 
उसने रोजा कौं सचेना दीं -“-“कीषाध्यक पुनः देव का दैनं करना चीदता ह 


= 








व 
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अथैनं स राचा ससम््रमविगः स्नेहादित्युवाच-- 
मयि स्थिते बन्धुयुहूद्विरिष्टे त्वं केन दुःखेन वनं प्रयासि । 
यन्नापहर्त प्रभुता मम स्याद्नेन नीत्या बलसम्पदा वा ॥.१३॥ 
अर्थो धनै्यंदि गृहाण धनानि मत्तः | 


(> पीडा कुतश्चिदथ तां प्रतिषेधयामि। 
` मां याचमानमिति बन्धुजनं च हित्वा 
कि वा त्वमन्यदभिवीक्ष्य वनं प्रयासि । १४॥. 
इति स महात्मा सस्नेहबहमानमभिहितो राज्ञा सानुनयमेनम्‌वाच ~ 
पीडा कुतस्त्वदभुजसंश्चितानां धनोदयावेक्षणदीनता वा । 
अतो न दुःखेन वनं प्रयामि यमर्थ॑मुदिष्य तु तं निबोध ॥ १५ ॥ 
दीक्षामृपाध्ित इति प्रथितोऽस्मि देव | 
रोकाश्ुदुदिनिमृखेन महाजनेन । 
इच्छामि तेन विजनेषु वनेषु वस्तु | 
श्रद्धेयतामृपगतोऽस्मि गुणाभिपत्तौ ॥ १६ ॥ 





 _ -------न न ष 


~ 


= आचा पाकर राजा के सामने उपस्थित होकर विनम्र भाव से खड़ा हो गया । राजा 
ते जब लौटने का कारण पठा, तब उन्होने विनम्र भाव से निवेदित किया -- देव, 
। श संन्यास ग्रहण करना चाहता हँ; मुज्ञे इसकी आज्ञा दे । यहं सुनकर पहले तो 
राजाः घवडाया, पनः आवेग मे आकर सस्नेह कहा-- (न 
नरे जसे विशिष्ट बन्धु एवं भित्र के रहते भला आप जंगल क्यो जाना चाह रहे 
> । वहं ेसी आपको कौन सी पीड़ाहं, जौ मेरी प्रभुता, धन, बल या नीतिसे दुर 
नहीं का जा सकती ॥ १३॥ | 
परदि धन अपेक्षित है तो यथेच्छ धन मँ देने को प्रस्तुत हूं । यदि कोई अन्य पीड़ा 
तो उसका भी निवारण कषा । फिर अनुरक्त आत्मीय जर्‌ | मुज्ञ छोडकर आप 
किंस उपलब्धि के लिए जंगल जाना चाह रहे है ॥ १४॥ ¦ | 
हसः तरह राजा ने जब उनसे सस्नेह पूछा, तब उन्होने अति विनस्र होकर कहा- 
आपकी बाहों की छाया में रहने वालों को पीड़ा, निधनता या कष्ट केसा ? अतः 
~ है मै क्रिसीकष्टसे वन नहींजारहाह। मेरे वनगमन का उद्देर्य कृपया 





सूना जये ॥ १५ ॥ | 

लोगों को यह जानकारी मिलीःदै किमेते दीक्षाठेीरहै। मेरे भ्रति उनकी 
असीम श्वद्धा उमड़ पड़ी है । जनसमूहं इस ख से आंसू बहा रहा है । मूञ्ञे अनायास 
गुणी की उपलन्धि मिली है ।.अतः मै विजन वन में निवास करना चाहता हूं ।॥ १६५ 


~~न 








१९६ जातकमाला 


राजोवाच-नाहंति भवाजञ्जनप्रवादमात्रकेणास्मा्‌ परित्यक्तुम्‌ । नहि 
भवद्विधानां जनव्रवादसम्पादनाभिराध्या गुणविभूतिस्तदसम्पादन- 
विराध्या वा) 





स्वेच्छाविकल्पग्रथिताश्च तास्ता निरङ्कुशा लोककथा श्नमन्ति । त 

कुर्वीति यस्ता हृदयेऽपि तावत्स्यात्सोऽपहास्यः किमत प्रपत्ता ॥ १७ ॥। 

बोधिसत्व उव्राच मा मैवं महाराज ! नहि कल्याणो जनव्रवादो नानु- 
विधेयः । पश्यतु देवः, | 


कल्याणधर्मेति यदा नरेन्द्र सम्भावनामेति मनुष्यधमां । 
तस्या न हीयेत नरः सधर्मा ह्ियापि तावद्धुरम्‌दरहेत्ताम्‌ ॥ १८ ॥। 
सम्भावनायां गरुणभावनायां सन्दरयमानो हि यथा तथा वा । 
विशेषतो भाति यश्ञःप्रसिद्धचा स्यात्त्वन्यथा शुष्क इवोदपानः ॥ १९ ॥ 
गुणप्रवादेरयथा्थंवृद्धे विमैपाताकुलितैः ` पत दिः । 
विचूर्णिता कीतितनुनंराणां दुःखेन शक्नोति पुनः प्रसतूम्‌ ॥ २० ॥ 
तद्रजेनीयान्परिवजेयन्तं परिग्रहान्विग्रहरैतुभूतान्‌ । 
क्रोधोच्छिरस्कानिव कृष्णसर्पान्युक्तोऽसि मां देव न सन्निषेदुधुम्‌ ॥ २१} ~ 
~~~ 
राजा ने कहा - केवलं जनःप्रवाद को सुनकर आप मुञ्े नहीं छोड सकते । 
आपकी तरह के लोग जन-प्रवाद को सम्पादित कर गुण विभ्रूति पा सक्ते है, अन्यथा 
नहीं-एेसा नहीं हो सकता । | 
क्िम्बदन्तियां मनगढन्त होती है । उनका प्रचार-प्रसार अनियंत्रित होता है । 
अतः उन्हे जो मनमें भी कायेगा वहु उपहासास्पद होगा, फिरजो उन पर चलेगा 
उनका क्या कहना है ॥ १७॥। | 
वोधिसत्त्व ने कहा -- नहीं देव, कल्याणकारी जन.-प्रवाद का तो अनुसरण करनां 
ही चाहिए । देव, देखे -- 
हे राजन्‌, यदि किसी को कल्याणधर्मा कहकर सम्मानित क्रिया जाये तो उस 
धमे से कदापि वंचित नहीं होना चाहिए प्रत्युत्‌ क्ज्जासे भी उसका भार वहन 
करना चाहिए ।॥ १८ ॥ 
गुणो कौ प्रशंसा से सम्मानित होने पर जो कोई उसका आचरण करता है, 
निडचय ही वहू यशस्वी होता है; जो सा नहीं करता स तो सूखे कुंए के समान है। 
लोगों में प्रचलित गलत प्रशंसनीय विशेषता विचार की कसौटी पर चरमरा 
उठती है ओर उसकी कीत्ति पुनः कदिनाई से पनप पाती है । २०॥ 
आपसी कलह के कारण ये धन-जन फन उठाये साँप की तरह स्वैथा त्याज्य है । 
अतः उन्हे छोडने मे मृन्चे रोकना आपको शोभा नहीं देता ।॥ २१॥ 
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स्नेहेन भक्तिज्ञतया च कामं युक्तो विधिभत्यजने तवायम्‌ । 

वित्तेन त॒ प्रव्रजितस्य कि मे परिग्रहक्छेशपरिग्रहेण ॥ २२ ॥ 

इत्यनुनीय स महात्मा तं राजानं करताभ्यनुज्ञस्तेन तत एव त्राय प्रतस्थे । 
थनं सुहदो चातयः संधितारतताभिगम्य शौकःस्रुपरिप्लूतनयनाः पादयोः 
चम्परिष्वज्य निवारयितुमीषुः । केचिदञ्जचिप्रग्रहुपुरःसरं मागमस्यावृ्य 
समवातिष्ठन्त । सपरिप्वङ्खसङ्गतानुनयमपरे गृहाभिमुखमेनं नेतुमीषुः । 
यत्कि्वनकारिताक्षेपककंशाक्षरमन्ये प्रणयादेनमूचुः। मित्रस्वजनपिक्ना- 
कारण्यप्रदशेनमपरऽस्य प्रचक्रुः । गृहाश्रम एव पुण्यतम टत्येवमन्ये शरुतियुक्ति- 
सङग्रथितं ग्राहयितुमीहाज्चक्रिरे। तपोवनवासदुःखतासङ्कीतंनेः कार्यशष- 
परिस्षमाप्त्या याच्ज्वा परलोकसन्देहकथाभिस्तंस्तंरच वारत्ताविशेषेनिवतयितु- 
चरनं व्यायच्छन्त । तस्य ताव्‌ प्र्रज्याश्रयविमृखान्‌ वनगमननिवारणधीरमुखान्‌ 
यनजलाद्रमुखान्‌ सुह दोऽभिवीक्ष्य व्यक्तमिति चिन्ता बभूव । 

टृतपरतिजैः सुह दि प्रमत्ते न्याय्यं हितं रूक्षमपि प्रयोक्तुम्‌ । 
रूढः सतामेष हि धममागेः प्रागेव रुच्यं च हितं च यत्स्यात्‌ ॥ २२ ॥। 
वनाद्‌ गृहं श्रेय इद त्वमीषां स्वस्थेषु चित्तेषु कथ नु रूढय्‌ । 


ह. 
^ वयचिविरशङ्का वनसश्नायान्मां पापप्रसङ्खादिव वारयन्ति ॥ २४॥ 


अपने अनुरक्त अनुचरो के प्रति स्नेह [व ---- 1 करतज्ञता व्यक्त करने का आपका यह्‌ 
न्यस्त को बंधनरूप धन से क्या प्रयोजन ॥२२॥ 


क्य विल्करुल ठीक हि । पर, मृक्सं 
दस तरह अनुनय-विनय कर उस महामा ने राजा को मनाकर वहीं से प्रस्थान 


। मार्ग में जनके आशितो, बन्धुबान्धवों अओौर भित्रोने रोति हृए उनका पैर 
= कर उन्दे रोकना चाहा । कुछ खोग हाथ जोड़े उनको राह रोककर खड़े हो 
५ ध न उन अपने भृजपार मे जकृड़ कर विनयपूवक घरं की ओर लोटाना 
ब्राह्ा । कुछ अन्य न आत्मीयभाव स उन्हें फटकारते हुए कठोर बातें भी कहीं । कम 
द्व कम स्वजन अर मित्रों के प्रति दया दिखलानं हेतु भी उन्हं लौटाना चाहा । वन्य 
यन के कष्ट, परलोक का संदिग्ध फलः ञेष गृहुकायं सम्पन्न करने मे असहमत, 
वरन-यात्रासे रोकने मे दृढ संकल्प तथा आंुज स भरे मुख को देख कर उन्हे अवश्य 
चिन्ता हुई । 


अ पथश्रष्ट मित्र को 
श्रादहिए, यदी भटे लोगों का कत्तव्य हे । 
 द्वीक्या॥ २ ३ ।। 
वन की अपेक्षा घर अधिक 
2, तभी तोये निय होकर मुञ्चे वन 
त्र धड़े सै ॥ २४८ ॥ 


न्यायोचित, हितकर किन्तु कंडवीौ बातें अवद्य कटनी 
फिर हितकर एवं मनोहर बातों का कट्ना 


श्रेयस्कर है--यह बात इनके चित्त में घर कर गयी 
मे जानेसे उसी तरह रोक रहै है जंसे पप 














ऋ > सा 
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ह चि अ 


मृतो मरिष्यन्नपि वा मनुष्यश्च्युत्च धर्मादिति रोदितव्यम्‌ } 

कया नु बुद्धया वनवासक्रामं मामेव जीवन्तममी ` रुदन्ति । २५ ॥ 

मद्विप्रयोगस्त्वथ रोकहेतुमेया समं कि न वने वसन्ति। 

गेहानि चेत्कान्ततराणि मत्तः को ` दरो बाष्पपरिव्ययेन | २६ ॥ 

अथ त्विदानीं स्वजनानुरागः करोति नैषां तपसेऽभ्यनुज्ञाम्‌ । 

सामथ्यमासीत्कथमस्य नैव व्यूदेष्वनीकेष्वपि तत्र तत्र ॥ २७ ॥ 

दुष्टावदानो व्यसनोदयेष्‌ . बाष्पोदूगमान्मूते . इवोपलन्धः । 

सं रूढमूरोऽपि सुहत्स्वभावः शाठचं प्रयाव्यत्र विनानुवत््या ॥ २८ ॥ 

निवारणार्थानि सगद्गदानि, वाक्यानि साश्रूणि च लोचनानि । | 

प्रणामरोकानि शिरांसि चेषां मानं-समानस्य यथा. करोति ॥ २९॥ 

 स्नेहस्तथवाहति कर्तृमेषां स्लाघ्यामनुप्रव्रजनेऽपि. बुद्धिम्‌ । 

मा भूत्रटानाभिव वृत्तमेतद्‌ ` त्रीडाकरं सज्जनमानसानाम्‌ ।॥ ३०॥ ^ 

द्वित्राणि मित्राणि भवन्त्यवश्यमापद्गतस्यापि सुनिर्गणस्य । । 

सहाय एकोऽप्यतिदुरभस्तु : गुणो दितस्यापि ` वनप्रयाणे ॥ ३१ ॥ 

~~ 

रोनातोेसे लोगों के लिए उचित जोमरगयाहोया मरने की स्थिति ॐ = 
हो अथवा धर्मश्रष्ट हो । पर, तपोवन मे जाने के लिए उत्सुक्त मुञ्च जीवित व्यक्ति ङ 
च्एिये भला क्यों रो रहे हैँ ।॥ २५॥ 








इन्हे यदिमेरा वियोग असह्यहैतो ये भीमेरे साथ तपोवन क्यों नहीं चते ? 
यदि मृञ्चसे बढ़कर इन्हें घर ही प्यारादहैतो फिरये इस तरह आंसू क्यो बहा रहे है ? 

यदि परिवार की आसक्ति इन्हं तपस्या से रोक रही है तो फिर स्वजनं अनुराग 
उन सन्य व्यूह में प्रवेश करने से इन्हं वयो नहीं रोका । २७ ॥ 


किसी तरह की विपत्ति आने पर जिस मिव्रताका पराक्रम मैने देखा है बह 
मानो इनके असुं मे साकार हो उठा है। किन्तु, चिरकालिकं बद्धम वह्‌ मित्रतां 
अनुकल परिस्थिति न होने के कारण शठता म बदल रही हे । २८ ॥ 


जिस प्रकार अपनों के प्रति सम्मानभावके कारण मुक्ञे रोकने में इनके कंठ अर 
आये है, खौं में आंसु कौ क्षड़ी ल्ग गई है, नतानन होकर प्रणाम कर रहे है 
उसी प्रकार मेरे प्रति स्नेह के कारण ही सही इन्दं भी प्रत्रजित होने कौ बुद्धि क्यों नः 
जगती, जिससे इनक ये आचरण बनावटी नाटकीय पाचों को तरह नहीं हो पाते । 


विपत्ति काल मे किसी गुणहीनं व्यक्तिकोभी तो दो-तीन मित्र हो ही जाते है। 


किन्तु तपोवन जाने के लिए किसी शुद्धाचारी व्यक्ति को भला कोई साथी क्यो नहीं 
मिलता ॥ ३१ ॥ | 


= + ^ क ककु र कक ऋ `. 
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ये मे, हरन्ति स्म पुरःसरत्वं रणेषु मत्तद्विपसङ्कटषु। 
नानुव्रजन्त्यद्य वनाय ते मां किस्वित्स एवास्मि त एव चेमे ॥ ३२॥ 
स्मरामि नैषां विगुणं प्रयातुं स्नेहस्य यत्सङ्क्षयकारण स्यात्‌ । 
सुहज्जनस्ये वमियं स्थितिमं कचिच्वेत्स्वस्तिनिमित्ततोऽस्मात्‌ ॥ ३३ ॥ 
ममैव वा निर्गृभभाव एष नानूव्रजन्त्यद्य वनाय यन्मास्‌ । ` 
गुणाववद्धानि हि मानसानि कस्यास्ति विद्केषयितु प्रभृत्वस्‌ ।॥ २४ ॥ 
येवा प्रकाशानपि गेहदोषान्गुणान्न पश्यन्ति तपोवनेवा। 
। निमीलितज्ानविलोचनांस्तान्किमन्यथाहं परितकंयामि ॥ ३५ ॥ 
परत्र चैवेह च द.खहैतूकामान्विहातुं न. समुत्सहन्त । (4५५ 
तपोवनं तद्िपरतसेते व्यजन्ति मां चाद्य धिगस्तु मोहम्‌ ॥ ३६॥. 
मैधिप्ररब्धा; सुहृदो ममैते न सान्ति शान्ति निखिकाइ्च कोकाः 1. 
-तपोवनोपाजितसलसरभावस्तानेव : ¦ दोषाच्प्रसमं ` निहन्मि ॥ ३७ ॥ 
इति स परिगणय्य निरिचतात्मा प्रणयमयानि सुहुद्विचेष्टितानति । ` 
अनुनयमधुराक्षरैवंचोभिविशदमपास्य तपोवनं जगाम ॥ ३८ ॥ 


~~ ग 


[त 
हः 





मतवाले हाथियों से भरी हुई रणभूमि में निडर होकर [1 मरे आगे-आगे चरते 
न्रे वै आज वनम जानेके चि मेरे पीपी भी क्यों नहीं चल रहे दै? क्या 
बरही हंओौरये भी वहीहैः || ३२ ॥। 

कभी इनकी मैने कोई बुराई को हो इसकी भी मुञ्चे याद नहीं आती है, जिससे 
लकी मित्रता घटी हो । तो निश्चय ही मेरे मित्रों कौ यह्‌ स्थिति किसी शुभ उद्देश्य 
चे ही हई ॥ २२ ॥ 

अथवा मुद्में ही कोई खोट है जिससे वन मे मेरे साथ चल्नेसे ये कतरा रहे 
र? कयोकि, गुण में वधे मन को भला जक्ग कौन कर सकता है । ३४ ॥ 

जो घरके प्रत्यक्ष दोपोको या तपोवन के गुणोंको नहीं देख सक्ते, उनके 
जाननेत्र बन्द हैँ । उनके बारे में मै अधिक ओर क्या सोच ॥३५ ॥ 

ये इहलोक ओर परलोक के दुखदहेतु खूप काम को छोड नहीं सकते ओर उसके 
व्रिपरीत सुख के हितुभूत तपोवन को तथा मुञ्चे भी छोड रहे हं । अहो । धिक्कार है 
दस मूर्खता को ॥ ३६ ॥ 

जिन दोषों के वदीभूत मेरे इन मित्रों तथा समस्त संसार को शान्ति नहीं मिक 
शी दै, तपोवन मे रहकर मै वह्‌ उक्छृष्ट शक्ति प्राप्त करूंगा, जिससे उन दोषो का 
विनादा कर सकं ।। ३७ ॥ 

इस तरह सोचकर वहं दृढ निश्चयी विनस्रतापूवेक उन्हें मीठी बातें कहकर 
उनकी चेष्टाओं की उपेक्षा कर तपोवन की ओर चले गये ॥ ३८ ॥ 
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तदेवमभूतगुणसम्भावना प्रतोदसञ्चोदनेव भवति साधूनामिति गुण- 
सम्पादने प्रयतितव्यम्‌ । यतो भिक्षुरित्युपासक इति गणतः सम्भाव्यमानेन 
साधुना तद्भावसाधुभिर्गुणेरभ्यलङ्कतंग्य एवात्मा । एवं दुकंभा धमेप्रति 
पत्तिसहाया इत्येवमप्युल्चेयम्‌ ; 
इति श्रे्टि-जातकं विशतितमम्‌ । 








[व १ र रि 








इससे पता चलता है जिनमें वस्तुतः गुण नहीं भीर पर उनमें यदि उनकी 
सम्भावना व्यक्त की जाये तो सज्जनो को इससे अंकुश गने की प्रेरणा मिलती है । 
अतः हमे हमेशा गुण ग्रहण करने की चेष्टा करनी चाहिए ।. क्योकि चये भिक्षुहै,ये | | 
उपासक है! यह्‌ कहकर प्ररंसित ओौर सम्मानित होने पर सज्जन पुरुष को उस 
पुरुष को उस अवस्था के योग्य गुणों से अपने को अलंकृत करनाही चाहिए ओर 
धमं का आश्रयलेनेमे साथियोंका मिल्नातो कठिनिहै ही, यह निष्कषं न्मी ` 
निकालना चाहिए 






श्रेष्ठिजातदः दीसवां समाप्त । 





= - ---- - 











( २१ ) चुडडबोधि-जातकस्‌ 


क्रोधविनयाच्छत्रनुपङशमयति, वधेयत्येव त्वन्यथा । तद्यथानुश्रूयते-- 

बोधिसत्वः किल महासत्त्वः कस्मिरिचन्महति ब्राहयणकृङे गणान्यास- 
माहास्म्यादतिवृद्धयशसि प्रतिनियतसमूद्धिगुणे राजसत्छृते द बतसम्मते लोकस्य 
जन्म प्रतिमे । काकःनामत्ययेनाभिवृदधः कृतसंस्कारकर्मा श्रुतगुणाभ्यासाद- 
चिरेणैव विद्रत्सदस्यु प्रकाशनामा बभूव । 

कीति विद्टत्सदस्स्वेव विदुषां प्रविजृम्भते। 
रत्नज्ञेष्विव रत्नानां शूराणां समरेष्विव ॥ १॥ 

अथ स महात्मा प्रव्रज्याकृतपरिचयत्वात्पूवेजन्मसु स्वभ्यस्तधमंसञ्जञत्वा- 
त्परज्ञावदातमतित्वाच्च न गेहे रतिमुपलेभे । स कामान्‌ विग्रहविवादमदवेर- 
स्यप्राचू्यद्वाजचौ रोदकदहनविग्रियदायादसाधारणत्वादतृप्तिजनकत्वा दनेकृ- 
दोषायतनत्वाच्च सविषमिवान्नमात्मकामः परित्यज्य संहतकेशङ्मश्न्‌ रोभः 
काषायविवणंवााः परित्यक्तगृहवेषविश्रमः प्रव्रज्याविनयनियमच्रियमिः 
[~~~ 

२१ चुडुबोधि-जातक्‌ 

अपने क्रोध को सनुष्य यदि शान्तकर लेतो उसके सारे रात्र अपने जाप 
शान्त हो जाते दै, अन्यथा क्रोध बढ़ाने पर उनकी संख्या भी उसी अनुपातमें 
बहती जाती दै । तव जैसी अनुश्रृति है-- 

एक बार इस धरती के एक महान्‌ ब्राह्मण कुल मे बोधिसत्त्व ने जन्म | 
किया । उस परिवार के सभी सदस्य अपने गुणो के कारण लोकप्रसिद्ध, समद्धि- 
गाली एवं यशस्वी थे । राजा इस परिवार का सम्मान करताथा। देवताओं का 
प्रीतिभाजन था । रेसे परिवार मे बोधिसत्त्व कालक्रममे बद्धिष्णु हुए । क्रमशः 
उनके संस्कार करिये गये । निरन्तर विधाभ्यास के कारण विद्रत्सभा मे इनकी ख्याति 
दिन दूनी रात चौगुनी बद । 
जसे जौहरी के सामने रत्नों की ओर युद्धभरमि में बहादरों की कीत्ति फलती हे, 
उसी प्रकार विद्वानों की सभाओंमें ही किसी विद्वान की कीत्ति फंल्तीदहे॥ १॥ 
जन्माजित संस्कार के कारण संन्यास के प्रति उनका आकषेण था । पवित्र प्रज्ञा 
चे उनकी बुद्धि ' विशुद्ध थी । घर के प्रति उनका कोई आकर्षण नहीं था । जहां धन 
रहता है, सम्पदाएँ होती दै, वहां ज्षगड़ा होता ही है । गवे कै कारण कटुता फरती 
रहती है । राजाः चोर, पानी, आग ओर गोतियों काडर बना ही रहता है । धन 
ते असंतोष बढता है, ये अनेक अवगुणों के धर है । यह्‌ सोचकर उन्होने कामभोग 
को उसी तरह छोड़ दिया जैसे आत्मरक्षा के लिए कोई जहरीके अनाज का परि- 
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श्रियत्‌ । तदनुरागवशगा चास्य पत्नी केशानवतार्याहायं विभूषणोद्रहननिर्व्या- 
पारशरीरा स्वरूपगुणशोभाविभूषिता काषायवस्त्रसवीततनुरनुप्रवव्राज । अथ 
बोधिसत््वस्तपोवनानुगमनव्यवसायमस्या विदित्वा तपोवनाध्यासनायोग्यतां | 
च स्तीसौकुमायेस्यावोचदेनाम्‌- भद्रे दशितस्त्वयायमस्मदनुरागस्वभावः। 

तदल मस्मदनुगमनं प्रत्यनेन व्यवसायेन ते । यत्रैय त्वन्याः प्रतरजिताः प्रति- 

वसन्ति तत्रमवत्यास्ताभिरेव सार्धं प्रतिरूपं वस्तुं स्यात्‌ । दुरभिसम्भवानि 
ह्यरण्यायतनानि । पइय - 





उमशानशुन्याख्यपवंतेषु वनेषु च व्यालमृगाकुलेषु । 

निकेतहीना यतयो वसन्ति यत्रव चास्तं रविरभ्युपैति ॥ २ ॥ 

घ्यानोद्यमदेकचराश्च नित्यं स्त्रीदल्ेनादप्यपवृत्तभावाः। 

निवरघितुं तेन मति कुरुष्व कोऽथंस्तवानेनं परिश्रमेण ॥ ३ ॥1. 
सा नियतमेनमनुगमनकृतनिश्चयः बाप्पोपरुध्यमाननयना किंञ्चिदीद्‌शं 


प्रत्युवाच | | ५.८ | 





त्याग कर देतादहै। ना, दाढ़ी ओौर मृंछकी शोभा हटाकर गेरूए रंगकां मट- 
मैला कपड़ा पहन लिया । सुन्दर गृहुस्थवेष छोडकर संन्यस्त जीवन से उत्पन्न कान्ति 

को धारण कर लिया । उनकी अनुरक्ता पत्नी ने भी अपने सुन्दर वालों को उतरवा | 
चया, वनावटी जेवरों के भार ढोने से देह को मुक्त कर लिया । अपने स्वाभाविकः 

सौन्दर्य को सद्गुणो से सजाकर गेरुए वस्त्र से देहं को दक कर पति के पीछे वहु भी 
प्रत्रजित हो गई । उसने मेरे साथ तपोवन में जाने का निद्चय किया है, यहु जानकर ` 

तथा तपोवन सुकरंमार भरत के निवास योग्य नहीं होता--यह सोचकर उसने अपनी 

पत्नी से कहा-- 


भद्रे, तुमने मेरे प्रति अपने हृदय का सच्चा अनुराग प्रकट कियाद । किन्तु, मेरे 
साथ चलने का हठ तुम्हं नहीं करना चाहिए । संन्यस्त स्त्रियाँ जहां रहती है तुम्हे 
उनके साथ ही रहना चादिए । वन में तुम्हारे रहने योग्य कोई जगह नहीं है । देखो -- 
म॒रघट, सूनाघर, पहाड़, घातक जानवर ओर सपोंसे जंगलतो बेघर ओौघडों 
करां घर टै, जहां रोज उनका सूरज डबता है ॥ २॥ 
वे हमेशा ध्यान मं डवे रहते है, एकान्तप्रेमी होते है, ओरतो को तो वे देखना भी 
नहीं चाहते । अतः अव तुम लौट जाओ, इस तरह भटकने से भला क्या लाभ ॥३।| 


किन्तु उसने ठतो इनके साथ चलने का अपना इरादा पक्का कर च्या था। 
2 सुनते ही उसकी आंखें भर आई ओर उसने कटा-- 
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यदि मे श्रमबुद्धिः स्यात्तवानुगमनोत्सवे । 
किमित्येवं प्रपद्य दुःखं तव च विप्रियम्‌ । ४॥ 

यत्त॒ नैव समर्थास्मि वितु रहिता त्वया । 
इत्याज्ञातिक्रममिमं त्वं मम क्षन्तुमर्हसि ।। ५॥ 
इति सा द्वित्रिरप्युच्यमाना यदा नेच्छति स्म निवतितुम्‌, ततो बोधिसत्त्व 
उपेक्षानिभ्तमतिरस्यां बभूव । 


स तयानुगम्यमानश्चक्रवाक इव चक्रवाक्या ्रामनगरतिगमाननुविचरन्‌ ˆ | 
कदाचित्करृतभक्तकृत्यः कस्मिश्चित्प्रविविक्ते श्रीमति नानातरुगहनोपरोभिते | 
घनप्रच्छाये कृतोपकार इव क्वचित्क्वचिदहिनकरकिरचन्द्रकंनानाकुसुमरजो- 
ऽवकी णधरणीतठे शुचौ वनो ध्यानविधिमनुष्ठाय सायाह्लसमये व्युत्थाय 
समाधेः पांशुक्लानि सीव्यति स्म। सापि प्रव्रजिता तस्येव नातिदूरे वृक्षमूल- 
मूपशोभयमाना देवतेव स्वेन वपुषः प्रभावेण विराजमाना तदुपदिष्टेन मन- 
स्कारविधिना ध्यायति स्म। 4400; 


अथ तत्रत्यो. राजा वसन्तकाक्जनिताभ्यधिककिसल्यगोभानि श्रमद्‌- 
श्रमरमधुकरीगणोपक्‌ जितानि प्रमत्तकोकिलकुलकिककिलानि प्रहसितकमल- 





| क्न ---------- ~ ------------ 
अगर आपके साथ चल्नेये मै थकावट का विचार करती तो फिर यह्‌ ज्षमेखा 
अपने सिर लेकर आपको इस तरह तकलीफ देती ही क्यो । ४ ॥ 


आपके बिना मै जी नहीं सकती, अतः भाप मेरी इस धृष्टता को क्षमा कर ॥॥५॥ 


अनेक वार मना करने के बावजूद जब वहु मानने को तयार न हई, तब उपेक्ना- 
वेक उन्होने मौन सम्मति दे द्री 4. ^ | 

तव जैसे चक चकवा के षीके चल्तीहै उसी तरह वहं उनके पीछे चलने 
तमी । अनेक गांव, नगर ओर निगमो की पार करते हृए एक सुरभ्य जंगल में 
पटंचकर वे ध्यान मे रमने कगे । वे दिन-रातमें एक बार ही भोजन करते । जहां 
व्र रहतेः ये. वह वनस्थली एकान्त, शान्त सुन्दर ओर अनेक फलदार पेड़ो की छाया 
से धुशोभित, सूयं किरणरूपी चांदनी से सेवित एवं विविष्च यों के परागसे व्याच 
थी । वहाँ वे ध्यान समाप्त कर दिनके पिले पहर समाधि के अनुक्रुल चिथङ़ 
| स । वहु प्रव्रजिता भी इनसे कुछ दूर हटकर किसी पेड के नीचे बैठकर इन्हीं के 
्रारा बतलाई गई ध्यान-विधिसे ध्यान मे लगी रहती । इसको देह से फूटकर 
निकलता तेज उसे देवता. की तरह. दमकाता रहता । 

त्रसन्तागमः के साथ उस वन के पेडोँमे नई कोपे निकल आईं, . भोरे गंजने 
गे, मत्त कोयलों की करुकसे सारा, चन मुखरित हो गया, जलाशयो मे कमर ओौर 
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वूवल्यालङ्कृताभिलषणीयजलाशयानि विविधकुसुमसम्मोदगन्धाधिवासित- 
सुखपवनान्युपवनानि समनुविचरस्तं देशमूपजगाम । 
विचित्रपुष्पस्तबकोज्ज्वलानि कृतच्छदानीव वसन्तलबक्ष्म्या । 
वाचाख्पुस्कोकिलवहिणानि सरोरुहाकीणेजलाशयानि ।! ६ ॥। 
समुद्धवत्कोमलशादलकानि वनानि मत्तभ्रमरोरुतानि । 
आक्रीडभूतानि मनोभवस्य द्रष्टु भवत्येव मनःप्रहुषः।॥ ७ ॥ 
अथ स राजा सविनयमभिगम्य बोधिसत्वं कृतप्रतिसम्मोदनकथस्तत्रंकान्ते 
त्यवबोदत्‌ । स ताः प्रत्रजितामतिमनोहूरदशेनामभिवीक्षय तस्या रूपशोभया 
समा्षिप्यमाणहूदयो नूनमस्येयं सहधमं चारिणीव्यवेत्य रोस्वभावत्वात्तद- 
पह्रणोपायं विमशं । 
शरृतप्रभावः स तपोधनानां शापाचिषः क्रोधहुताशनस्य । 
सङ्क्षिप्तधेर्योऽपि मनोभवेन नास्मिन्नवनज्ञारभसो बभूव ।॥ ८ ॥। 
तस्य बुद्धिरभवत्‌-तपःप्रभावमस्य ज्ञात्वा शक््यमत्र तद॒क्तं प्रवत्तं 
` । यद्ययमस्यां सरागवक्तव्यमतिव्यंक्तमस्मिन्न तपःप्रभावोऽस्ति । अथ 
वीतरागः स्यान्मन्दापेक्षो वा, ततोऽस्मिनु सम्भाव्यं तपःप्रभावमाहात्म्यम्‌ । 
इति विचिन्त्य स राजा तपःप्रभावजिज्ञासया बोधिसत्वं हितेषिवदृवाच-- 





कू मुद खिलने लगे, अनेक फूलों की सुगन्ध से सुवासित तथा सुखद पवन सेवित उस 
उपवन मेँ उस देश का राजा घूमते हुए पहुंचा जहाँ वे दौनों तप कर रहे थे। 

वह स्थान चित्र-विचित्र फूलों के गुच्छो से दमक रहा था। वसन्त कौ शोभासे 
भरा था। मत्त मयूरो ओर मुखर कोकिलो से आकषक था । जलाशय कमलोंसे 
भरा था।॥-६॥ | 

घासो के अंघुओं से आच्छादित, मदमत्त भौरों से अनुगूंजित, काम-क्रीडास्थल 
बने उस वन को राजाने देखा ॥ ७॥ 

तब राजा बोधिसत्व के पास जाकर विनम्र भावसे एक ओर बैठ गया 1 चिष्टा- 
चारके साथ कुशलादि पृचछा । इसके वाद जब उसने उस रूपगविता, आकषक सन्या- 


सिनी को देवा तो फिर देखता ही रह गया । उसे इनकी सहधमिणी समज्ञ कर अपहत 
करने का उपाय सोचने ठकगा । 


करद तापसो के शापरूपी आग की ल्पटों का प्रभाव उसने सुना था । अतः काम 
द्वारा विचलित धेयं स के बावज्‌द उसने उनकी उपेक्षा करने सें जल्दीवाजी 
नहीं कौ ।॥ ८ ॥ 

उसने अपने मन में निदचय किया-- पहर इनकी तपस्या के प्रभाव को जानकर 
ही इस सम्बन्ध में कु किया जायेगा, अन्यथा नहीं । यदि इस महिला मे इनकी 
भासक्ति है तो फिर इनकी तपस्या निर्वाय है ओौर यदि इससे ये अनासक्तं तो फिर 
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4 प्रत्रजित, प्रचुरधूर्तसाहसिकपुरुषेऽस्मिल्छोके न युक्तमत्रभवतो निर 
्रन्देष॒ वनेष्वेवं प्रतिरूपयानया सहधर्म॑चारिण्या सह विचरितुम्‌ । अस्यां हि 
ते कश्चिदपराध्यमानो नियतमस्मानप्युपक्रोराभाजनीकूर्यात्‌ । पर्य-- 

एवं विविक्तेषु तपःकृंशं त्वां धमण साधं परिभूय कश्चित्‌ । 

इमां प्रसह्यापहरेयदा ते शोकात्परं कि बत तत्र कुर्याः ॥ ९॥ 
रोषप्रसद्धो हि मनःप्रमाथी धर्मोपमर्दा्यशसश्च हन्ता। 

वसत्वियं तेन जनान्त एव स्त्रीसन्तिकषेण च कि यतीनाम्‌ ॥ १०॥ 
बोधिसत्त्व उवाच -युक्तमाह महाराजः ! अपि तु श्रूयतां यदेवङ्खतेऽथे 
प्रपयेय-- 

स्यादत्रमे यः प्रतिकूलवर्ती दर्पोद्धिवादप्रतिसङ्ख्यया वा । 

व्यक्तं न मुच्येत स जीवतो मे धाराघनस्येव घनस्य रेणुः ॥ ११॥ 
अथ स राजा तीत्रापेक्षोऽयमस्यां तपःप्रभावहीन इत्यवनज्ञाय तं महासत्त्वं 
तदपायनिराशङ्कः कामरागवशगः स्वरीसन्दशेनाधिकृतान्‌ पुरुषान्‌ समादिदेश- 
गच्छतां प्रत्रजितामन्तःपुरं प्रवेशयतेति । तदुपश्रुत्य सा प्रव्रजिता व्यालमृगा- 





इनकी तपस्या शक्ति-सम्पन्न है । यह सोचकर, राजा ने उनके तप का प्रभाव जानने 
की इच्छा से एक हितैषी की तरह उनसे पूछा--हे परिव्राजक, धूर्तो ओर चोरोसे 
श्री इस दुनियां मे इतनी रूपवती भार्या के साथ इस एकान्त वन मे आपका रहना 
तया उचित है? यदि इस महिला के कोई धृष्टता करे तो इसमे तो मेरी भी बदनामी 
हीगी ही । देखिए- 

गरदि इस निर्जन वन मेँ तप से जजर आपकी तथा आपके तप कौ अवहेलना कर 
कोई बलपूरवैक इस महिला का आपके सामने अपहरण करे, तो शलोक के सिवा आप 
ओर क्या कर सकते हं ।॥ ९॥ 

क्रोध तो मनुष्य के मन को चंचल करता हे, धमं का वहु बाधक दहै ओौर यश 
जा विनाशक दै । अतः इन्दं तो ओर लोगों के साथ ही रहना चाहिए । फिर ओरतों 
क सामीप्य से संन्यासियों को क्यालेनाहै॥ १९॥ 0 

फिर, बोधिसत्व बोले- महाराज का कहना ठीक है। पर, वैसी स्थितिमेंर्म 
कया कष्गा, उसे भी सुनिए-- 

= ~ था अज्ञानवश जो यहां मेरे प्रतिकूल आचरण करेगा उसे म जिन्दा 
रहते किसी भी स्थिति मे नहीं छोडंगा । टीक उसी तरह जंसे पानी बरसाने वाला 
न्रेध आकाश में एक भी धूलिक्रण को नहीं छोड़ता ॥ ११ ॥ 

इतना सुनने के बाद राजा ने समज्ञा निश्चय ही इस महिला मे यह जाकण्ठ इबा 
ह । इसकी तपस्या मे कोई दम नहीं है । अतः उस कामुक राजाने किसी भी अनिष्ट 
क्री आशंका से रहित होकर अपने महिला पदाधिकारी पुरुषों को हुक्म दिया-- इस 
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भिद्रुतेव वनमूगी भयविषादविक्लवमुखी बाप्पोपरुध्यमाननयना गद्गदाय- 
मानकण्ठी तत्तदातिवशाद्विकुकप- | 
लोकस्य नामातिपरसजितस्य परायणं भूमिपत्तिः पितेव । 
स एव यस्य त्वनयावहः स्यादाक्रन्दनं कस्य नु तेन कायम्‌ 11 १२॥ 
श्रष्टाधिकारा बतःलोकपाला न सन्ति वा.मृत्युवशं गता वा । 
न त्रातुमार्तानिति ये.सयत्ना धर्मोऽपि मन्ये. श्रुतिमात्रमेव \। १३ ॥ 
किवा सुरेमं भगवानु यदेवं मद्धागधेयेधंतमौन एव । 
परोऽपि तावन्ननु रश्नणीयः पापात्मभिविप्रतिकृष्यमाणः ।॥ १४ ॥ 
नरयेति शापाङनिनार्भिम्रष्ट: स्याद्यस्य शलः स्मरणीयमूतिः। 
इत्य ङ्गतायामपि तस्य मौनं तथापि जीवामि च मन्दभाग्या ॥ १५ ॥ 
पापा -कृपापात्रतरा न. . वाहमेवंविधामापदमभ्युपेता । 
आरतेषु कारुण्यमयी प्रवृत्तिस्तपोधनानां किमयं न मागः ॥ १६ ॥ 
शङ्के तवाद्यापि तदेव चित्ते निवत्येमानास्मि न यच्चिवत्ता 1 
तवाप्रियेणापि मयेप्सितं यदात्म्रियं हा तदिदं कथं मे।। १७ ॥ 
यमनसः 
परिव्राजिका को अन्तःपुर पहंचाओ । यह्‌ सुनते ही घातकवन्य ज तुओं से पकड़ी 
गई हिरनी को तरह उस संन्यासिनी का मुंह उर ओौर विषाद से विहर हो.गया ॥ ` 7" 
उसकी आंखें भर आई । अति. आतं होकर उसने गदगद कण्ठ से रोना शुरू किया-- 
दुःखियो कौ रक्षाके चिए तोराजा पिता की तरह संरक्षक है; अगर वही 
अन्याय करे तो किसके आगे रोया जये । १२॥ 
लोकपाल भी यदि पीडितोंकी रक्षा करने मे प्रयत्नसीट नहीं है, तो फिर वें 
अपने अधिकारसे च्यत है, याहे हीः नहीं अथवा मर गये \ मेरी समञ्च से अबे धमं 
भी केवल सुनने की वस्तु है ॥ १३॥ | 
अथवा देवताओं को कोसने से क्या लाभ ?-जब ईदवर तुल्य स्वयं मेरे पति मेरी 
इस दुदंशा पर इस प्रकार चुपचापवंठे हँ । अत्याचारी मुज्ञे इस तरह धसीट रहे है, 
शत्रु भीतो रक्षणीय दहै।॥ १४॥ । 
जिनके मह॒ से केवल इतना निकले कि नष्ट हो जाओ" तो ` पहाड भी स्मरण 
रेषमात्र बन जाये। वे स्वयं मेरी इस दुगंति पर चुपचाप बैरे है, इसके बावजृदै _ ` 
इतनी अभागिन हं किं जीवित हूं ।] १८॥ ॑ | 
अथवा इस विपत्ति में फसीरमै ही पापिन हँ, दया का पात्र नहीं हूं । अन्यथा 
दयासे द्रवित होकर पीडितोंके प्रति दया करना तपस्वियों की नीति नहीं है ॥१६॥ 
मै समक्षती ह अकी बात काटः कर मैने आपके साथ यहां तक आने कीजो 
धृष्टता की है, उसे आप अब तकं नहीं भृके ह । आपके अप्रिय से जपना प्रिय साधने 
का ही यह्‌ दृष्परिणाम है ।॥ १७ ॥ ॑ 
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इति तां प्रव्रजितां करुणविलापाक्रन्दितरुदितमात्रपरायणां ते राजसमा- 
दिष्टाः पुरुषा यानमारोप्य पश्यत एव तस्य महासत्वस्यान्तःपुराय निन्युः । 
बोधिसत्त्वोऽपि प्रतिसङ्ख्यानबलात्प्रतिनु् क्रोधबलू तथेव पांसुकूलानि 
निःसङक्षोभः प्रशान्तचेता: सीव्यति स्म । अथेनं स राजोवाच ~ 
अमषं रोषाभिनिपातिताक्षरं तदुच्चकेगं जितमूजितं त्वया । 
हृतां च पर्यन्नपि तां वराननामशक्तिदीनप्रशमोऽस्यवस्थितः ॥ १८ ॥। 
तहशय स्वां भृजयो रुषं वा तेजस्तपःसंश्रयसम्भरृतं वा । 
आत्मप्रमाणग्रहणानभिज्ञो व्यथंप्रतिन्ञो ह्यधिकं न भाति ॥ १९ ॥ 
बोधिसंच्व उवाच - अन्यर्थप्रतिज्ञमेव मां विद्धि महाराज ! 
योऽभून्ममातर प्रतिक्‌खवर्ती विस्पन्दमानोऽपि स मेन मुक्तः। 
प्रसह्य नीतः प्रशमं मया तु तस्माद्यथार्थेव मम प्रतिज्ञा ॥ २० ॥ 
अथ स राजा तेन बोधिसत्त्वस्य धर्यातिशयव्यञ्जकेन प्रशमेन समृत्पा- 
दिततपस्विगुणसम्भावनश्चिन्तामापेदे -अन्यदेवानेन त्राह्यणेनाभिसन्धाय 
भ्राषितम्‌, तदपरिज्ञायास्माभिश्वापलकृतमिदमिति जातप्रत्थवमर्शो बोधिसत्त्व 
मूवाच-- ` | 
कोऽन्यस्तवाभूत्प्रतिकूखवर्ती यो विस्फुरन्नेव न ते विमुक्तः । 
रेणुः समूद्यच्चिव . तोयदेन कश्चोपनीतः प्रशमं त्वयाच | २१॥ 
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की आंखों के सामनेही रथ पर बैठकर अन्तःपुर की ओर प्रस्थान किया। इधर 
ब्रोधिसच्व ने भी अपने क्रोध को नियन्त्रित कर किया, फिर क्षोभरहित शान्तं होकर 
अपने चिथड़े पूववत्‌ सीते रहै । तब राजा ने कहा-- 
पहले तो क्रोध के आवेग मे आपने काफी गजेन किया ओर अब शक्ति के अभाव 
त्रं असहाय होकर इस तरह चुपचाप बैठ गये ॥ १८ ॥ 
अब आप अपना भुजवल, तपोबल या तेजोवङ कुछ भी क्यों नहीं दिखलाति 
अपनी बक्ति को बिना जाने व्यथं प्रतिज्ञा करने वाले इसी तरह शोभा नहीं पाते । 
तब बोधिसत्त्व ने कहा-- महाराज, आप मृङ्ञे सदेव सत्यप्रतिज्ञ ही समज्ञे । यहां 
भ्री देखिए, | 
मेरे प्रतिकूल आचरण करने के लिए जो चंचल हो रहाथा उसे मने बलपूवेक 
नियन्वित कर च्या है । मैने उसे छोड़ा कहां ? मेरी प्रतिज्ञातो सत्यहैही।. 
तव उस राजा ने इनके धयं को व्यक्त करने वारी इनकी अलौकिक शक्ति भौर 
इनमें तापसो के गुणों की संभावना का अनुभवे करते हुए सोचना चुर्‌ किया । इस 
बन्यासी नै जो कुछ कहा उसका बिना अथं समक्षे ही भने चंचल्ताकौदहै। एेसा 
सौचते हए उसने इनसे पुरा- 
आपके प्रतिकूल आचरण करने वाका वह कौन है जिसे आपने मार डाङा। 
निस तरह मेष उडती धूल को शान्त करता है, वैसे आपने किसे शान्त किया यहां ? 
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बोधिसत्त्व उवाच-श्युण्‌ महाराज । 
जाते न दश्यते यस्मिन्नजाते साधु द्यते । 
अभून्मेसन मुक्तश्च क्रोधः स्वाश्रयबाधनः। २२॥ 
येन॒ जातेन नन्दन्ति नराणामहितेषिणः। 
सोऽमून्मे न विमृक्तश्च क्रोधः गाव्रवनन्दनः। २३॥ 
उत्पद्यमाने यस्मिश्च सदर्थं न प्रपद्यते) 
तमन्धीकरणं राजच्वहं क्रोधमरीशमम्‌ ।॥ २४ ॥ 
येनाभिभूतः कुशरं जहाति प्राप्तादपि श्रश्यत एव चार्थात्‌ । 
तं रोषमूग्रग्रहवेकृताभं स्फुरन्तमेवानयमन्तमन्तः।॥ २५॥ 
काष्ठा्यथाग्निः परिमथ्यमानादुदेति तस्यैव पराभवाय । 
मिथ्याविकल्पैः समुदीयं माणस्तथा नरस्यात्मवधाय रोषः ॥ २६॥ 
दहनमिव विजृम्भमाणरोद्रं शमयति यो हूदयज्वरं न रोषम्‌ । 
रघुरयमिति हीयतेऽस्य कतिः कुमुदसखीव शशिप्रभा प्रभाते ॥२७॥ 
प्रजनदुरितान्यचिन्तयित्वा रिपुमिव परयति यस्तु रोषमेव । 
विकसति नियमेन तस्य क्री तिः शिन इवाभिनवस्य मण्डलश्रीः ॥॥२८॥ 
तब बोधिसत्त्व ने कहा- ह मद्यराज तो सुनिए । 
जिसके उत्पननन होने पर मनुष्य को कु भी दिखलाई नहीं पडता तथा जिसकी 
अनुपस्थिति में मनुष्य सव कूच टीकसे देखता दै, वह्‌ क्रोध दहै जो अपने आश्रित को 
सताता है । मृन्े भी हुआ पर मैने उसे छोड़ा कहां ? ॥ २२ ॥ 
जिसके उत्पन्न होने से मनुष्यो के शत्र प्रसन्न होते है, शत्रुओं को प्रसन्न करने 
वाला वह्‌ क्रोध मुज्ञ हुआ ओौर उसको ने नहीं छोड़ा ।॥ २२३॥। 
जिसके उत्पन्न होते ही मनुष्य विवेकहीन हो जाता दहै, वहु कोई अच्छा कामं 
नहीं कर पाता, उसी क्रोध को चान्त कर दिया है ।। २४) 








जिससे आक्रान्त होकर मनुष्य अपना चातु्य॑खो देतादै, प्राप्त वस्तुसे भी. 


वंचित हो जाया है, राक्षस की तरह भयंकर उस क्रोध को अपने भीतर फडफडाते 
` मैने उसे कुचल डाला ॥ २५ ॥ 

जिस काठसे रगड़ खाकर आग निकल्तीदहै, उसेही जला डाकती है, ॐीकं 
उसी तरह जिस मनुष्य की मिथ्या धारणासे क्रोध उत्पन्न होता है उसी मनुष्य 
को वहु मार डालता है ।॥ २६॥ 

आग की तरह धधधकते क्रोध को, अपने भीतरी ताप को जो मनुष्य शान्त नहीं 
कर पाता, वह हल्का समज्ञा जाता है । उसकी कौत्ति उसी तरह भिट जाती है, जैसे 
प्रभात वेलाम कुमुदो की सखी चांदनी नष्ट हो जाती है ।। २७ ॥ 

अभ्निनव चदिनी की निराखी छटा की तरह उसी की कीति निरन्तर बढती है 
जो दूसरों कं दोषों को देखने की अपेक्षा अपने क्रोध को शत्रु की तरह देखता है ॥ 





न 








सुडबोधि-जातकप्‌ | २०९ 


द्यमपरा च रोषस्य महादोषता- ` ` | | 
त भात्यलंकारगुणान्वितोऽपि क्रोधागिििना संहूतवणंशोभः । 

, सरोपशव्ये हदये च दःखं महाहंशय्याङ्कगतोऽपि शेते ।। २९ ॥। 
विस्मृत्य चात्मक्षमसिद्धिपक्ष रोषाल्प्रयात्येव तदुत्पथेन । 
निहीयतेन येन यरोऽ्थंसिद्धया तापिखपक्षेन्दुरिवात्मलक्ष््या ॥ ३० ॥ 
रोषेण गच्छत्यनयप्रपातं निवाय माणोऽपि ` युहुज्जनेन । ~ ~ 

~. प्रायेण वैरस्य, जडत्वमेति हिताहितावेश्षणमन्दबुद्धिः ॥ ३१॥ ` 


क्रोधाच्च सात्मीकृतपापकर्माःोचत्यपायेषु सपाशतानि । | 
अतः परं फि रिपवश्च कुयस्तीव्रपिकारोद्धतमन्यवोऽपि ॥।*३२.॥ 


1 अन्तःसपत्नः कोपोऽयं ¦ तदेवं विदित  मम। क । एए्नाहि 
तस्यावलेपप्रसरं -कः. पुमान्‌ ;मषंयिष्यत्ति-।। ३२ ॥ 
अतो न मृक्तः कोपो मे विस्फुरन्नपि चेतसि । 
~ इत्यनर्थकरं ` शत्रं को :. ह्यपेक्षितुमहंति ॥॥ ३४॥ 


( -तनादही नहीं, क्रोधमेंतो ये बड़े-बड़े अवगुण भी द भ 
अच्छे आभ्रुपणों को पहन कर भा मनुष्य अपनी क्रोध रूपीजगमं ज्ललस कर 
आर कान्तिहीन हो जाता दहै । जिसक दिलमेक्रोध रूपी काटे च॒भे रहते 
वरै कोमल तथा कीमती विद्ावन पर भी सुखसे सो नही पाते ॥ २९॥ 
कोधके कारण दही मनुष्य अपने कल्याण-पथ को छोड़कर कुमागे मे भटक.जाता 
क्रष्णपक् के चन्द्रमा-की तरह अनुदिन .वह श्री विहीन हो .जाता है ॥.२३०.॥ 
कनधःके आवेश में आकर ही ` मनुष्य मिच्ों के समज्ञाने केःबावजूदः अन्याय 
वथ पर चलः निकलता है । हित. ओौर-अदहित को समञ्चन की उसकी: बुद्धि: कुण्ठित 
होः जाती हैः ओर बहुधा: वह किसी से भीःशतुता मोक: ठेने कौ मूखंता करता ही 
{दै॥ २१.॥ | प} 
क्रोध के कारण अपकमं करने. वाला व्यक्ति संकंडों वषे तक दुगेति ` भोगता 
= न । तीव्र अपकारसे क्रोध कर शत्रु भी इससे ओर अधिक क्या ` बिगाड़ 





५ 


॥ 


वकता द ॥ २२॥ + + तो 
कध आन्तरिक शत्रु है, मुक्ते इसका पताह । इसके प्रसार को कौन सह्‌ 


वकता दै ॥ ३३ ॥ 
यही कारण है करि अपने मन में थोडे भी फड़फड़ते क्रोध को मैने कभी नहीं 
छदा । पैसे अनिष्टकारी शत्रु कौ भला उपेक्षा कौन करेगा ॥ ३४ ॥ 


१४ जा 











२१५ जातकमाला 















अथ स राजा तेन तस्यादुभुतेन प्रशमगुणेन हूदयग्राहकेण च वचसाभि- 
प्रसादितमतिरवांच- 
अनुरूपः शमस्यास्य तवायं वचनक्रमः। 
बहुना तु किमुक्तेन वञिचितास्त्वदर्दशिनः ।।\ ३५ । 
इत्यभिप्रशस्यनमरभिसृत्येवास्य पादयोन्यंपतत्‌ तदत्ययदेशनां च चक्र । तां 
च प्रव्रजितां क्षमयित्वा . व्यप्तजंयत्‌, ` परिचारक चात्मानं बोधिसत्ततस्य 
निर्यातयामास । ` 
तदेवं क्रोधविनयाच्छनरनुप्चमयति, वधंयत्येव त्वन्यथा, इति क्रोधविनये 
यत्नः कार्यः । एवमवरेण वराणि साम्यन्ति, संयमतश्च वेर्‌ न चीयते। एवं 
चोभयोरथं चरत्यक्रोधन इत्येवमादिषु क्षमानुशंसाप्रतिसंयुक्तेषु सूत्रेषु 
वाच्यम्‌ । क्रोधादीनवकथायां तथागतमाहास्म्ये चेति । 


इति चुडबोधि-जातकमे्कचिशशतितमभर । 





उनकी अदृभृत्‌ शान्ति ओर मीटीबातोंसे प्रसन्न होकर राजाने तब उनसे 
` कटा- 

जापका यह मधुर वचन आपकी जान्तरिकं शान्तिके अनुरूप हे । अधिक क्या 
कहं ? जिसने आपके दरोन नहीं किए वहु निश्चय ही जीवन काभ से वंचित है ।॥३ष१ 
इस तरह उनकी प्रशंसा करते हृए राजा ने पास जाकर, उनके चरणों मँ चिपटं 
कृर अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसप्रव्रजितासे क्षमार्मांगकर उसे 
किया गौर अपने अपको एक परिचारक के रूप में बोधिसत्व के चरणों मे समरपित 

कर दिया । 
इस तरह अपने क्रोध को शान्त कर मनुष्य अपन रात्रओंको शान्त करतां 
अन्यथा उन्हे बढाताहीदहै। यहीकारणरहैकि हमे भी अपने क्रोध को सदैव क्लान्त 
केरने का प्रयास करना चाहिए । इस तरहरात्रभी विरोधन करने पर स्वतः 
शान्त हो जाते हैँ । बात्मसंयमी को किसी से वैर नहीं होता । इस तरह क्रो 
करने .वाला अपने सराय ही अपने विरोधियोंकाभी हित साधन करता रहै! इस 
क्षमा प्रशंसक प्रसंगो मेँ यह्‌ कथा कहनी चाहिए । क्रोध के अवगुण दिखकानै 
तथागत के माहात्म्य-वर्णेन में भी यह्‌ कथा कहनी चाहिए 


चुडुबोधिजातक इक्कोसर्वां समाप्त । 





( २२ ) हंस-जातकमु | 
विनिपातगतानामयपि सतां वत्तं नालमनुगन्तुमसप्पुरुषाः, प्रागेव सुगतति- 
स्थानाम्‌ । तद्यययानुश्रूयते- | 
बोधिसत्त्वः किक मानसे महासरसि नेकशतसहल्रसङ्ख्यस्य महतो हंस 
युधस्याधिपतिधु तराष्टरो नाम हंमराजो बभूव । तस्य नयानयपरिज्ञाननिपुण- 
मअरतिवि्रकृष्टगो चरस्मृतिप्रभावः श्चुघनीयकुलतिकक्भूतो. दाक्ष्यदाक्िण्य- 
विनयभूषणः स्थिरशुचिशील्वृत्तवारितरशुरः सेदसहिष्णुरप्रमादी समरविवध- 
विशारदः स्वाम्यनुरागसुमुखः सुमुखो नाम सेनापतिबेभूव [ आर्यानन्दस्थ- 
विरस्तेन समयेन |। तौ परस्परप्रेमगुणाश्रयाज्ज्वकिततरप्रभावावा्यंरिष्य- . 
मख्याविव परिशेषं शिष्यगणं पित्रज्येष्ठयरत्राविव च शरेष्ठशेषं पत्रगणं तद्धस- 
यूुथमुभयलोकहितोदयेष्वर्थेषु सम्यश्निवेशयमानौ तत्परत्यक्षिणां देवनागयक्ष- 
विद्याधरतपस्विनां परं विस्मयमृपजह्तुः । 
तावासतुर्ह॑सगणस्य तस्य श्रेयःशरो रोद्रहनेककायौं । 
नभोगतस्येव विहुगमस्य पक्षौ रारी रोदहनंककायौ ।॥ १ ॥ 
























२२. हंस-जातक 
पतन के गन्तं मे पड़े सज्जनो की चाल.का भी जब दुर्जन अनुकरण नहीं कर 
तो फिर उनके उत्थानकाटीन चरित कां पूछनाही क्या? तब जंसा सुना 


एक बार बोधिसत्त्व ने भानसरोवर के हंसक में जन्म ग्रहण किया । लाखों 
हयौ के वे अधिपति थे । उनका नाम धृतराष्ट्र था । उनके सेनापति कौ नाम सुमुख 
५ वहं गुद्धनीति विशारद जागरूक, कष्ट-सहिष्णु एवं स्वामीभक्त था । वह नीति 
बरौर अनीति के ज्ञान में प्रवीण था । समय ओर दूरी उसकी इन्द्रियोंकी पहुंच के 
श्रीततरं थी । वह अपने वंश का कुलतिलक था । वह उदार, विनस्न ओर निपुण था। 
„ पने शील, व्यवहार ओौर चरितमे स्थिर एवं पवित्रथा। परस्पर प्रेम के 
कारण दोनों प्रभावशाली ये । गुरु जसे अपने मुख्य शिष्य.के साथ अन्य शिष्यो को 
वा पिता अपने बड बेटों को रोक-परलोक के लिए हितकर कार्यो की गोर प्रेस 
करता है उसी तरह ये हंसराज अपने सेनापति के साथ सारे हंसो को कल्याणकारी 
कार्यौ की भोर ही प्रेरित करते रहते ये । इन्दं देखकर प्रत्यक्षदर्शी देव, यक्ष, विद्या- 
धर, नाग एवं ऋषिमूनि विस्मयविमुग्ध हो रदे थे । | 
 ्ञाकाश में उडने वलि पक्षी की देहकासारा भार जैसे उसके दोनौ पंल ढोये 
धरते ६, उसी तरह इन हंस-समृहं कै हित एवं भाजीविकाके सारेभारये दोनो 
भिकरे एक साथ वहन करते ये ॥ १॥. 











२१२ जातकमाखा 


एवं ताभ्यां तदनुगृह्यमाण-+हंसयूधं जगदिव, धमथिविस्तराभ्यां षरा 
वद्धिमवाप । तेन च तत्सरः परां शोभां वभार । 
` `  कलनृपुरनादेन हंसयूयेन तेन तत्‌ ।- __ 
पुण्डरीकवनेनेव रेजे सञ्चारिणा सरः ।॥ २॥ 
_ _ -क्वचित्रविसृतर्हसेः क्वचिष्टिषमसंहतैः।. ` , _ _ 
छिन्नाश्रक्वचित्रस्य जहार नभसः धियम्‌ ॥३॥ ` 


अथ तस्य. हुसाधिपतेः -सवसत्वहितसुम्‌ खस्य च्‌. सेनापतेग्‌ णातिशय- 
प्रमावविस्मितमनसः ~ -सिद्धषिविद्याधस्दवतगणास्तयोः . -. कीर्व्याश्चयाचि 
कथाभिस्तत्र तत्रा्िरेमिरे 77 # 1 [ 
: 5 ।"उन्तप्तचामीकरसचिकाशं श्रीमद्रपुव्यक्तप्रदाक्नरा वाक्‌ ॥ ८ 13 ~ 
“7 7हधर्माभिजातोः विनयो नयश्च कावप्यमू ` केव लंहुसवेषौ 11511 
गणप्रकां रपमत्सरः सा कीतिस्तयोद्िक्षु वितन्यमाना): : 115; 
श्रद्धयतामित्यगसन्तृफाणांः सदस्सु ` यत्प्राभ्रतव्रच्चचारः+1 ५ ॥ 


तेन' च समयेन ब्रह्यदत्तो नामान्यतमोः वाराणस्यां राजा वभूव । सतां 
हंसाधिपतेः ससेनाधिपतेगं नातिंशयाश्रयां कथां ` प्रात्ययिकामात्यि ज ; 


# ~ 


















इन दोनों की कृपा से हंसों की ठीक उसी "तरह वृद्धि हुई जैसे घर्म-ओौरःअ्थं के | 
विस्तार से जंनसमूहं की बृद्धि ` होती है । ¡ 'इनहंसों सेः उसःमानसरोवरः की) शोभा ॥ 
काफी वट्‌ गई । -5 "ह 
` नूपुर की तरह हंसों की ` मधुरे थनु्गुन : सेवह सरोवर संचरणशीलः कसल वन 
कीं तरह दोभता था ।।*२॥ | | 
कहीं सटे ओर कहीं हटे हंसों के ` घूमते रहने के कारणः; वहः सरोवर व्छगता आं 
जसे चित्र-विचित्रं कटे वादक खण्डो वा चन्दर आकाशं हो ॥1 7३ 11; 1: 
`  संभी प्राणियों के हित-सोधन में ' निरन्तर संलग्न उनः दोनो के सद्गुणो से-षरा- ` 
वितं एवं विस्मित सिद्ध, विद्याधरः; ` ऋषि ओर देवं जहत उनकी कोति-कथां 
कहते अघाते नहीं थे) ' एक € । ¦: 1ल 11२ क्लिक्ि व्र 
„ तपे हुए सोने की तरह उनका सुन्दरं शरीरं थो । स्पष्ट अक्षरो वोछी उतत 
णी थी । धर्म॑जन्य उनको विनम्रता मौर नीति थी । हंस वेष मे वे कोई महात्मौ चै। । 
इस तरह ईइष्याद्वेष से रहित सिद्धो ने इनके सदगुणों का ' सर्वत्र प्रचारं किंवा) 
इनको यह्‌ कीत्ति जब राजसभाओों में पहुंची तब उस पर इतना विश्वास किया गया 
कि. उन सभाओंमे वहं उपहारकेरूपमें ग्राह्य हुई ॥५॥ ˆ ' न 


उस समथ वाराणसी मे ब्रह्मदत्तं नामक कोई राजा था । उसने जब सभाें बुद्ध 
प्राह्मणों ओर विश्वस्त अमात्यो से सेनापति सहित हंसाधिपति की कहानी नारव 
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सदसि सस्त्ूयमानामसङदुपश्रुत्य तयोदंशनं प्रत्यभिवृद्धकौतुहलो नेकशास्ता- 
भ्यासनिपुणमतीन्‌ सचिवानूवाचं ` परिमृद्यतां तावद्ध: प्रसृतनिपुणमतय 
कश्चिद्रपायो येन नस्तौ हंसवयोौं दशडेनपथमपि तावद्पगच्छेतासिति। अथ 
तेऽमात्याः स्वैः स्वैम॑तिप्रभावरनुसत्य नीतिपथं राजोनमूचः-- . 
सुखाशा देव भूतानि विकषंति ततस्ततः। _ _ ~ 
सुखहेतुगुणोत्कषंश्रुतिस्तावानये्यतः -॥६॥ _ 
तथाददे सरसि तावभिरतख्पावनुभ्रूयेते .तद्ल्कष्टतरगरुणलोभमिह्‌ सर 
कस्मिरिचदरण्युप्रदेञञे कारयितुमहतिः देवः, प्रत्यह्‌ च सवपेक्षिणामभयप्रदान- 
घोषणाम्‌ । अपि नाम्‌-कौतुहलोत्पादिन्या, सुखहेवुगणातिशयश्नुत्या ताविहा- 
कृष्येयाताम्‌ । पदयतु देव, . ~ | 
प्रायेण प्राप्तिकिरसः-युखं देत्र-न्‌-गण्यतेः। वा 
परोक्षत्वात्तुः : हरति श्रुतिरम्यं सुखं मनः ॥ ७ 11: 5 
अथ स राजा अस्तवेतदित्यत्पेन: कालेन नातिसन्निकरष्टं नगरोपवनस्य 
मानससरसः प्रतिस्पधिगुणविभवं ' क्योत्वलकरमुदवुण्डरीकसौगन्धिकतामर- 
क हा रसमपगृढ विंमरुषंलिठमति मनोहरं महत्सरः कास्यामास । 


४ ह) # [त क्क 


[कि {1 02 [¡ 15 ए = षप 2 _ 2. † 





कीक अन्न$भनमनकम 

` च्युनी तो उन्दः भर र्जखि देखने कौ) उत्सुकता जगी ॥" उनके ` अमात्यज्ञास्त्राभ्यांसी थे । 
उनकी वुद्धि वड़ी तीक्ष्ण थी । एक दिन उन्हने: अपनेः मन्नियौं से कहा जाप 

' क्रौड फसा उपाय सौचं जिससे मे! उन दोनों - हंसो कोः अपनौ आंख सेःदेख सर्क।' नीति 
मागं का अनुसरण करते हए मन्त्रि ने।उनसे कहा हैःदेव ; 8 


नक 


5 स्ुखष्की अशा प्राणियों कोः" दूरं सेः सीचंती है । ` अतः सुखं के. कारणं स्वरूप 
उत्क्रष्टं गुणों को सुनकर ही वे यहाँ तकं स्वयं आं जौयेगे ॥ । 
# सुरम्य सरोवरं उन हंसोंकां रहना सुना जाता है, उससे उत्छृष्टतर 


चरोवर का निर्माण आप यहां किसी वनम कराये ओर प्रतिदिन सभी पक्षियों के 
चिए अभयदान की घोपणा करवा.दे। सुख के हेतु स्वरूप उत्कृष्ट गणं को सुनकर 
व्र स्वयं खींचकर आ जायेगे ।आपदेख -- 
=> 2 
५, ;: जुटभता के कारण.ही. सुख प्रायः; अरचिकर. जौ र उषेक्षितर | होता है किन्तु 
` धरोक्ष का सुख श्रवणसुखद एवं मनोहर होता हे ॥ ७,॥ £ [ल च त त 
 तवःउसःराजानेजगरके उपवन सेतु दूर एक सुन्दर संसेवर्‌ बनघाया । यह 
च्चरोवंर मानसरकेःउच्कृष्टः गुणो का स्पर्धी थाः। ¦ निमे जक से भख था । "अत्यन्त 
नोहर था । पद्म, उत्पल, कुमुद, पुण्डरीक, सौगन्धिक नोर ' तामरस जंसेःअनेक 


तलैर के कमली सेःव्योत्तं धाः) | ५ 15 ठ {538 ति 


[व ५ 4 
नका रु 1 ११4 १ | #. ¢ . ॥ ५ खै च डे ज ॥  । 
(५) {द { 9 £= 3 ४ { 1 3 $= 
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दुमेः कुसुमसञ्छन्न ्चरुत्किसलख्योज्ज्वरेः । 
तत्प्रक्षाथंमिवोत्पत्रः करतती रपरिग्रहम्‌ ।॥। ८ ॥ 
विहस द्भिरिवाम्भोजंस्तर द्धोत्कम्पकम्पिभिः । 
विलोभ्यमानाकूकितश्रमदुश्रमरसङ्कुलम्‌ ।॥ ९॥) 
ज्योत्स्नासंवाह्नोन्निद्रे विचि व्रकुमुदेः क्वचित्‌ । 
तरुच्छायापरि च्छिन्नेश्चन्द्रिकाशकठेरिव ॥ १० ॥ 
तरद्खाङ्गुकिसडिक्षप्तंः कमलोत्पररेणुभिः । 
अभ्यलङकृतती रान्तं हेमसूत्रेरिव क्वचित्‌ ॥ ११॥। 
चित्रः पद्मोत्पल्दलेस्तत्र तत्र॒ सकेसरेः। 

धियं प्रविततां विश्रदूपहारमयीमिव ॥१२॥। 
प्रसन्नस्तिमिताम्बुत्वाद्रयक्तचित्रवपुगणैः 
व्योम्नीव परिधावद्धर्मीनिवृन्देरलंकृतम्‌ ॥1 १३ ॥। 
विच्छिन्नमृक्ताहाराभेः क्वचिद्‌ द्विरदशीकरेः। 





उपलास्फालनोत्कीणेमूमिचूणे मिवोद्रहत्‌ | १४ ॥ 
विद्याधरवधृस्नानेमंदसेकंश्च दन्तिनाम्‌ । 


रजोभिः कुसुमानां च सवासमिव कृत्रचित्‌ | १५ ॥ 

हिल्ते हुए क्रिसल्यों से भव्य ओौर फूलों से ढंके पेड मानो उस सरोवर को 
देखने के लिए उसके किनारे खड़थे। ८ ॥ 

तरगों के कम्पनसे कपिकर कमन मानों हंस-हंस कर भौँरोंको लृभायां 
ओर वे व्याकुल होकर वहाँ मंडराने लगे ॥ ९॥ 

कहीं-कहीं चांदनी के स्पर्श से विले हुए उज्ज्वल कुमुदो से, मानो बृक्षों के पत्तो 
को भेदकर आये हुए चांदनी के टुकंडां से वह्‌ सरोवर सुशोभित था॥१०॥ 

तरगरूपी अंगुलियों से फेके गये कमलो ओर उत्पलो के पराग से, मानों सोने के 
तारों से उसका किनारा सुशोभित था। ११॥ 

सरोवर मे जर्हा-तहां लाल ओर नीके कमलो की पंखुडि्यां फैली थीं, जिससे 
मालूम पडता था किं यह्‌ सरोवर उपहारमय हौ गया हो ॥ १२ ॥ 

सरोवर का पानी स्वच्छ एवं स्थिर था। उसमें रंग-विरंगी मछलियों की पर 


छायां साफ दीख रही थीं । इन्दं देखने से क्गता था किये मछलियां पानीमे नै 
आका में दौड़ रही है । १३॥ 


मोती की टूटी ल्डियों के समान हाथियोंके द्वारा उछ गये जलकण, रेके ~+ 


म थे जसे शिकाओोंके संघषेमें चूर-चूरहोकरवे जक-तरंगोंके रूप मे बिखर. 
गये हों ॥ १४॥। 


विद्याधर की वधुओं के स्नान करन से, हाथियों के मदजल प्रवाह से तथा एल 
के पराग से सम्पूणं सरोवर का जल सुवासितहो रहा था १५॥ 


ब्द 
ग. 
च त 
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ताराणां चन्द्रदाराणां सामान्यमिव दपेणम्‌ । 
मुदितद्विजसङ्कीणं तद्रतप्रतिनादितम्‌ ॥ १६॥ 
तदेवं विधं सरः कारयित्वा सर्व॑पक्षिगणस्य चानावृतसुखोपमोग्यमेतदृततवा 
ध सर्वपक्षिणां विदवासनाथेमित्यभयदानघोषणां कारयामास-- 
एष पदमोत्पल दरक्च्छन्नतोयमिदं सरः। 
ददाति राजा पक्षिभ्यः प्रीत्या साभयदक्षिणम्‌ ॥ १७ ॥ 
अथ क दाचित्संहूतमेघान्धकारयवनिकासु रारदगुणोपहूतशोभास्वाखोक- 
नक्षमासुं दिक्षु प्रवुद्धकमल्वनशोभेषु प्रसन्नसल्िकमनोहरेषु सरस्सु परं कान्ति. 
यौ वनमुपगते प्रचेयकिरण इव चन्द्रमसि विविधसस्यसम्पद्दिभ्रुषणधारायां 
वसुन्धरायां प्रवृत्तं हंसत रुणजनसम्पाते मानसात्सरसः शरत्प्रसनच्चानि दिगन्त- 
राण्यनुविच रदनुपूवेणान्यतमं हंसमिथ॒नं तस्मादेव हंसयुधात्तस्य राज्ञो विषय- 
मुपजगाम । तत्र च पक्षिगणकोलाहलोल्नादितमनिभ्रृतमधुकरगणं तरद्खमाला- 
विचरणकृतव्यापारंः सुखशिशिरैमर दुभिरनिरः समन्ततो विक्िप्यमाणकमल- 
वल्यरेण॒गन्धं ज्वलदिव विकचः कमलेहुसदित्र विकसित: कृमुदेस्तत्सरो 
ददश । तस्य मानससरःसमुचितस्यापि हंसमिथुनस्य तामतिमनोहरां सरसः 
नध्रियमभिवीक्षय श्रादुरभूत्‌-अहौो बत तदपि हंसयूथमिहागच्छेदिति । 
अपने स्वच्छ जल के कारण सरोवर य प 0 प जन्म लसी क किद्‌ समान ल्य एवं ताराआंके लिए समान रूप 
तर स्वच्छ दर्पण बनाथा। पक्षियों के कल कुजन से वह सदैव मुखरित था ॥ १६॥ 
पक्षियों के सुखोपभोग की सारी सामग्रियों से सम्पन्न एेसे सरोवर का निर्माण 
कराकर, पक्षियों के विदवास हेतु राजान उनके अभयदान की यह घोषणा करवाई-- 
यह लाल-नीले कमलो कौ पंखुड्यां से आच्छादित जलवाला सरोवर मैने प्रीति- 
पूर्वक पक्षियों को दान दिया है ओौर साथ ही उन्हे अभय की दक्षिणाभी दी है ॥१७।। 
एक वार जव आकाशसे मेघो की यवनिका उठ गई, शरद्‌ की शोभा से सम्पन्न 
दिशाय दशेनीय हो गई, स्वच्छ सलिल से आपूरित सरोवर विकसित कमलो से भर 
रचे, पृष्टक्रिरण चन्द्रमा अपनी कान्ति की पराकाष्ठा पर पहंच गया, वसुन्धरा जपने 
विभिन्न शस्यो को शोभा से सम्पन्न हो उठी, तब मानसरोवर के उसी हंस समूहसे 
निकल कर कोई हंस-युगल शरद्‌क्तु की निर्मल दिशाओं में घूमते इए उस्त राजा 
क देश में पहंच गया । वहां उन्दने विविध पक्षियों के कलरव 6 निनादित, भोँरों 
क्री अनूरमूज से भरे उस सरोवर को देखा । वरहा तरंग-मालाओं पर शीतर मन्द 
सुगन्ध हवा कमलो ओौर कुमुदो कौ सुगन्ध चारों ओर बिेर रही थी। विले हुए 
> कमलो से जहाँ एक ओर वह सरोवर प्रज्ज्वलिति था, वहीं दूसरी ओर 
विकसित कुमुदो से मानों खिलखिलाकर हंस रहा धा । यद्यपि वहु हंस-युगर सान 
वरीवर में रहने का अभ्यस्त था, फिर भी उस सरोवर की रमणीय गोभा देखकर 
उन्होने सोचा --काश, वह हंस-समूह भी यदि यहां आता !. 
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15. अथं तत्र तद्ध॑सभिधुनं यथाकामं विहत्य परवृत्ते जल्दसमये वियुषिस्फरित- 


चरतु कदम्बस्जाजुंनकेतकीपृष्यगन्धाधिवोसितेषु सुखशिरिरेषु ` काननविनि- 
 इवंसितेष्विवानिलेषु मेवददनपदिक्तष्विवारक्ष्यमाणह्पासुः वलाकायुवतिषु 
` गमनौत्सुक्यमूदनिक्‌ जितेषु प्रयाणव्याकुलेषु हसयूथेषु तद्धंसमिथृनं मानसमेव 
सरः प्रत्याजगाम । समुपेत्य च हंसाधिपतिसमीपं प्रस्तुतासु दिग्देशकथासु तं 
- तद्य सरसो गुणविशेषं वर्णयामास --अस्ति देव दक्िणेन हिमवतो वाराणस्यां 
` ब्रह्मदत्तो नाम नराधिपतिः 1 तेनात्यदुभुतरूपशोभपनिवं्यगुणसौन्दर्य ` मह- 


प्रियेण. ख लोकस्य प्राप्यः साधारणं सुखम्‌ । ¦ ; ; 
¦ स्पतिः. स्तेहानुसारेण पूरवमेति सुहृज्जनम्‌ः।॥ १८ ॥ 


रास्त्रविक्षेपेषु नातिन विच्छिन्न न्धकाररूपेषु समभिवतेमानेषु दैत्यानीकेष्विव 
जलधरवृन्देषु परिपूणंवहुकरपिशोभेषु प्रसंक्तकेकानिनादोत्कष्टैर्जलधरविजय- 
मिव संराधयत्यु नृत्तत्रवृत्तषु बहिगगेषु वाचालतरामुपगतेषु स्तोकशक्रु निषु प्रवि- 





त्सरः पक्षिभ्यः  स्वच्छन्दसुखोपमोग्यं दत्तम्‌ । ` अभयं च प्रत्यहमवघुष्यते । 


-रमन्ते चात्र पश्िणः स्वगृहे इव प्रहीणभेयाश्नङ्काः । तदर्हति देवो. व्यतीतासु 
वर्षायु : तत्रः गन्तुमित्ति। तच्छत्वा सवे-+-एव ते हं सास्तत्सन्दशनसमुत्सुका 


बभूवुः ॥ न्क) 


~“ + युग्रल हंसौ ने बह वहत दिनों तंक यथेच्छ विहार. किया । मेघ का समय.आया । 
"वस्र की तरह विज ` चमक्ने लगी ।: कृ अंधेरा, फटा. शौर  दैत्य-सेना की तरह 
-वादलं आगे बढ़ भाये | -रगःवरिरंगे मोर नाचने लगे, उनके इन्द्रधनुषी पाख -थिरक 
:: :उठे ओर्‌ केका रव से-मानो वे: मेघ-विजयः मनाने गे । छोटी-छोदी | चिडियां भी | 
` चहक उठी । कदम्ब, साट, अर्जुन ओौर केतकी) के फूलों की सुगत्ध से सुवासित्‌ बायु 
`  बहने रगी, जिससे प्रह प्रतीत हौता.था क्रिः उपवन उच्छवास छोड रहा दै । मेष की 


| 





प्रस्थान के लषु व्याङ्रुल हो उढो । यात्रा की उत्सुकतासेवे मृदु कूजन करने गे । 
` तव हंसों की वह्‌ जोड़ी भी मानसरौवर की ओर ही लौट पड़ी। ओौर, ह्‌साधिपति 


¡के.पास, जाकर उन्होने देश विदेश के कथाप्रसंग मे उक्त सरोवर के विशेष गुणो क 
वर्णन किया । उन्होने उन्हे बतलाया न हिमालय के दक्षिण वाराणसी में ब्रह्मदत्त 
५ नामक.एक राजा है । उन्हाने अदुमृदर खूपशोभा ओर अकथनीयः गुण सौन्दयं से युक्त 
--महासररोवर पक्षियों के स्वरच्छन्द विहार हेतु प्रदान क्रिया है राजा.की. ओर से उने 
> अभयदान्‌ कौ घोषणा भीःप्रत्तिदित कीजा रही है । जपने घर की. तरह पक्षीगण उ 
सरोवर मं नि्शंक एवं निडर होकर य॒थेच्छ आनन्द लृूटते है । वर्षा के वाद्‌ धमान 


~व ज 3.5 














णी 3, १) 





: लोग श्रायः ` सर्तजन;. उपभोग्य. वस्तुओं को. पाकर सवसे पहले स्नेहवश अपने 
'आल्मियों कीः हीः याद, करते हँ १८.॥ (४ | 


दन्त-पक्तियो, कौ तरह्‌ः वक-पक्तियां ` सहसाः आकाड मे प्रकट हो गईं । हंसों कौ जमात 





ह स-जातकमु २१ 










.. _ अथ बोधिसत्वः सुमखं सेनापति प्रदनव्यक्ताकारं प्रततं ददश, कथं -पर्य- 
सीति चावोचत्‌ । अथ सुमुखः प्रणम्यैनमुवाच न प्राप्तं तत्र देवस्य गमन- 
` निति पड्यामि । कुतः ? आमूनि तावल्कोभनीयानि मनोहराण्यामिषभूतानि 
रूपाणि । न च नः करिड्चिदिह्‌ परिहीयते । कतकमधुरोपचारवचंनप्रच्छल- 
तीक्ष्णदौ रातम्यानि च प्रायेण पेर्वचृणानि लठानि मानुषहदयानि । पयतु 
वी 4 7 ध 1) 
` वाशिता्थस्वहृदयाः _ भरविण _ मृगपक्षिणः । _ ` 
` (0.2. पुनरेकीयास्तद्विप्ययनंपृणोः ॥ १९ ॥' 
` 1 च्यते नाम मधुरं स्वनुबन्धि निरत्ययम्‌ ` 
वणिजोऽपि हि कर्वन्ति खाभसिद्धयाशया व्ययय्‌ ॥ २०॥ 
यतौ चैतावता देव विखम्भः क्षमते क्वचित्‌ । # 
== (त कारया्थिमपि नं श्रेयः सात्ययापनयः क्रमः॥ २१11 ` 
यदि त्ववद्यमेवं तत्र गन्तव्यम्‌, गत्वानुभू्य च तस्य सरसो गुण विभूति- 
न्तं न नस्तत्र चिर विचरितुं क्षमं निवासाय वा चित्तमभिनामयितुमिति 
। कंदधामि । अथं बोधिसत्वः प्राप्ताया विमलचनद्रनक्षत्रताराविभृषणायां रजन्यां 








नी वरहा चले ।' -यह सुनकर वरहा के. सभी हंसं उस सरोवरं को देखने कै छिषए 
सत्यको. (0 0 9 + # 

` तवं बोधिसत्व ने सेनापति सुमुख को ओर बहुत देर तक प्ररनसूचेकं मुद्रा ते 
देखते. हणा दसम म म आपका विचार जानना चाहा । तव सुमख ने 


न्दे प्रणम कर कहा श्रीमान्‌ का वहां जाना उचित. नही है । मुह्ञे एेसा ही च्गता 
> । वयोंकि, लुभावने भौर मनोहर रूप केवल प्रलोभन मात्र ह । दूसरी बात यहं भी 
कि गद दीदमे किस वसा क के हृदय. दुष्ट ओर छ्दूम- 
दयाः से भरे रहत ह्‌। उनके बनावटी उपचार ओर मीठी बातों के भीतर कठोर 


ष्टता छिपी रहती है । आप स्वयं ही देखं-- १ 
 पशु-पक्षियांके हृद्य उनके वचनानुसार ही होते है, . पर मनुष्य जेण 
इसके विपरीत होते दह ।॥ १९॥ ध: स 
वरे मीढो, सदाशयी भौर हितक्रर बाति बोलते है, बनिए रो तरह लाभ प 
सि खर्च करते द।.२०.॥ „1 । 
¢ अतः दे देव, उनकौ बातसे उन पर्‌ विश्वास्‌ करु उचित नहीं । कायैसिद्धि के 
। „ किषए,अर्दितकर ओर अनीतिपूणं मागे लाभकर कभी सिद्ध नहीं हो सकता ॥ २१ ॥ 
` अगर बहौ नाना होड तो उस सरोवर की निेपतां का अनुभर्कर्‌ सीन वहा 
त्ते चल देना चाहिए, वहाँ टिकने.का निश्चय करना ही अनुचित दै।' यही मेरा 
वितर दैव शरदके निर्‌ चन्द्रं ओर नक्षत्र विभूषित एक रात, वाराणसी के 


[14.19 109 क 1१41 
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शरदि तेन हंसयूथेन वाराणंसीसरःसन्दशेनं प्रत्यभिवृद्धकौतुहलेन तदभिगमनार्थं 
पुनः पुनविनज्ञाप्यमानस्तेषां हंसानामनुवृत्या सुमूखप्रमुखेण महता हंसगणेन 
परिवृंतश्चन्द्रमा इव शंरदश्रवृन्देन तत्राभिजगाम । 
दृष्ट्वेव लक्ष्मीं सरसस्तु तस्य तेषां प्रहूर्षाकूकविस्मयानाम्‌ । 
 चित्रप्रकारा रुचिसन्निवेशास्तत्संश्रये तुल्यगुणा बभूवुः ॥ २२॥ 
यन्मानसादभ्यधिक बभूव तस्तं रवस्थातिशयैः सरस्तत्‌ । 
अतश्चिरं तदुगतमानसानां न मानसे मानसमास तेषाम्‌ ।। २३ ॥ 
तत्र ते. तामभयघोषणामुपलमभ्य स्वच्छन्दतां च पक्षिगणस्य तस्यच सरसो 
विभूत्या, प्रमूदितहूदयास्तत्रोचानयात्रामिवानुभवन्तः परां प्रीतिसम्पद- 
मुपजगमुः । . | 
अथ तस्मिन्‌ सरस्यधिकृताः पुरुषास्तेषां हंसानां तत्रागमनं राजे प्रत्यवेद- 
यन्त--यादृशगुणसूपौ देव तौ हंसवर्यावनुभ्रूयेते तादृ शावेव [हंसवयौ] कनक[- 
वदतिरचिरपत्रौ तपनीयोज्ज्वलत्तरवदनचरणशोभावधिकतरप्रमाणौ सुसं- 
स्थितदेहौ नैकहंसशतसहकछ्तपरिवारौ देवस्य सरः शोभयितुमिवानुप्राप्तावित्ति । 
अथ स राजा शाकूनिककर्मणि प्रसिद्धप्रकारानेपुणं साकूनिकगणे समन्विष्य 











सरोवर को देखने के किए समृत्सुक हंसौ के साथ उनका मन रखने के छिए बोधिसत्व 
, वहां पहुंच गये । शरद्‌ के उवेत मेघ-खण्डों से धिरे चन्दरमाकी तरह सुमुख-भमुख 
प्रभृति हंसो के साथ वरहा पहुच गये । 
उस सरोवर कौ शोभा देलते ही. उनका मन खुली भौर विस्मय से भर गया । 
यद्यपि उनकी रचि अन्य हंसो से कु भिन्न थी, फिर भी वहां ठहरने के पक्ष भे 
उन्होने भी अपनी सहमति दे दी ॥ २२॥ ॑ 
अपनी करई विशेषताओं मे यह सरोवर मानसरोवर से बद्ा-चढा था। अत्तः 
बहुत दिनों तक वर्हां रमते रहने के कारण धीरे-धीरे उन्होने मानसरोवर को बि्कुख 
ही भुला दिया ॥ २३॥। | 
वहाँ की अभय घोषणा को सुनकर, पक्षियों कं स्वच्छन्द विचरण को देखकर के 
उस सरोवर कौ रूप-सम्पदासे काफी प्रसन्न हुए । उद्यानमें ध्रमणकरवे पर्या 
आनन्दित हुए । 
तब उस सरोवर के मधिकारियोंने राजास हंसोंके आगमनका समाचार 
निव्रेदित किया --हे देव, मापने जिन हंसो के रूप ओर गुणके बारेमे सुनारहै, वैसे 
 हीदोब्ड़ेहंसोके साथ लासो हं आपके सरोवरकी शोभा बढ़ा रहे है । उनके 
पंख सुनहले, चमकीठे ओर बड़े मनोहर हँ । उनकी चोंच ओौर चरण सोनेसे भीः 
अधिकं भव्य हैँ । उनकी देह सुगठित गौर आकृति बहूत बडी है । ` > 
तब राजाने एक चतुर जौर निपुण व्याध को खोजवाकर उन हंसो को पकडे 


















कः 


क. 








हंस-जातकभ २१९ 


[= सादरमन्वादिदेश । स तथेति प्रतिश्रुत्य तर्यहिसयोर्गोचरविहार- 
प्रदेशं सम्यगुपरभ्य तत्र तत्र द्‌ ढान्निगूढान्‌ पाशान्‌ न्यदधात्‌ । अय तेषां हंसानां 
विश्वासादपायनिराशङ्कानां परमोदाद्धतमनसां विचरतां स हंसाधिपतिः पाशेन 
चरणे न्यबध्यत । 

विस्मृतात्ययशङ्कानां सूष्ष्मेविश्वासनक्रमः । 

विकरोत्येव विश्वम्भः प्रमादापनयाकरः ॥ २४॥. 
अथ बोधिसत्वो मा भूदन्धस्यापि कस्यचित्ततरैवंविधो व्यसनोपनिषात 
ठतविशेषेण सप्रतिभयतां सरसः प्रकाशयःमास । अथते ( हंसा । हंसाधि- 
पतिबन्धाद्रचथितहूदया भयविरसव्याकुलविरावाः परस्परनिरपेक्ना हतप्रवीरा 
इव सेनिका दिवं समुत्पेतुः । सुमूखस्तु हंससेनाधिपतिर्हसाधिपतिसमीपान्नंव 
विचचाल । 

स्नेहावव्रद्धानि हि मानसानि प्राणात्यय स्वं न विचिन्तयन्ति । 

प्राणात्ययाद्‌ दुःखतरं यदेषां सुहृज्जनस्य व्यसनातिदेन्यस्‌ ।(२५॥ 
अथनं बोधिसत्व उवाच-- 

गच्छ गच्छैव सुमुख क्षमं तेह विलम्बितुम्‌ । 

साहाय्यस्यावकाशो हि कस्तवेत्थङ्कते मयि ॥ २६॥ 







उन्होने उन्हे पकंडने कौ प्रतिज्ञा कर, उन दोनों हंसों के गोचर- 
च्छी तरह पता क्गाकर, वहाँ मजबूत फंदे गा दिए । वे 
भी अनिष्ट की आशंकासे रहित, आनन्द-विभोर 
के राजाके पैर फंदे मे फंस गये । 

वाला विरवास तो अनिष्टकरतादहीदहे)। 
लोग अनिष्ट की किसी आशंका को 


का आदेश दिया । 
विचरण की जगहोंका अ 
सारे हंस विश्वास के कारण किमी 
होकर घूम रहे थे किं अचानक उन 

असावधानी ओर अनीति को जन्म देने व 
विश्वास दिलाने की सूक्ष्म युक्ति के सामने सीधे 
भूल जाते हँ ।॥ २४।॥। 


कोट दूसरा हंस भी इस विपत्ति ते न फस जाये, यह सोचकर बोधिसत्त्व ने एक 


विद्ेष ठंग की आवाज से उन्हें संभावित खतरे का अहसास करा दिया । अपने राजा 
को फदे में फसा देखकर, विरल बोटी बोलते हए, एक दूसरे ऊ) उपेक्षा करते हुए, 
हृतनायक सैनिकों की तरह डरकर वे सारे हंस भाकाश में उड़ गये । किन्त्‌, सेना- 


पति सुमख वहां से नहीं हटा । 
, स्नेह में वेधे मन अपने प्राण-विनाश्च कौ कभी चिन्ता नहीं करते । इनके ङ्िषए 


मिघ्रों का दुःख-देन्य अपने घ्राण-विनाश से भी अधिक दुःखदायी होते है ॥ २५ ॥' 


तब बोधिसत्त्व ने उनसे कहा-- 
जाओ हे सुमुख तुम भी चले जाओ । यहाँ ठहरना अब तुम्हारे लिए वबित्कुल 





२२० जातकमाला 


सुमख उवाच-- 
 नक्रान्तिको मृत्युरिह स्थितस्य | 
` , न गच्छतः स्यादजरामरत्वम्‌। ` 
सुखेषु च त्वां समुपास्य नित्य- ` नध = 
मापदुगतं मानद केन जह्याम्‌ ॥ २७॥ ` ` `! ` ` ^ = 
स्वप्राणतन्तुमात्राथं ` त्यजतस्त्वा खगाधिप । ` | 
धिग्वादवृष्टयावस्णं कतमन्मेः भविष्यति ।। २६.॥ ८ 





` नष धर्मो ¦ महयंजः त्यजेयं त्वां यदापदि । 
। या गतिस्तव सा मह्य रोचते.विहुगाधिप 1.२९ ॥ 
बोधिसत्व. उवाच ~~ ¦ | 

कात पाञचेन बद्धस्यःगततिरन्याःमहानसात्‌ । 
सा कथं स्वस्थचित्तस्य मुक्तस्थामिपता तव । ३०], 
पर्यस्येव कमथ वा. त्वं ममात्मन एवः वा । 
ज्ञातीना-.- वावञ्ञेषाणामभयोर्जीवितश्ये ।॥ ३१ ॥ | 
क्ष्यते चन यव्रा्थंस्तमतीव समासपम्‌। भ 
तादृशे सन्त्यजन्‌ प्राणान कमर्थं योतयेद्धवान्‌ ।॥ ३२॥ 


_ उचित नहींदै। क्योंकि एेसी दरवस्था मे पर्व गया > जहां तुम्हारे लिए 








क ओ 
चने 


> सहायता 

का. कोई अवकाड. नदीं है ॥ २६॥ ध ~ 
5 , 5 सुमूख ने .कहा-- `. | > 615; | 

~= यहा टिकने पर्‌ जैसे मोत निरिचित नही, व॑से हौ यहां स्ते अख ' ज्रि र 


अमरता भीतो निदिचत नहीं है । सख मे जवर्मैने सदा आपकी सेवा कीटठेतों हे 
मानद, इन्न दुःख मे आपक्रो कंसे छोड दं ।। २७॥ | 

हे खगेश, अपनी जान बचाने के लिए यदि मै आपको ईसं स्थिति में ` छोड डं 
तो फिरलोगजो मेरी निन्दा करेगे उससे वचने का उपाय क्यां होगा 1 २८॥ 

हे महाराज, इस विपत्ति में आपको अकेले छोड दँ पहं काद धमं नहींहे। 
खगाधिपति यहां आपकी जो स्थिति हौगी वही सब मु्ञे अपने लिए भीः पसन्द है । 

बोधिसत्व ने कटा -- ` 


| फदे मे फसी चिड्यां के चिए रसोई-घर के अतिरिक्तं ओरं दूसरी क्या गति होगी । 
। बम तो बन्धन-मुक्त ओर स्वस्थ चित्तं हो; तुम्हं अपने लिए यह सव कंसे पसन्द है ‡ 


इस तरह हम दोनों के एक साथ विनादासे तुम्ह. मेरा, अपना या शेषं हसो का 
क्या काभ दीखता है ।॥ ३१॥ ' ` । 


। ऋ 0 ^ 





अधर्‌ मं जसे उवड़-खावङ़ जसे नही दीखता, वैसे हीं जहां कोई. लाभ नहीं है 
वहा जान देकर तुम्हें क्या खाभ होगा ॥३२॥ 











हं स-जा तकम्‌ २२१ 


सुमुख उवाच---.. 
> कथं नु पततां श्रेष्ठ धमंऽ्थं न समीक्षसे । 
धर्मो ह्य पचितः सम्यगोावहत्यथमुत्तमस्‌ ॥ २३३॥ 
र्व सोऽहं धर्मं च सम्परयन्‌ धर्माच्चाथं संम त्थितम्‌ । 
तव मानद भक्त्या च नाभिकाङ्क्षाभि जीवितम्‌ 1 २३४ ॥ 
बोधिसत्त्व उवाच-- ` 
अद्धा ध्मः: सतामेष यत्सा मित्रमापदि । 
+=} न त्यजेज्जी वितस्यापि ` हैतोधममनुस्मरत्‌ ।। ३५ ॥ 
तदचितस्त्वया धर्मो भक्तिमयि च दर्शिता । 
याच्जामन्त्या कुरुष्वेमां -गच्छैतानुमतो-मया ॥1 ३६.1॥} : 
अपि) चेवङ्धतेः- काये यदूनं - सुहृदा मया 171 
तत्त्वया ; मतिसम्पन्चः- भव्रेत्परमसम्भरूतम्‌ ॥\-२३७ ।। 
परस्परग्रेमगुणादितिः: सञ्जल्पतोस्तयोः । 
प्रत्यदद्यत नैषादः - साक्षान्मृव्यरिवापतचर।।-३८ ॥ 


अथतौ.हंसवयाों तिषादमापतन्तमालेक्य तूष्णीं बभूवतुः । स च तद्धस- 





+ भूषं विद्रतमालोक्य.-नूनमत्र.करिचदुबद्धः इति निश्चितम तिः. पाशस्थानात्यनु 


त-न द (क्क कि एड ह च्छि 








सुमुख मे कहा) ऊ त सकर) > अगा 1 ८.4.041 

हे पक्षिराजः;ःआप धा्मिकव्ाभ क्यों; नहीं देखते: ?;+धमेःका यदि. ठीक से-पान 
क्रियाःजगयेःतो उससे वड़ा चभ ओर क्या: होगाः।॥ २३३ ॥}. ~ ~ 

अतः धर्म ओर धम्मं से होनेःवाकले लाभको देखते, हृए,, आपकी भक्ति से ग्रेरित | 
नकर अब मृक्षो जीने कौ कोई चह नहीं :है ।-२४॥ (5 | | 

बोधिसत्व ने कहा -- ` | 1 | £ | 

अपनी जान परं खेलकर विपत्ति मे पड़ मिज का साथ जो.धमे कोः.स्मरण कर | 

नहीं छोडता, वही तों सज्जनो का धमे है 11:३५ ॥ 

तुमने उस धर्मं का पालन किया, मेर प्रति भक्ति दिखलाई, ` अब मेरे हीः कहने 
| वरं यहा से चे जाओ, मेरी अन्तिम प्राना स्वीकार करोः।॥ ३६॥ ` 

हे वुद्धिमान्‌, इस घटना के घट जाने पर मेरे बिना मित्रों को जोःकमी होगी 
{जिन्दा रहकर उसे तुम पूराकरना॥ ३७ ॥ 

एक दूसरेके साथवे एसी प्रेमपूण बात कर ही रहैये कि साक्षात्‌ मौतकी 
तरह अपनी ओर आते बहेल्यि को उन्होने देखा ॥1 ३८ ॥ ` । 

बहेलिए को अपनी ओर सरकते देखकर वे दोनों हंस चुप हो गये । उधर अचा- 
नक हंसों की जमात कौ आकाशं मेँ उडते देखकर बहे्िए ने सोघा-- निर्य ही 


तै 








सर जातकमार! 


विचरस्तौ ह॑सवभौ ददवं । स तद्ल्धशोभया विस्मितमना बद्धाविति मन्य- 
मानस्तत्समापन्चौ पाशावृद्घद्यामास । अथेकं बद्धमवद्धेनेतरेण स्वस्थेनोपा- 
स्यमानमवेश््य विस्मिततरहूदयः सुमुखमुपेत्योवाच-- 

अयं पाशेन महता द्विजः संहूपतविक्रमः। 

व्योम नास्मात्प्रपद्येत मय्यप्यन्तिकमागते ।॥ ३९ ॥ 

अबद्धस्त्वं पूनः स्वस्थः सज्जपत्ररथी बली । 

कस्मात्प्राप्तेऽपि मय्येवं वेगान्न भजसे नभः || ४० ॥ 


तदूपश्रुत्य सुमुखः प्रव्यक्ताक्षरप्दविन्यासेन स्वभाववणंनाधंगुणौजस्विना | 
स्वरेण मानुषीं वाचमुवाच-- | 
| 








दाक्तिस्थः सत्न गच्छामि यदिदं तत्र कारणम्‌ । 
अयं पारपरिक्लेशं विहद्धः प्राप्तवानिति |! ५१॥। 
अयं पाशेन महता संयतक्चरणें त्वया । 
गुणेरस्य तु बद्धोऽहमतो दृढतरंहुं दि ॥ ४२॥। 
अथ स नैषादः परमविस्मितपतिः संह षिततनृर्हः सुमखं पुनरवाच- 


चका "मकान, = ऋ 





कोई हंस फदे में फसा है । अतः जहां उसने फंदा डाला था उन जगहों को खोजते 
हुए इन दोनों हंसो को देखा । इनकी रूप शोभा देखते ही वहु अवाक्‌ हो गया, फिर । 
दोनों को फन्दे मे फसा जानकर उसने पासके दो फन्दों को हिलाया । तब उसे पता 
चला कि एक तो फदेमें फसाहै पर दूसरा बन्धनमुक्त है । फिर स्वस्थ होते हुए भी 
भागने की अपेक्षा वह्‌ षहले की सेवा कर रहा था। यह्‌ सब देखकर उसके आचय 
का ठिकाना न रहा । उसने सुमुख के पास जाकर कहा - 
यह पक्षी तो मजब्रुत फन्दे में जकड़ रहने के कारण भागने में शक्तिहीन है । अतः 
मेरे पास आने पर भी वह आकाश में उड़कर भाग नहीं सकता ।। ३९ ॥ 
पर, तुम तो बन्धन मुक्त हो, स्वस्थ ओौर बलवान्‌ हो, तुम्हारे पास पंखरूपी 
सजे-सजाये रथ भी है, फिर मेरे पास आनेषपर भी तुम तीत्रवेगसे आकाश मे उड 
क्यों नहीं जाते ॥ ४० ॥ 
यह सुनकर अपने स्वभाव ओौर धैयंका परिचयदेते हुए स्पष्ट वाणी वाके 
मनुष्य की बोरी में समख ने कहा-- 
शक्ति रहते हृए भी मँ र्हासे नहींजारहाहं, इसका कारण स्पष्ट है। यह 
पक्षी फन्दे मे फसा दुःख भोग रहा है । ४१॥ 
तुमने फन्दे मे इनके चरणो को वाधा है भौर इन्होने अपने गुणोंसे मेरा हृदय 
जकड़ लिया दहै ।॥ ४२॥ 
तब अत्यन्त विस्मित ओर रोमांचित होते हए बहेच्यि ने फिर सुमुख से कहा-- 














हंस-जातकम्‌ २२३ 


त्यक्त्वैनं मद्धयादन्ये दिशो हंसाः समाधिता । 
त्वं पुनन व्यजस्येनं को न्वयं भवतो द्विजः ॥ ४३ ॥ 
सुमुख उवाच 
= राजा मम प्राणसमः सखा च सुखस्य दाता विषमस्थितश्च । 
नैवोत्सहे येन विहातुमेनं स्वजीवितस्याप्यनुरक्षणाथंम्‌ ।॥ ४४ ॥ 
अथ सुमृखः प्रसादविस्मयावजितमानसं तं तषादमवेत्य पुनरुवाच - 
अप्यस्माकमियं भद्र सम्भाषा स्यात्सुखौदया । 
, अप्यस्मान्‌ विसृजचद्य धर्म्यां कीतिमवाप्तुयाः ॥ ४६ ॥ 
नषाद उवाच-- | 
नैवते दुःखमिच्छामिन च बद्धो भवान्‌ सया । 
स त्वं गच्छ यथाकामं पश्य बन्धूंश्च नन्दय ॥ ४९॥। 
सुमुख उवाच-- 
नो चेदिच्छसि मे दुःखं तत्कुरुष्व ममाथनाम्‌ । 
एकेन यदि तुष्टोऽसि तत्त्यजेनं गृहाण माम्‌ ।। ४५७ ॥ 
तुल्या रोहपरीणाहौ समानौ वयसा च नौ । 
विद्धि निष्क्रय इत्यस्य न तेऽहं छाभहानये ॥ ४८ ॥ 





त्ररे डरसे दूसरे सारे हंस इसे छोड़कर उड्‌ गये, पर तुम अभी  -( नवक इसे नहीं 
जोड रदे हो । अतः बतलाजो यह तुम्हास कौन है ॥ ४३ 4 

तव सुमुख ने कहा--- | 

रे मेरे राजाह, प्राण से भी अधिक प्यारे मित्रै, हर तरह के सुख देने वाले 
र, विपत्ति मेँ साथ देने वाले द| यही कारण है कि अपनी जान वचाने के कए भी 
नद नहीं छोड सकता ॥ ४४ ॥ 

यह सुनकर उस बहेकिए का दिक भर गया । सुकृ ने फिर कहा- 

हे भद्र, हमारी ये बातचीत सुखदायी हो, हमे छोडकर तुम धामिक कीति पाओ। 

बहेलिए ने कहा-- 

नैते व्ह बधा कहां ? मै तो तुम्हारा कुछ भी अनिष्ट नहीं चाहता । तुम जहां 
चाहो जाओ, अपने बन्धु-बान्धवों से मिलकर उन्हे सख पहंचाओ ॥ ४६ ॥ 

सुमुख ने कहा-- 

ठीक है तुम मेरा अनिष्ट नहीं चाहते हो तो फिर मेरी विनती सुनो । यदि तुम्हं 
एक हस से संतोष दहै तो फिर इनको जगह मुदो पकड लो, ओर इन्द छोड दो ॥।४७॥ 

आकार-प्रकार ओर उस्नमें हम दोनों बराबर है, अतः मूञ्ञे इनको कमत 
वरमक्नो, इससे वुभ्हारे लाभ में किसी तरद्‌ की कमी नहीं होगी ॥ ४८ ॥ 








ररे जोतर्कभासं 


गः 1 १ 
तदङ्ख' सर्मवक्षस्वं ` पद्ध ते --मयिः 
मां बध्नातु भक्रान्‌ पूरवे परचीन्मुञ्चेद्‌ द्िजाधिपम्‌ 11 ४द्‌ ॥ 
तावुूनिव .च लाभस्ते इता स्यान्मम वचार्थना। ८: 





[हि| १ 


दसयुथस्यं च "प्रीतिमती तेन. `तथैव ` च ॥ ५२॥ 
प्रयन्तु ताव द्ववत विम्‌क्तंहंसाधिफंहसगणाः प्रतीताः 
` विरोचमानं नभसि प्रन्ने दत्येन्द्रनिंमुक्तमिवोडराजम्‌ +: ५.१॥ 


7, 72 ५. 


अथ.स.नृषादः. क्र्‌रताभ्यासृक्‌ सिनहृदयोऽपि तेनं - तस्यं जीवितनिरपेक्षेण 


= ॥ {~ 4 8 


स्वाम्यनुरागश्छाधिना ˆ ` कृतजतागुणौनस्विना ` ‹ धेर्यमाधुधाखङकृतत्रचसा 


समावजितहूदयो व्िस्मय॒गौ रववशा्सम्‌ नीताञ्जलि सुमृख॑मूवाचःसाधु 
धु महाभार 


1; एष 5 प्न 


मानुषेष्वप्ययं धमः आश्चर्यो दंवतेषु वो। 
स्वाम्यर्थं त्यजता प्राणान्‌ यस्त्वयात्र प्रदशितः1।५९६।। > 


॥ } 





४० 
५1 


4 


तदेष , ते ' विमुंमिः रजिनभनुमनध् 7 £ 
को हि भराण्रियतरे^ तवास्मिन विप्रियं रत्‌ ।। ५९॥ 
इट्युक्तवा स: नधादस्तस्य नृपते संन्देशभनादृसयं - हंसराज -संमनुमानयन्‌ 


दयासुमुखं पांशान्मुमोचः।' "अथं “सुमुखः - से नौपतिरहराजेविंभोक्षासरमा- 
 नैन्दितहदेयः प्रीत्यभिस्निग्धमृदीक्षमागो-निषादम्‌वाच----- --------~ 


~~~ 














2 4; ~ 








तो फिर अगर मुहन तुम्हे प्रेम; दैः पतो हेः भद्र). पटे मुज्ञ .. वाधः. लो, ;-फिर. र्हं 
छोड़ देना ॥ ४९ ॥ 


इसमे व्ण क्म. उत्ना ही. होगा ओौरमेरी प्रार्थना भी पूरी होगी, हंसो को 
प्रनृन्द, क्रिलेग जो र-वुम्हटंसाधिप्रति कु मित्रता. मिलेगी ॥ ५० ॥। ` . + | 

तब तुमसे छूटकर निर्मल आकाश मे चमक्ते हुए हंसराज को दैवकर ` हंसों! कौ 
वैसे ही खुश होगी जै. खुशी, छोगो को स्वच्छ. आकाश भें ` राुुक्त ` तारिषत 


॥ 


चन्द्रमा को देखकर दतीं है ॥ ५१. ^. `" ^ 1 शि 


^ 


यद्यपि लगातार क्रूरं क करती रहने सै उस“बहेक्िए ` का दिल पेत्थेरकी तरह ¦ 
कठोर हो गया, था फिर भौ उसके.जीवन-नि रपेक्ष, स्वामी-भक्ति-प्रकौरकि छेतापूणं 


{ ८ 


तंथा धैर्यं 'एवं माधुय- सै सुशोभितं वचनो “ क “सुनकर उसंक्रां दिकः पिचर्कःशया । 
विस्मय ओौर सम्मानपवेक हीर्थं जोड़कर उसने मुखं से कहा -- सुः हे भद्र] 1516 
. . .आपने अपने मालिक के किए जीवनोत्सगं कर जिस धर्मं का. पुरन कयै, वह्‌ 
देवंताभौं # ङिंएभीं दुलभः है र ~ द उ, ४ € टि 
“तुम्हरे राना की संसम्सोनं मुक्तं करतो 'हु।:जोःतुस्हैः प्राणों -सेः-अशधिक प्रिबरहै 


उंयरक 4 


५“ प्रीतिः अर्थः -आ्च॑ष्ण कौन्‌ः कङेग्म 1; ४ २ 14; र ध्व 4 › नृ-- + 


इतना, ककर उस उदेकिए ने राजाज्ञा का! लकषम ` ्रः वयापूङंकःहुंसुरालःको ' 


[॥ 
11 
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यथा घुहन्नन्दन नन्दितोऽस्मि त्वयाद्य हंसाधिपतेविमोक्षात्‌ । 

एवं सुहूज्ज्ञातिगणेन भद्र शरत्सहस्राणि बहूनि नन्द ॥ ५४ ॥ 
तन्मा तवायं विफलः श्रमो भूदादाय मां हंसगणाधिपं च। 
स्वस्थावबद्धावधिरोप्य काचमन्तःपुरे दशय भूमिपाय॥ ५५ ॥ 
असंशयं प्रीतमनाः स राजा हंसाधिपं सानुचरं समीक्ष्य । 

दास्यत्यसम्भावितविस्तराणि धनानि ते प्रीतिविवधेनानि ॥ ५६॥ 


अथ नँ षादस्तस्य निबेन्धात्‌ पर्यतु तावदत्यद्भुतमिदं हंसयुगं स राजेति 
क्रत्वा तौ हंसमुख्यौ काचेनादाय स्वस्थावबद्धौ राज्ञे दशयामास । 


उपायनाश्चयंमिदं द्रष्ट्ुमहुसि मानद । 
ससेनापतिरानीतः सोऽयं हंसपत्िमेया ॥ ५७ ॥ 
अथ स राजा प्रहषेविस्मयापूणंमतिदृष्ट्वा तौ हंसप्रघानो काचनपुञ्जा- 
विव च्ियाभिज्वलन्मनोहररूषौ तं नेषादमुवाच-- 
स्वस्थावबद्धावसुकौ विहंगौ भूमिचारिणः। 
तव हस्तमनुप्राप्तौ कथं कथय विस्तरम्‌ ॥ ५८ ॥ 





_---------------------------------- 
चादर बन्धन-मूक्त कर दिया । अपने राजा कौ मुक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हो, सेनापति 
ने सस्नेह बहेक्िए को देखते हुए कहा-- 

॥ हे सुहन्नन्दन, मेरे राजा को बन्धनमुक्त कर तुमने मूच जेसी प्रसन्नता आज दी 
ट, उसी तरह की प्रसन्नता का अनुभव तुम अपने मित्र-बन्धुओं के साथ हजारों वर्षो 
तकं करो । ५४ ॥ 

तुम्हारी मेहनत बेकार न जाये, इसलिए हम दोनों को विना राधे ही स्वस्था- 
वरस्था में सिकहर में रखकर अन्तःपुर मे भपने राजा को दिखलाओ ॥ ५५ ॥ 

अपने मन्त्री के साथ हंसों के राजा को देखकर तुम्हारे भूपति तुम पर बहुत 
अधिक खुश होकर तुम्हें कत्पनातीत धन देगे, जिसे पाकर तुम्हारी खुशी का ठिकाना 
नर होगा । ५६ ॥ 

तवर उनके आग्रह पर उसी तरह सिकहर में रखकर उस बहेल्एि ने राजाको 


स मानद, आप इस अद्भृत उपहार को देखे, सेनापति के साथ मे इस हंसराज 


क्रौ ठे भाया हूं ।॥ ५७ ॥ 
सोने के समान चमकते रूपवाले उन दोनों विलक्षण हंसों को देखकर राजा का 


मन आनन्द ओर आइचर्यं से भर गया । उसने बहेक्िए से कहा- 
धरती पर घूमने वाले तुम्हारे हाथों में ये स्वस्थ गगनचारी पक्षी बिना किसी 


ब्रन कै कैसे आ गये, विस्तारपूवंक हमे बतलाओ ॥ ५८ ॥ 
जा० १५ 


+ 














२२९६ जातकमाला 


इत्युक्ते स नषादः प्रणम्य राजानमूुवाच-- 
तिहिता बहवः पाञ्चा सया दारुणदारुणाः । 
विहगाक्रोडदेशेषु पल्वलेषु सरस्य च ।! ५९ ॥ 
अथ विस्म्भनिःराङ्को हंसवयंश्चरन्नयस्‌ । 
परिच्छन्नेन पाशेन चरणे समबध्यत ।॥ ६० ॥ 
अबद्धस्तमूपासीनो मामयं समयाचत । 
आत्मान निष्क्रयं कृत्वा हुसराजस्य जीवितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
विसृजन्मानुषीं वाचं विस्पष्टमधुराक्षराम्‌ । 
स्वजीवितपरित्यागाचाच्जामयप्यूजितक्रमाम्‌ । ६२॥ 
तेनास्य व।क्येन सुपेरठेन स्वाम्यथंध्ीरेण च चेष्टितेन । 
तथा प्रसन्नोऽस्मि यथास्य भर्ता मया समं क्ररतयैव मृक्तः ॥ ६३ ॥ 
अथ विहगपतेरयं विमोक्षान्मुदितमतिबंहधा वदन्‌ त्रियाणि। 
त्वदभिगम इति न्ययोजयन्मां विफलगुरः किल मा मम श्रमो भूत्‌ ॥ ६४ 
तदेवमतिधामिकः खगवराकृतिः कोऽप्यसौ 
ममापि हदि सादंवं जनितवान्‌ क्षणेनैव यः। 
खगाधिपतिमोक्षणं तमनुस्मरन्‌ मत्कृते < ्‌ 
सहाधिपतिनागतः स्वयमयं च तेऽन्तःपुरम्‌ ॥ ६५ ॥ 
~ = 
इस प्रकार राजा ने जब पूछा तब उस बहेल्यि ने कहना आरम्भ किया- 
पक्षियों के किरोल करने की जहाँ कहीं भी संभावना थी, वैसे जलादायों ओर 
सरोवरों में मेने कठोर फन्दे डाल दिए ॥ ५९ ॥ 
विङ्वस्त होने के कारण निःशंकभाव से घूमते हए इस हंसराज के चरण अ 
नके उस छ्िपि हुए फन्दे मे जकड़ गये ॥ ६० ॥। 
यह दुसरा हंस जो बिना फन्दे मे फंसे ही उन्हे अगोर कर उनके पास ही 
था, अपने आपको उनकी जगह समपिति कर मृञ्ञ से हंसराज के जीवन की या 
कौ | ६१॥ 
स्पष्ट किन्तु मधुर उच्चार वटी मनुष्य की आवाज मेँ इन्होंने याचना की धी 
प्राण-परित्याग के संकल्प से उस याचना मेँ बड़ा बल था || ६२ ॥ 
इन कोमल वाणी ओर स्वामीके किए त्याग से मै इतना अधिक प्रभावित हुओगे 
किं एकं साथ र्मैने अपने क्रूर स्वभाव ओर ~~ राजा को छोड दिया ॥ ६३ ॥ _ 
तब हंसराज के चृटकारे से खुर होकर इन्होंने अनेक सुखकर वाते मञ्षसे कौं । 
फिर मेरी मेहनत बेकार गई, यह्‌ सोचकर कदाचित्‌ मुन्ञे दुःखं न हो, स 
भापके सने इस रूप में उपस्थितं होने की प्रेरणा इन्होनेहीदीरहै॥ ६४॥ 
मुभे लम॑त्ता है हंस के क्प मे निस्वय ही ये कोई धर्मात्मा दै, जिन्होने एक 
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तदुपश्रुत्य स राजा सप्रमोदविस्मयेन मनसा ` विविधरतनप्रभोद्धासुरसुर- 
चरपादं पराघ्यस्तिरणरचनाभिरामं श्रीमत्युखोपाश्रयसाटोपमुपहितपादपी्ठं 
-राजाध्यासनयोग्यं क्नमासनं हंसराजाय समादिदेश, ` अमात्यमुर्याध्या- 
सनेयोग्यं च वेत्रासनं सुमुखाय । अथ बोधिसत्त्वः काक इदानीं प्रतिसम्मोदितु- 
मिति नूपूरारावमधुरेण स्वरेण राजानमाबभाषे- ॑ 


य॒तिकान्तिनिकेतने शारीरे कुश ते कुदालाहं कच्चिदस्मिन्‌ । 

अपि धममंशरीरमन्रणं ते विपुकरुच्छवसितीव वाक्श्रदानैः ॥ ६६ ॥ 
अपि रक्षणदीक्षितः प्रजानां समयानुग्रहविग्रहुपरवृत््या । 
अभिवधंयसे स्वकीतिशोभामनुरागं जगतो हितोदयं च ॥ ६७ ॥ 
अपि शुद्धतयोपधास्वसक्तंरनुरक्तंनिपुणक्रियैरमात्यैः। 
समवेक्षयसे हितं प्रजानां न च तत्रासि परोक्षबुद्धिरेव ॥ ६८ ॥ 
नयविक्रमसंहूतप्रतापैरपि . सामन्तनृपः प्रयाच्यमानः। 
उपयासि दयानुवृत्तिशोभां न च विश्वासमयीं प्रमादनिद्राम्‌ ॥ ६९ ॥ 





क्रे सम्पकंमे ही मेरे क्रूर स्वभाव को इस तरह कोमल बनादवियादहै। हंसराज की 


अक्ति को ध्यान में रखते हुए अपने राजा के साथ आपके जन्तःपुरमेये स्वेच्छा से 


वारे है ॥ ६५ ॥ | 
` यह सुनकेर राजा का मन खुशी ओर आश्चये से भर गया । अनेक तरह के 
की कान्ति से जगमगाते गोड वाक्ते, कीमती, आकर्षकः चादरसे सजे, सुखद 
से फूले हृए पैर रखने की छोटी चौकी लगे राजा के बैठने योग्य सुन्दर सोने का 
वसन हंघराज के लिए तथा महामन्त्री के बैठने योग्य बेत का आसन सुमुख के छि 
ने का भदेश राजा ने दिया । .परस्परप्रीतिपूणं संभाषण का उपयुक्त अवसर 
र हंसराज ने त्रपुर की तरह मधुर आवाज में राजा से कहा-- 
हि कुशल की समग्र क्षमता रखने वाके राजन्‌, आपका यह छविमान कान्तिसम्पन्न 
प्ररीर सकुशल तो है ¡ धाभिक प्रवचनं को सुनकर तथा दान देकर आपकी स्वस्थ 


्रार्भिक देह तो पुलकित होती रहती है न ॥ ६६॥ 
. प्रजा-संरक्षण में तत्पर आप समयानुसार दया भौर दण्ड से अपनी कीति, 
छौकानुरा नराग ओर लोकहित साधन के कार्यं तो सम्पन्न कर रहेर्हन।॥ ६७॥ 

शुद्ध, निष्कपट, अनुरक्त भौर कायेकूुशल अमात्यो से प्रजाजन के ॥ कल्याण का 
निरीक्षण तो करपाते ह न ? इस विषय में केवल परोक्षदर्शीही तो नहींहैन ? 
नीति भौर पराक्रम से आपने जिनके प्रताप का संहार किया है, उन सामन्तो 
विनती तो सुनते हँ न ? भौर विडवासजन्य प्रमाद कीगाढ़ी नीदमे तो कभी 


नहीं ॥ ६९ ॥ 
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अपि धमंसुखाथंनिविरोधास्तव चेष्टा नरवीर सज्जनेष्टाः । 
वितता इव दिक्षु कोतिसिद्धचया रिपुभिनिश्वसितेरसक्क्रियन्ते ।! ७० ॥ 
अथेनं स नृपतिः प्रमोदादभिग्यज्यमानेन्द्रियप्रसादः प्रव्युवाच-- 
अयमे कुराल हंस स्वेत्र च भविष्यति । 
चि राभिरुषितः प्राप्तो यदयं सत्समागमः ॥ ७१ ॥ 
त्वयि पादावशं प्राप्ते प्रहर्षोद्धितचापखः । 
कच्चिच्नायमकार्षत्ति दण्डनाभिरुजन्‌ ख्जम्‌ ।॥ ७२ ॥ 
एवं ह्यमीषां जाल्मानां पक्षिणां व्यसनोदये । 
प्रहरषकूलिता बुद्धि रापतत्येव कल्मषम्‌ ॥। ७३ ॥ 
बोधिसत्त्व उवाच - 
क्षेममासीन्महाराज सत्यामप्येवमापदि । 
नचायं किचिदस्मासु शात्रुवस्प्रत्यपदयत ।॥ ७४ ॥ 
अबद्धं बद्धवदयं मत्स्नेहात्युमुखं स्थितम्‌ । 
दृष्ट्वाभाषत साम्नंव सकौतूह॒र विस्मयः ।॥ ७५ ॥ 
सूनृतरस्य वचनंरथावजितमानसः । 
मामयं व्यमुचत्पाशाद्विनयादनुमानयन्‌ ॥ ७६ ॥ > 


र 








है नरश्रेष्ठ! धमे, अथं ओौर काम के अनुरूप आपके सारे कार्यो को सज्जन लोग 
्रसन्द तो करते हँ न ? आपके मजित यश से दिगन्तव्यापी आपके कामशक्रजं कौ 
ससि से अपमानित तो होते हैन । ७० ॥ 9 

तव अपनी इन्द्रियों से प्रसन्नता व्यक्त करते हए राजा ने कहा-- 

हे हंस, बहुत दिनों से अभिरषित सत्संग की इस उपरुन्धि के कारणं आज ते 
मेरा सब कुदाल है। ७१॥ | 

फन्दे में फंसने के वाद खुशी से पागरू होकर इस बहेलिए ने आपको डंडे ह 
पीटा तो नहीं ।। ७२ ॥ 

क्योकि, चिडियों के फसने पर खुरी के मारे पागल होकरये दुष्ट प्रायः एसी 
ही दृष्टता किया करते हं ।॥ ७३॥। 

बोधिसत्त्व ने कहा-- ¢; > 

है महाराज, फे भँ फंसने के वादभी हम ठीक हीये, क्योकि मेरे साच श्र 
बहेल्एि का एक भी आचरण शत्रुवत्‌ नहीं था ।॥ ७४ ॥ | 

। व मे फे नहीं रहने के बावजूद मक्लमे आसक्ति के कारण मेरे पास चिकि | 
सुमुख को देखकर इसे बड़ा विस्मय हुआ । अतः इसने बड़ी शान्ति के साथ समुख रे 
बातें की है।। ७५ ॥ 

सुमख की सच्ची ओर मीठी बातों से इसका भी मन पिघल गया ओौर इस बहे 
ल्एिने बड़े विनम्र भाव से मुज्े ससम्मान बन्धनमृक्तं कर दिया ।॥ ७६॥ 
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अतश्च सुमुखेनेदं हितमस्य समीहितम्‌ । 

इहागमनमस्माके स्यादस्यापि सुखोदयम्‌ ॥ ७७ ॥ 
नृपतिख्वाच-- 

आकाङ्क्षिताभिगमयोः स्वागतं भवतोरिह । 

अतीव प्रीणितश्चास्मि युष्मत्सन्दशंनोत्सवात्‌ ॥ ७८ ॥ 

अयं च महतार्थेन नंषादोऽच् समेष्यति । 

उभयेषां प्रियं कृत्वा महुदहत्ययं प्रियम्‌ ॥ ७९ ॥ 
इत्युक्त्वा स राजा तं नषादं महता धनविस्तरघ्रदानेन सम्मान्य पुनर्हस- 
त कः 
इमं स्वमावासमुपागतौ युवां विसृज्यतां तन्मयि यन््रणाब्रतम्‌ । 
प्रथोजनं येन यथा तदुच्यतां भवत्सहाया हि विभूतयो मम ॥ ८० ॥ 
अशङ्कितोक्तेः प्रणयाक्षरः सुहृत्‌ करोति तुष्टि विभवस्थितस्य याम्‌ । 
न तद्विधां छम्भयते स तां धनमंहोपकारः प्रणयः सुहस्स्वतः ॥ ८१ ॥ 
अथस राजा सुमृखसम्भाषणकुतुहक्हदयः सविस्मयमभिवीक्ष्य सुमुख- 


मुवाच 
अतः सुमुख > ` ` 1 सोचा--^्ट्म लोगो का यहां आगमन शायद इसके हिति का भी 


हान बन जाये ॥ ७७ ॥ 
राजा ते कहा- 
वैते आप दोनों के आगमन की अभिलाषाकीदहै। हम आपका स्वागत करते 
॥ , आपके दशेन से हम धन्य हैँ ॥ ७८ ।। - 
# इस बहेकिए को आज बहुत धन मिलेगा । इसने आप दोनों का प्रिय किया है। 


महापुरस्कार का हकदार है ।॥ ७९ ।। | 
ॐ इतना कहकर राजा ते उस बहेलिए को काफी धन देकर सम्मानित किया । 
~ हंसराज से कहा- ५ | ५ 
श्राप दोनों अपनेदही घरमे दहं। मेरे प्रति आप किसी तरह का संकोच न करें । 
जिस वस्तु की आवकर्यकता महसूस हो, निःसंकोच कहिए । मेरी सम्पत्ति 
सहायता के किए ह ॥ ८० ॥ 
क्रोई मित्र यदि अपने सम्पन्न मित्रके सामने सन्देहरहित होकर अपना अभि- 
क्त करे तो उसके किए इससे बड़ा खुशी का को विषय हो ही नहीं सकता । 
मित्रके द्वारा की गई प्राथेना सम्पत्ति से अधिक सुखद हे । यह एक उप- 
. ॥ ८१ ।। ‡ 
"1 बाद सुमुख के साथ बातचीतके लिए समूत्सक राजानं हसरत भरी 


ह तै उसकी भोर देखते हए कहा-- 
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अरुब्धगाधा नवसंस्तवे जने न यान्ति कामं प्रणयप्रगत्भताम्‌ । 
वचस्तु दाल्िण्यसमाहिताक्षरं न ते न जल्पन्त्युपचाररीभरम्‌ ।। ८२ ॥ 
सम्भाषणेनापि यतः कतुंमहंति नो भवात्‌ । 
साफल्यं प्रणयालायाः प्रीतेश्चोपचयं हदि ।॥ ८३ ।। 
इत्युक्ते सुमुखो हंससेनापतिविनयादभिप्रणम्यंनमृवाच-- 
महेन्द्रकत्पेन सह्‌ त्वया सम्भाषणोत्सवः । 
इति दशितसौहादं कस्य नातिमनोरथः ।। ८४ ॥। 
सम्भाषमाणे तु नराधिपे च सौहादंरम्यं विहगाधिपे च। 
तत्स द्ुथामध्यमुपेत्य धाष्टर्यान्नन्वक्रमः प्रेष्यजनस्य वक्तुम्‌ । ८५ 1\ 
न ह्यं ष मार्गो विनयाभिजातस्तं चैव जानन्‌ कथमभ्युपेयाम्‌ । 
तूष्णीं महाराज यतः स्थितोऽहं तन्मषेणीयं यदि मषणीयम्‌ ।॥ ८६ ॥ 
इत्युक्ते स राजा सप्रहषंविस्मयवदनः संराधयन्‌ सुमुखमुवाच -- 
स्थाने भवद्गरुणकथा रमयन्ति लोकं 
स्थानेऽसि हंसपतिना गमितः सखित्वम्‌ । 
एवंविधं हि विनयं नयसौष्ठवं च 
नेवाकरतात्मह्‌दयानि समुदहन्ति ।॥ ८७ ॥ 


7111-3 1 ५. 
नये परिचित आदमी के सामने बुद्धिमान्‌ व्यक्ति तव तक अपना मतलब जाहिर 


नहीं करते जव तकं उसके दिक मे अपने किए कोई जगह नहीं बना लेते, यह्‌ रोकं 
हे । फिर भी अपनी उदारताके कारणवे कम-से-कम ओपचारिक बात्तंतो करेगे 
ही ॥ ८२। | 

आपसे बातें करने कौ मेरी बड़ी अभिलाषाहै। मै आपका प्रेम पाना चाहता 
हं । भाप मज्ञसे वाते कर मेरी आशा पूरी करें । मेरे मन की खुशी को बढा ॥ ८ ३।। 

राजा कौ बात सुनकर हंसों के सेनापति ने उन्हे प्रणाम कर कहना रुरू किया- 

जाप धरती पर दूसरे इन्द्र को तरह हैँ । आपके साथ बात करना मेरे च्ए एक 
महानु उत्सव हे । एेसी मित्रता दिखलाने के बाद, भका एेसा कौन है जिसका मनोरथ 
वातकरनेकान हो ॥ ८४॥ 

जव एक ओर मनुष्यों के अधिपति हंसाधिराज से प्रेम पूर्वेक वाते कर रहेहोंत्तो 
उस वीच में किरी सेवक का बात करना न केवल धृष्टता होती प्रत्युत अनुचित ही 
तो होता । ८५ ॥ 

~~ मँ कु बोकना शिष्टाचार के विरुद्ध होगा" यही सोचकर मै अव तक 
चुप रहा । हे महाराज, मेरा यह आचरण क्षमा-योग्य है तो क्षमा किया जाये । 

यह सुनकर खुशी भौर आइचयं व्यक्त करते हुए सुमुख की प्रशंसा मे राजा ते 
कटा- 

भाप हंसराज के ठीक ही मित्र हैँ । आपके सद्गुणो की च्चा निरचय ही लोगों 





रे 
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तदियं प्रस्तुतौ प्रीतिविच्छिद्येत यथाननः। 

तथेव मयि विस्रम्भ अजर्यं ह्यायंसङ्खतम्‌ ॥ ८८ ॥ 
अथ बोधिसत्त्वस्तस्य राज्ञः परां प्रीतिकामतामनेत्य स्नेहप्रवृत्तिसुमुखतां 
घंराधयन्नवोचदेनम्‌- । | 

| यत्कृत्यं परमे मित्रे कृतमस्मासु तत्त्वया । 

संस्तवे हि नवेऽप्यस्मिन्‌ स्वमाहात्म्यानुवतिना ॥ ८९ ॥ 

कश्च नाम महाराज नावलम्ब्येत चेतसि। 

सम्मानविधिनानेन यस्त्वयास्मायु दर्शितः ॥ ९० ॥ 

प्रयोजनं नाम कियत्किमिव वा मदाश्चरयं मानद यत्त्वमीक्षसे। 

¦ प्रियातिधित्वं गुणवत्सलस्य ते प्रवृत्तमभ्यासगुणादिति ध्रुवम्‌ ॥ ९१ ॥ 
न चित्रमेततत्वयि वा जितात्मनि प्रजाहिता्थं धृतपाधिवव्रते। 
तपःसमाधानपरे मुनाविव स्वभाववृत्त्या हि गुणास्त्वयि स्थिताः ॥ ९२॥ 
। इति प्रशं सासुभगाः सुखा गुणा न दोषदुगेंषु वसन्ति भूतयः । 

, इमां विदित्वा गुणदोषधमंतां सचेतनः कः स्वहितोत्पथं भजेत्‌ ॥ ९३ ॥ 









































































॑ प का कारण है। यह विनय गौर शील अथवा नीति-निपूणता असंयतात्माभो मे 


छ पायी जाती ॥ ८७ ॥ # 
चज्जनों की मित्रता कभी नहीं टूटती, मुज्ञ पर भाप विश्वास करे ताकि हमारी 


दोस्ती बरकरार रहे ।॥ ८८ ॥ 

बह राजा मत्री चाहता है, प्रम-प्रद्शन हेतु उत्युक दै, यह सोचकर उसकी 
छमा मेँ बोधिसत्त्व ने कटा-- | 
यद्यपि हमारा परिचय बिल्कुल नया है, फिर भी अपने एक परम मित्र के किए 
„ किया जा सकता है--आपने वह सब मेरे लिए कियादहै॥ ८९ ॥ 

तपने हमारे भ्रति जो सम्मान प्रकट किया है, उसके दवारा एसा कौन है जो 
र जगहनपाङे। ९० ॥ | 
हे मानद, हमारी आवश्यकता ही कितनी ओौर क्या हो सकती है? आप स्वयं 
नशगी दै । अतः यह्‌ अतिधि-ग्रियता आपको सतत्‌ एेसा करने से उत्पन्न हुई है । 
क्षिं स्वयं गुणों के खजाना है, जितेन्द्रिय है, प्रजा के हित-साधन में राजधम 
-नकर्ता ह, मनि की तरह तपस्वी हँ । अत्तः आपके किए यह अतिधि.प्रियता 
आदवचर्य॑जनक नहीं है ॥ ९२ ॥ 

गणं प्रशंसनीय भौर सुखद होते हैँ । जहाँ दोषों का निवास होता है वहां कोई 
न्न था शुभ की आशा नहीं की जा सकती । गुण ओर दोष के इस स्वभाव को 
कौन ज्ञानी अपने हित-वि रोधी राह पर चलेगा ॥ ९३ ॥ 
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न देशमाप्नोति पराक्रमेण तं न कोशवीर्येण न नीतिसम्पदा । 
श्रमव्ययाभ्यां नुपतिविनंव यं गुणाभिजातेन पथाधिगच्छति ।। ९४ ॥। 
सुराधिपश्रौरपि वीक्षते गुणान्‌ गुणोदितानेव परति सन्नतिः । 

गुणेभ्य एव प्रभवन्ति कोतंय प्रभावमाहात्म्यमिति धितं गुणात्‌ । ९५ ॥ 
अमषंदर्पोद्धवककंशान्यपि प्ररूढवेरस्थिरमत्सराण्यपि । 
प्रसादयन्त्येव मनांसि विद्धिषां शशिप्रकाशाधिककान्तयो गुणाः ॥ ९६ ॥। 
तदेवमेव क्षितिपाल पाक्यन्‌ महीं प्रतापानतदप्तपाथिवाम्‌ । । 
अमन्दशोभविनयादिभिगुणेर्ुणानुरागं जगतां प्रबोधय ॥ ९७ || 
प्रजाहितं कृत्यतमं महीपतेस्तदस्य पन्था ह्य _भयत्र भूतये । 

भवेच्च तद्राजति धमेवत्सले नृपस्य वृत्त हि जनोऽनुवतंते ।॥ ९८ ॥। 
प्रशाधि धर्मेण वसृन्धरामतः करोतु रक्षां तरिदयाधिपश्च ते। 
त्वदन्तिकात्संश्चितभावनादपि स्वरूथ्यदुःखं तु विकर्ष॑तीव माम्‌ ।। ९९ ॥। 


अथ स राजा समभिनन्य तत्तस्य वचनं सपषत्कः सम्मानप्रिय 


। ॥ वचनप्रयोग- 
पुरःसरं तौ हंघमुख्यौ विससजं । अथ बोधिसत्त्वः समृत्पत्य विम 


रखड्गाभि- 


राजा पराक्रम, सम्पत्ति या नीति से उस पद को नहीं प्राप्त कर सकता हे जिसे 
।मर ओर व्ययके बिनाही गुणों के मागं पर चलकर प्राप्त कर सकता है ।॥ ९४ ॥ 


देवराज इन्द्रकी लक्ष्मीभी गुणों को देखती है, विनम्रता गुणियो को ही प्राक्त 
होती है, गुणोंसे ही यश का उदय होता है, एवं भहाप्रभाव गुणों पर अवलम्बित है। 8 
चादनी से भी अधिक मनोहर गुण, क्रोध, अभिमान गौर उद्धतता से कठोर | 


+ 


तथा वर द्वेष से ग्रस्त शत्रुओं के मन को भी निर्मल बना देते है ।॥ ९६॥ 


अतः है भूपाल, इस तरह शोभित विनय आदि गुणों से युक्त इस धरती का । 
अभिमानी राजा जौ आपके प्रतापसे सूक गये है, पाल्न करते हुए लोगों के हदय 
मे गुणों के प्रति अनुराग उत्पन्न करें ॥ ९७ ॥ 

लोकदटित किसी भी राजा का परमगुण है, उसका मागं इहलोकं ओर परलोक । 
मे कत्याणकारी है । धरमंप्रिय राजामें वह होना चाहिए, क्योकि प्रजा राजा के 
आचरण का अनुसरण करतीदहै॥ ९८ ॥ व 

यद्यपि आपकी निकटता आप पर आश्रितजनों के लिए स्वयं पवित्र हे, फिर भी 
हमे अपने वियुक्त दल का दुःख खींच रहा है । आपकी रक्षा देवराज करें ओर आष 
धमंपूवंक इसी तरह सदेव लोकशासन करे | ९९ ॥ 


राजा ने अपने सभासदों के साथ उनके कथनो का अभिनन्दन किया । ससम्मानं 
उनसे प्रीतिकर बातें कर उन्हं वहां से विदा किया । तव अपनी ही प्रतिमूत्ति कौ 


तरह सेनापति सूमूख के साथ बोधिसत्त्व विमल त्वार की तरह नीलाभ, शरद की 








हंस-जातकमू | २३३ 


नीलं शरत्प्रसच्नगोभं गगनतलं प्रतिबिम्वेनेवानुगम्यमानः सुमुखेन हंससेना- 
पत्तिना समुपेत्य हंसयूथं सन्दशंनादेव परेण प्रहषेण संयोजयामास । 

काठेन चोपेत्य नृपं स हंसः परानुकम्पागव्यसनी सह॑सः । 

जगाद धर्म क्षितिपेन तेन प्रत्यच्यंमानो विनयानतेन ॥ १०० ॥ 

तदेवं विनिपातगतानामपि सतां वृत्तं नालमनुगन्तुमसल्युरुषाः प्रागेव 
सुगतिस्थानामिति । एवं कल्याणी वागुभयहितावहा भवतीति कल्याणवचन- 
परदांसायामप्युपनेयम्‌ । कल्याणमित्रवर्णेऽपि वाच्यम, एवं कल्याणमित्रवतां 
कृच्छं ऽप्यथाः संसिध्यन्तीति । स्थवि रायतिन्दपूवेसभागप्रदशने च, एवमयं 
स्थविरः सहचरितचरणो बोधिसत्त्वेन चिरकालाभ्यस्तप्रेमबहुमानो भवतीति । 
इति हंस-जातकं हाविकतितमस्‌ । 


तुल्दर सुषुमा ते सम्पन्न आकाश में उड गये । हंसों के बीच पहुंचकर उन्होने उन्हे 
अपने दन से अत्यन्त आनन्दित किया । 

दूसरों पर अनायास अनुकम्पा करने वाले हंसराज अपने अन्य हंसों के साथ 
ल्म से उस राजा के पास पहुचे । विनयावनत राजा ते उनकी पजा की ओर 
उन्होनि उन्हें धर्मोपदेश दिया ॥ १०० ॥ 

इस तरह हम देखते हैँ कि दुगेति म पडे सज्जनो के आचरण का भी दुजंन जब 
अनुकरण नहीं कर पाते तो उनकी सुगत स्थिति का अनुकरण कहां तक संभव हे । 
एसी कल्याणकारी कथा दोनों के लिए हितकारी होती है । अतः कल्याणप्रद प्रसंगो 
ननं इस कथा का उल्लेख करना चाहिए । कल्याणकारी मित्र के प्रसंग मे भी ये बातें 
कहनी चादिए । इससे संकट में पडे मित्रके भी कार्यं सिद्धहोते है। स्थविर 
आनन्द अपने पूवंजन्म मे बोधिसत्त्व के साथी थे। यह बतलानेके क्एिभी इस 
कथा का उल्टेख होना चादिए । आनन्द बोधिसत्व के क्रिया-कलाप मे उनके साथी | 
चे भौर बहुत दिनों तक उनके साथ रहकर उनके प्रति प्रेम ओर सम्मान का अभ्यास 


किया था । 
हं्जातक बाईसर्वां समा । 














( २३ ) महाबोधि-जातकम्‌ 


असत्कृतानामपि सत्पुरुषाणां पूर्वोपकारिष्वनुकम्पा न शिथिलीभवति 
कृतज्ञत्वात्‌ क्षमासात्स्याच्च । तद्यथानुश्रूयते - 
बौधिसत्त्वभूतः किलायं भगवान्‌ सहाबोधिर्नाम परिव्राजको बभूव । स 
गृहस्थथाव एव परिविदितक्रमव्यायामो लोकाभिमतानां विद्यास्थानानां कृत- 
लञानकोतूहल्श्चित्रासु च कलासु प्रत्रज्याश्रयाटटोकटहितो्ोगाच्च विशेषवत्तरं 
घमंदास्वरेष्ववहितिमतिस्तेष्वाचार्यक पदमवाप। स करतपुण्यत्वाज्ज्ञानमाहा- 
त्म्याल्लोकज्ञतया प्रतिपत्तिगरणसौष्ठवाच्च यत्र यत्र गच्छति स्म तत्र तत्रैव 
विदुषां विद्रल्प्रियाणां च राजञां ब्राह्मणगृहुपतीनामन्यती कानां च प्रब्रजिता- 
नामभिगमनीयो भावनीयश्च बभूव । | 
गुणा हि पुण्याश्रयल्ब्धदीप्तयो गताः भ्रियत्वं प्रतिपत्तिशोभया । 
अपि द्विषद्भ्यः स्वयशोनुरक्षया भवन्ति सत्कारविशेषभागिनः॥ १॥ 
अथ स महात्मा खोकानुग्रहा्थंमनुविचरन्‌ ग्रामनगरनिगमजनपद राष्ट्‌- 
राजधानी रन्यतमस्य राज्ञो विषयान्तरमुपजगाम । शरुतगुणविस्तरप्रभावस्तु स 
--________~_~_~_~__~_~_~_-~--~-~-~~-~~_ ~ 
२३. महाबोधि-जातक्त 
जिन्हनि एक बार उपकार किया हौ उनके द्वारा अपमानित होने पर भी सज्जन 
लोगों में अपने क्षमाशील स्वभाव के कारण उनके प्रति दया कम नहीं होती । तब 
जंसा कि सुना जाता है-- 
एक बार बोधिसत््वावस्था मे भगवान्‌ बुद्ध महाबोधि नामक परिव्राजक हुए । 
लोकप्रिय विद्याओं का विधिवत्‌ अभ्यास उन्होंने गृहस्थावस्था में ही कर ख्या था। 
विविध ककाओं की ज्ञान-पिपासा भी उन्होने शान्त करली थी। संन्यास ग्रहण करने 
के बाद उन्होने टोकहितिके लिए उद्योग करते हए धर्मशास्त्रों के अध्ययन की 
गोर विशेष ध्यान दिया तथा उस विद्या में भी आचाय का पद प्राप्त कर "लिया । 
अपने पुण्यवल, ज्ञान-माहात्म्य, लोकज्ञान ओौर सुन्दर आचरण के कारण वे जहां 
जाते वहां ही सबका सम्मान प्राप्त करते थे । राजा, विद्वान्‌, ब्राह्मण, गृहस्थ या अन्य 
मतावलम्बी लोग समान रूप से इनका. स्वागत-सत्कार करते ये , 
किसी व्यक्ति के कोई गुण उसके पण्य का आश्रय पाकर चमक उस्ताहै ओर 
उत्तम आचरण से लोकप्रिय बन जाते है । रातु भी अपने यश की रक्षा के किए इनं 
गुणो का विदष सत्कार करते हैँ ।॥ १॥ 
इसके बाद लोक-कल्याण की दृष्टि से परिभ्रमण करते हुए उस परिव्राजक ने 
अनेक स्थानों का न्रमण किया । देहात, शहर, कसवा, प्रान्त ओर देश-विदेश सें 














भहावोषि-जातक्मु २३५ 


राजा तस्यागमनं दूरत एवोपलभ्य प्रीतमना रमणीये स्वस्मिननुद्यानवनश्रदेशे 
तस्यावसथं कारयामास । अभ्युद्गमनादिसत्का रपुरःसर चैनं प्रवेदय स्वविषयं 
शिष्य इवाचायं परिचरणपयुंपासनविधिना सम्मानयामास । ॑ 
विभ्रूतिगुणसम्पन्चमृपेतः प्रणयाद्‌ गृहस्‌ । 
गृणप्रियस्य गुणवानुत्सवातिरयोऽतिथिः ॥ २॥ 
बोधिसत््वोऽपि चैनं श्रुतिहदयल्लादिनीभिधैर्याभिः कथाभिः भैयोमागं- 
मनुप्रतिपादयमानः प्रत्यहमनुजग्राह । 
अद्ष्टभक्तिष्वपि धमंवत्सला 
हितं विवक्षन्ति परानुकस्पिनः । 
क एव वादः श्ुचिभाजनोपमे 
हिताथिनि परमगुणोत्सुके जने॥३॥ 
अथ तस्य राज्ञोऽमात्या कब्धविद्वत्सम्भावना क्न्धसम्मानाश्च सदस्याः 
प्रत्यहमभिवधंमानसत्कारां बोधिसत्त्वस्य गृणसमृद्धिमीरष्योपहतबुद्धित्वाच 
सेहिरे । 
स्वगुणातियोदितयंशो भिजंगदा वजंनद्ष्टशक्तियोगः । 
रचनागुणमात्रसत्छृतेषु ज्वल्यत्येव परेष्वमष॑वद्जिम्‌ ॥ ४ ॥ 





धूमते हए किसी राजा के राज्य में पहुंचे । इनके गुण, प्रभाव ओर भागमन का 
समाचार सुनकर उस राजा ने इन्दं टिकाने के लिए अपने उद्यान मे एक सुन्दर जगह 
क्री व्यवस्था कर दी । पणं राजकीय सम्मान के साथ उन्हं नगर-प्रवेश करवाया ओर 
अपने गुरु को तरह उनकी परिचर्या की । ` 

गुणानुरागी सम्पन्न गृहस्थ के घर यदि गुणवान्‌ अतिथि पंच जाता है तो उसके 
लिए वहु महोत्सव बन जाता हं ।॥ २॥ 

अौौर, इधर बोधिसत्व ने भी उन्हें श्रवण-सुखद कल्याण-मागे का उपदेश देकर 
प्रतिदिन अनुगरहीत करना प्रारंभ किया । 

जो धर्मानुरागी एवं दयाल पुरुष दै वे भक्ति-विहीन लोगों को भी कल्याणकारी 
वातं कहना चाहते है ओर जो सत्पात्र है, कल्याण-कामी ह, उनका तो पूना ही 
क्याटै॥ ३॥ 

इधर राजा के प्रतिष्टित सभासदों एवं विदटज्जनानुरागी अमात्यो ने जब बोधि- 
व्व के प्रतिदित वधिष्णु सम्मान कोदेखा तो ई््यावश उनकी बुद्धि ही नष्ट 
हो ग्‌ । 
अपनी कार्यक्षमता से सम्मान पाने वाले लोगों के हृदय में, एसे लोगों को देख 
कर इरष्याग्नि का धधकना स्वाभाषिक ही है, जो अपने सदुगुणों से उत्पन्न यश से 
वसार को मुट्ठी में केकर चलने वाले होते हँ ।॥ ४॥ 














एक तो वे अपने बुद्धि-बकू से बोधिसत्व को पराजित करने में अक्षमये; दूसरी 


मौर दीनताभुणं लज्जा का उपदेश देकर एक पुरुषार्थाः राजधर्मे के किए उपयुक्त 


या धेयं केसे वना रह्‌ सक्ता है ॥ ५॥ 


२३६ जातकमाला 


प्रसह्य चनं शास्त्रकथास्वभिभवितुमशक्ता धमं प्रसङ्खममृष्यमाणाश्च राज्ञ- 
स्तेन तेन क्रमेण राजानं बोधिसत्वं प्रति विग्राहयामासुः- नार्हति देवो बोधि- 
परिव्राजके विश्वासमुपगन्तुम्‌ । व्यक्तमय देवस्य गुणप्रियतां धर्माभिमुखतां 
चोपलस्य व्यसनप्रतारणश्ुक्ष्णशठमधुरवचनः प्रवृत्तिसश्वारणहेतुभूतः कस्यापि 
प्रत्यर्थिनो राज्ञो निपुणः प्रणिधिप्रयोगः । तथा हि धर्मत्मिको नाम भृत्वा देव- 
मेकान्तेन कारुण्यप्रवृत्तौ ह्ीदैन्ये च समनुशास्ति, अ्थकामोपरोधिषु च क्षत्र- 
धमंबाह्यं ष्वासन्नापनयेषु धमंसमादानेषु दयानुवृत्त्या च नाम ते कृत्यपक्षमा- 
आासनविधिनोपगृणीते श्रियसंस्तवेश्चान्यराजदूतेः। न चायमविदितवृत्तान्तो 
रांजयास्त्राणाम्‌ । अतः साशङ्कान्यत्र नो हू दयानीति । अथ तस्य राज्ञः पुनः 
पुनरभेदोपसंहितं हितमिव बहूुर्भिरुच्यमानस्य बोधिसत्वं प्रति परिरङ्कासङ्को- 
चितस्नेहगौरवप्रसरमन्य।दु्ञं चित्तमभवत्‌ । | 


पैरुन्यवजाश्निसन्निपाते भीमस्वने चाशनिसन्निपाते । 
विलम्भवान्मानृषमात्रधेयंः स्यान्तिविकारो यदि नाम करिचत्‌ ॥५॥ 


अथ स राजा विलम्भविरहान्मन्दीभृतप्रेमबहुमानस्तस्मिन्‌ महासत्त्वे न 





राजा की धर्मासिक्ति भी उन्हें बुरी तरह खलती थी। बोधिसत्व कोराजा से. 
अलग हटाने कौ उन्होने अनेक चेष्टाएं कीं । उन्होने कहा- बोधिसत्त्व पर इतना 
विवास करना श्रीमान्‌ के लिए उचित नहींहै। यहतो किसी विपक्षी राजा का 
गुमचर जंसा रगता है । धमं के प्रति आपकी आसक्ति जानकर ही ये जप तक पहुचे 
ह । आपको विपत्तिमें फंसाने के लिए ही यह्‌ श्रिय एवं मघुरभाषी गुप्तचर संवाद- 
संप्रेषण दहेतु ही यहाँ प्रति-नियोजित हुआ है । आपकी प्रशंसा कर आपको दयापूवेक 
काम करने की सदेव प्रेरणा देता है । यह धर्मात्मा बनकर आपको केवल दयालृता 















अर्थं, धर्म, काम गौर राजधमं से विरत करना चाहता है । यह्‌ गूढ़ राजनीतिज्ञ है 
मौर यहां के राजदूतौं से घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित करना चाहता है। हम इसके 
सम्बन्धं मे सशंक है । बहुतों ने जब अनेक बार राजा को इस तरह समक्षाया तो ` 
राजा का मन भी धीरे-धीरे बोधिसच्वसे हटने क्गा। स्नेह ओर आदरका भाव 
केम हो गया, उनका मन ही बदर गया । 


भयंकर शान्द करने वाके वज्रपात की तरह चुगख्खोरी जैसे , वजरपातसे रेस 
कौन दहै जो निविकार रह्‌ सकता है ? देसी स्थिति में भी उसका मानवोचित विश्वासं ` , 


फिर विदवासहीनता के कारण उस महाबोधि के प्रति राजाकी रीति गौर. 
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यथापूर्वं सत्कारप्रयोगसुमुखो बभूव । बोधिसत्त्वोऽपि शुद्धस्वभावत्वात्‌ वहु 
 कार्यव्यासङ्का राजान इति न तन्मनसि चकार । तत्समीपवतिनां तु विनयो- 
पचारे धिल्यसन्दशं नाद्विरक्तहूदयमवेत्य राजानं समादाय श्रिदण्डकुण्डिकाद्यां 
परित्राजकभाण्डिकां प्रक्रमणसव्यापारः समभवत्‌ । तदुपश्रुत्य सः राजा साव- 
शेषस्नेहतया दाक्षिण्यविनयानुवत्त्या चैनमभिगम्य प्रदशितसम्भ्रमो विनिवतं- 


यितुकाम इव तमृवाच- 
अस्मानकस्मादपहाय कस्मादुगन्तव्य एव प्रणता मतिस्ते । 
व्यलीक द्धुाजनक नु किञ्चिद्‌ दृष्टं प्रमादस्खलितं त्वया नः ॥ ६ ॥ 
अ्थंनं बोधिसत्त्व उवाच-- 
नाकस्मिकोऽयं गमनोद्यमो मे नासक्क्रियामात्रकेरूक्षिकत्वात्‌ । 
 अभाजनत्वं तु गतोऽसि शचाठयाद्धमस्य तेनाहमितो व्रजामि ॥ ७ ॥ 
अथास्य सरभसभवषितमतिविवृतवदनमभिद्रवन्तं वल्कभं चानं तत्रागत- 
मर्भिप्रदशंयन्‌ पुनरुवाच--अयं चात्र महाराज अमानुषः साक्लिनिर्देलो दृश्य- 
ताम्‌ । 
अयं हि पूर्वं पटुचाटुकर्मा भूत्वा मयि श्चा भवतोऽनुवृत्त्या । 
आकरा रगृप्त्यज्ञतया त्विदानीं त्वद्धावसूचां भषितैः करोति ॥ ८ ॥ 


उनका सम्मान घट गया । प्रहे जैसा भाव बिल्कुल विनष्ट हो गया । इधर बोधि- 
सत्त्व ने भी अपने सात्त्विक विचार के कारण राजा की इस उदासी का कारण उनकी 
 का्यं-व्यस्तता समज्न कर उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया । किन्तु, उनके समीप- 
वर्ती लोगो के उपचार ओर विनय मे इन्ोने शिथिलता देखी तब इनकी समज्ञ में 
सारी बातें आ गर्। वे उसी क्षण अपना त्रिदण्ड कमण्डल उठाकर चलने को प्रस्तुत 
हौ गये । राजा को जब यह खबर मिरी तो अपने अवशिष्ट स्नेह ओौर शील की 
रक्षा करते हए राजा ने मानों उन्हँं रोकने की इच्छा से कहा-- 
एकाएक आपने हमें छोडकर जाने का निश्चय क्यों कर छिया ? क्या आपने हममे 
किसी तरह की असावधानी देखी ? या आपके मन में मेरे प्रति कोई भूटी आआरका 
हौ गर्ईहै। ६॥ 
यह्‌ सुनकर बोधिसत्व ने उनसे कहा- 
 अकारणहीर्मैने जाने का निश्चय नहीं कर लिया है। जापकी भवहेलना से ही 
असन्तुष्ट होकर ही तो जा रहा हँ । अपनी शठता के कारण अब अप घर्मं ॒के पात 
नहीं रह गये है । अतः मै आपको छोड़कर जा रहा हू ॥ ७ ॥ | 
 -इतनेमें राजा का प्यारा कत्ता क्रोध से भंकता हृभा, मुंह खोरुकर दौड़ता हुमा 
इनके पास पहुंचा । उसकी ओर संकेत करते" हुए उन्होने. कहा - इस मूक प्राणी का 
 प्षाक्ष्य समर्चिए राजन्‌ । 
. चाटुकं में प्रवीण यह प्राणी पहले आपकी भावना का अनुसरण करते हए 
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त्वत्तः श्रुतं किञ्िदनेन नूनं मदन्तरे भक्तिविपत्तिरूक्षम्‌ । 
अतोऽनुवृत्तं ध्रुवमित्यनेन त्वस्प्री तिहेतो रन्‌ जी विवृत्तम्‌ ॥ ९ ॥ 
अथ स राजा त्प्रत्यादेशाद्‌ ब्रीडावनाभितवदनस्तेन चास्य मतिनेपुण्येन 
समावजितमतिजतिसंवेगो नेदानीं चाठ्यानुवृत्तिकार इति बोधिसतत्वमभिप्रण- `` 





ऋणि 
म्योवाच-- ई 
त्वदाश्रया काचिदभूत्कथेषा सम्प्रस्तुता नः सदसि प्रगतल्भैः। 
उपेक्षिता कायं वजशान्मया च तत्क्षम्यतां तिष्ठ च साधुमागाः॥१०॥ 
बोधिसत्व उवाच - नव खल्वहं महाराज असत्कारप्रकृतत्वादक्षमया वां 
प्रणुद्यमानो गच्छामि । न त्वयं महाराज अवस्थानकाल इति न तिष्ठामि। 
परयतु भवान्‌ । 
विमध्यभावादपि हीनशोभरे यायां न सत्कारविधौ स्वयं चेत्‌ । 
सङ्खादगत्या जडतावलाद्वा नन्वधंचन्द्राभिनयोत्तरः स्याम्‌ ॥ ११॥। । 
प्राप्तक्रमोऽयं विधिरत्र तेन यास्यामि नाप्रीत्यभितप्तचित्तः । 
एकावमाना्िहता हि सत्सु पूर्वोपकारा न समीभवन्ति।॥ १२॥ 
क 
` 11 ब क्कश ------ निके 


मुज्से प्यार करता धा । किन्तु, भीतरी भावो को छिपाने की कला से अनभिज्ञ यह्‌ 
प्राणी आपके ही आन्तरिक भावों को क्या प्रकट नहीं कर रहाहै। ८॥ 

निश्चय ही इसने आपके मुंह मेरे सम्बन्ध मे कुछ अश्रद्धेय एवं कठोर बातें सुनी 
हँ । यही कारण है किं इसने आपकी खुशी ॐ लिए एक अनुकु अनुचर का हीतो 
आचरण कियादहै।। ९॥ 

उनकी फटकार सुनकर राजा का सिर लज्जा से ज्ुक गया । उनकी युक्ति क 
सामने राजा कौ बुद्धि कुण्ठित हौ गई । उनका दिक पसीज गया । राजा ने सोचा 
यह प्रपंच का समय नहीं है । अतः उन्हं प्रणाम कर उन्होने कहा -- 

हमारी परिषद्‌ के कुछ प्रगल्भ पार्षदो ने आपके सम्बन्ध में कुछ चर्चा अवश्य 
की थी । कार्यंव्यस्तता के कारण मने उन पर कु ध्यान नहीं दिया । कृपया, आपं 
अब कहीं न जाएं ॥ १० ॥ 

बोधिसत्व ने कहा - महाराज म क्रोधवद या आपकी अवहेलना के कारण यहं 
से नहीं जा रहा हूं । प्रत्युत मेरे लिए अब यहाँ टिकने का समय ही नहीं है। आष 
देखिए- | 

उद्रासीनता के कारण सत्कार की शोभाक्षीणहो जाने के बावजूद यदि मै यहाँ 
आसक्ति, विवराता या मूखेता के कारण टिका रहं तो गदेनिर्यां देकर ही तो निकाला 
जाञगा ।॥ ११॥ 

दस समय इसी तरह जाना हमे भव उचित प्रतीत होता है, क्रोध यां संतापङ्े 
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अस्निग्धभावस्तु न पयुंपास्यस्तोयाथिना शुष्क इवोदपानः । 
प्रयत्नसाध्यापि ततोऽथ सिद्धि्ंस्माद्धवेदाकलृषा कदा च ॥ १३ ॥ 
प्रसन्न एव त्वभिगम्यरूपः रारद्विशुद्धाम्बुमहाह्दाभः । 
युखाथिनः क्टेशपराङ्मुखस्य लोकप्रसिद्धः स्फुट एष मागः ॥ १४॥ 
भक्त्युन्मृखायोऽपि पराङ्मुखः स्यात्प राङ्मृखे चाभिमुखत्वदीनः । 
पूवपिकारस्मरणाल्सो वा नराकरृतिश्चिन्त्यविनिश्चयः सः॥ १५॥ 
असेवना चाव्युपसेवना च याच्जाभियोगाश्च दहन्ति मंत्रम्‌ । 

रक्ष्यं यतः प्रीत्यवशेषमेतन्निवासदोषादिति यामि तावत्‌ ॥ १६॥। 


राजोवाच--य्यवदयमेव गन्तव्यमिति निश्चितात्रभवतो मतिः, तत्पुनर- 
पीदानी मिहागमनेनास्माननुग्रहीतुमहति भवान्‌ । असेवनादपि हि प्रीतिरनु- 
रक्षितव्यैव । 

बोधिसत्त्व उवाच -बह्वन्तरायो महाराज बहूुपद्रवप्रत्यथिकत्वाल्लोक- 
सन्निवेश इति न शक्यमेतदवधारणया प्रतिन्नातुमागमिष्यामीति। सति 
त्वागमनकारणसाकल्येऽपि नाम पुनभेवन्तं पद्येम । 


वक्ष मे होकर मँ एेसा नहीं कर रहा हूं । पहले का क्रिया गया उपकार किसी भके 
आदमी के हदय से किसी एक अपमान से आहत होकर नष्ट नहीं हो जाता ॥१२॥ 

स्नेह रहित व्यक्ति कौ उपासना से भला क्या लाभ ? सूखे सरोवर के पास कोई 
प्यासा आदमी भला क्यों रिकेगा? कोरि करकेएेसे लोगो से यदि कुछषायाभी 
जाये तो वह कम ओर कलृषित ही तो होगा ॥ १३ ॥ 

दुःखसे दुर रहकर जो व्यक्ति सुख की कामना करता है । उसके लिए शरद्‌-ऋतु 
कै निर्मल जलवाल महासरोवर के सदृश प्रस्नचित्त पुरुष सेवनीय है । लोगो के च्िषए 
यही प्रचलित मागे है ।। १४॥ | 

श्रद्धालृओं से जो विमुख रहता है तथा उपेक्षा करने वालों की दीनतापुवेक 
उपासना करता है अथवा किसीके द्वारा किये गये उपकार को भुल जाता है- 
मनुष्य की आकृति में निश्चय ही एेसे लोगों के विचार सोचने योग्य हँ ।॥ १५ ॥ 

उपेक्षा या अति अपेक्षासे ओर बार-बार की याचना से मित्रता मिट जाती ह । 
यहाँ रहने के दोष से बचने के च्एिया बचे हए स्नेह की रक्षा करनेके क्ण हीर्म 
वहांसेजा रहा हूं ।। १६॥ 

तव राजा ने कहा--अगर आपने यहाँ से जाने का निश्चय करही च्यिादहैतो 
भवदय जाये । किन्तु, उपेक्षा से भपने स्नेह की रक्षाके किए ही सही, यहां पधार 
कर आपको अनुग्रह करना चाहिए । 

इस पर बोधिसत्त्व ने उत्तर दिया- 

हे राजनु, अनेक विध्न, बाधा ओर विपत्ति रूपी शत्रुओं से भरे इस संसार में 
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इत्यनुनीय स महात्मा तं राजानं कृताभ्यनुज्ञासत्कारस्तेन राज्ञा तद्वि 
षयात्प्रचक्राम । स तेन गृहिजनपस्तवेनाक्‌कितहूदयोऽन्यतमदरण्यायतन- 
मुपश्रिव्य ध्यानाभियुक्तमतिस्तत्र विहरन्नचिरेणेव चत्वारि ध्यानानि 
पच्चाभिज्ञाः प्रतिलेभे । 
तस्य समास्वादितप्ररमसुखरसस्य स्मृतिरनुकम्पानुसारिणी तं राजानं 
प्रति प्रादुरभूत्‌ -का नु खल्‌ तस्य राज्ञोऽवस्थेति । अथेनं ददशं तैरमात्यै- 
यथाभिनिविष्टानि दुष्टिगतानि प्रति प्रतायंमाणम्‌ । कश्चिदेनममात्यो दुवि- 
भाव्यहेतुभिनिदशेनं रहैतुवादं प्रति प्रचकषे-- 
कः पद्यनाकुदल्केसरकणिकानां 
संस्थानवणंरचनामृदुतादिहेतुः । 
पत्राणि चित्रयति कोऽत्र पतत्रिणां वा 
स्वाभाविक जगदिदं नियतं तथेव ॥ १७ ॥। 
अप्र ईश्वरकारणमस्मे स्वबुद्धिरुचितमुपवणेयामास-- 
न[कस्मिक भवितुमहुति सवेमेत- 
दस्त्यत्र सवेमधि कश्चिदनन्त एकः । 
स्वैच्छाविशेषनियमाद्य इमं विचितं 
लोकं करोति च पुनश्च समीकरोति । १८ ॥ 


लोगो का स्थायी भिलन तो असंभव है । अतः निश्चयपूर्वेक यहाँ लौटने की प्रतिज्ञातो 


म नहीं कर सकता पर, यदि आवश्यकता महसूस हई तो आपके दरेन अवश्य होगे । 

इस तरह राजा को अनुमति से उनक। सत्कार पाकर महात्मा ने वहाँ से प्रस्थान 
किया । गृहु-वासियो के सम्पकं में रहने के कारण अत्यन्त दुःखी होकर किसी जंग 
मे उन्होने प्रवेश किया. वहां दत्तचित्त होकर ध्यानम विचरण करते हुए चारों 
ध्यान एवं पाचों दिव्यशक्तियों को प्राप्न कर लिया) 

रान्ति-सुख का आस्वादन करते हुए अनु कम्पावदश एक दिन उन्होने उस राजा 
को याद किया । दिव्य-दुष्टि से उन्होने देखा कि वे ञ्जमात्य उसे अपने द्वारा प्रति- 
पादित मतो की ओर बहका रहे हैँ । जिसमें हेतु का प्रतिपादन कठिन हो एेसे अहेतु 
वाद की ओर एक अमात्य ने दृष्टान्त के दारा उसका ध्यानाकृष्ट किया । 

इस संसार के निर्माण का कोई हेतु नहीं है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। 
ठीक उसी तरह जंसे पक्षियों के चित्र-विचित्र पाख या कमल की कोमलता, केशरः, 
कोष, आकार, वणं एवं सुन्दरता । ये सभी स्वाभाविक हैँ, बहैतुक है ।॥। १७ ॥ 

ईदवर को इसका कारण मानते हुए अपनी बुद्धि के अनुसार दूसरे ने कहा-- 

ये सारी बातें आकस्मिक नीं हैँ । सबसे ऊपर कोई एक है, जिसका कभी अन्तं 


होता ही नहीं । इस संसार की सृष्टि ओर विनाश, उसके विशेष संकल्प सेही 
संभव है॥ १८ ॥ 
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सव॑मिदं पूवैकर्मकरतं सुखासुखम्‌ । न प्रयत्नसामथ्यमस्तीत्येवमन्य एनं 
विग्राहयामास- 
एवं करिष्यति कथं नु समानकाल 
भिन्नाश्नयान्‌ बहुविधानमितांश्च भावात । 
स्वं तु पू्वंकृतकमेनिमित्तमेतत्‌ 
सौख्यप्रयत्ननिपुणोऽपि हि दुःखमेति ॥ १९॥ 
अपर उच्छेदवादकथाभिरेनं कामभोगप्रसङ्क एव प्रतारयामास-- 
दारूणि नैकविधवणेगुणाकृतीनि 
कृमत्मिक्रानि न भवन्ति भवन्ति चव । 
नष्टानि नेव च यथा पुनरुद्धवन्ति 
लोकस्तथायसिति सौख्यपरायणः स्यात्‌ ॥ २०॥ 
अपर एनं क्षत्रविद्यापरिदुष्टेषु नीतिकौटिल्यप्रसङगेषु नैघृण्यमकिनिषु 
धमं वि रोधिष्वपि राजधर्मोऽयभिति समनुशशास- 
छायाद्रुमेष्विव नरेषु कताश्रयेषु 
तावत्करेतज्ञचरितः स्वयशः परीप्सेत्‌ । 
नार्थोऽस्ति यावदुपभोगनयेन तेषां 
क्रव्ये तु यज्ञ इव ते परावो नियोज्याः ॥ २१॥ 





राजा को बहुकाते हुए किसी ने कहा- सुख या दुःख प्रयत्न साध्य न होकर पू्वं- 
करत कमं काही फल है-- 
विभिन्नाश्चरयी अनेक प्रकारके प्राणी या पदा्थोँका निर्माण एक ही समय मं 
किसी एक से कंसे संभव है? यह तो निइ्चयही पूवं कृत-कमं काही फलदहै। 
क्योकि निपुणतापूवेक सुख के किए प्रयत्न करने के बावजूद लोगों को दुःख क्यों 
म्िख्ता है ॥ १९॥ 
अन्य ने विनाशवाद की बातों से उसे काम-भोग कौ ओर बहकाया- 
अनेकं गुण, रंग ओौर आकृति वाले काठ जसे किसी कमं काफलनहोनेपरभी 
्रपनै-अपने अस्तित्व मे है । ये काठ जब एक बार नष्ट हो जाते है, तो फिर उत्पन्न 
| नहीं होते; उसी प्रकार जीवलोक भी विनष्ट होकर दुबारा अस्तित्व मे नहीं भाता । 
| अतः भोगों का उपभोग ही उचित है ॥ २०॥ | 
कु से राज विद्या-सम्मत, कठोरता के कारण मक्िनि, धमे-विरोधी कुटिलनीति 
कौ ही राजधमं ठहराया । | 
छायादार पेडों की तरह अपने आध्रितों के प्रति कृतज्ञता व्यक्तं अपने यश्च को 
विस्तार देना चाहिए जब तक उपयोगिता की दुष्टिसे बे उपयुक्तं हो । पीछे यज्ञ-पञु 
करी तरह उनका उपयोग करना चादिए ॥ २१ ॥ 
१६९ आर 
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इति तेऽमात्यास्तं राजानं तेन तेन दृष्टिकृतोन्मार्गेण नेतुमीषुः । 
अथ बोधिसत्त्वः पापजनसभ्पकवशात्परप्रत्ययनेयवुद्धित्वाच्च क । 
प्रपाताभिमुखमवेक्ष्य राजानं तदनुकम्पासमावजितह्‌दयस्तन्निवतंनोपायं 
विममशं । | 
गुणाभ्यासेन साधूनां कृतं तिष्ठति चेतसि । 
श्ररयत्यपकरतं तस्माज्जारं पद्मदलादिव ॥ २२॥। 
अथ बोधिसत्त्वः इदमत्र प्राप्तकालमिति विनिश्ित्य स्वस्मिच्लाश्रमपदे 
महान्तं वानरमभिनिर्माय ऋद्धिप्रभावात्तस्य चर्मापनीय शेषमन्तर्धापयामास। 
स त्चिमितं महद्वानरचमं बिश्रत्तस्य नुपतेभंवनदारे प्रादुरभूत्‌ । निवेदिताभ्या 
गमनश्च दौवारकियेथाक्रममायुधीयगुप्तपयेन्ताममात्यद्विजयोधदूतपौरमख्या- 
भिकीर्णां विनीतधी रोदात्तवेषजनां सासियष्टिभिः प्रतीहारेरधिष्ठितप्रदारां 
विहासनावस्थितनराधिपामनाकुलां राजपषंदमवजगाहे । प्रत्युद्गमनादि- 
विधिना चात्िथिजनोपचारेण प्रतिपूज्यमानः कृतप्रतिसम्मोदनकथासत्कारा- 
सनाभिनिहारश्च तेन राज्ञा कौतुहलानुवृत््या वानरचमंप्रतिकम्भं प्रत्यनुयुक्तः- 
केनेदमार्याय वानरचर्मोपनयता महतानुग्रहेणात्मा संयोजित इति । 
अपने विचारक अनुसार उन अप्रत्त राजा को उन्मार्मगा्म बनता विचार के अनुसार उन अमात्यो ने राजा को उन्मा्गगामी बनाना चाह 








श~ ~ 
पापियों के सम्पकं में आकर, उन पर विइवास करनेके कारण राजां पतन कै 


कगार्‌ पर खड़ा, यह जानकर दयासे द्रवीभूत हो वोधिसत्वने उसे वहां से 
लौटाना चाहा । 

अपने गुणो के अभ्याससे ही साधुजनोंके हदय में किये गये उपकार कौ यादं 
वनी रहती है । पर, पूर्व॑ङृत अपकार उसी तरह भूल जते ह जसे कमल के पत्तं ते | 
पानी ढरक जाता है ॥ २२॥ 

राजा के पास पहुंचने का उपयुक्त समय जानकर बोधिसत्व ने अपने आश्रम 
एक वानर का निर्माण किया ओर उसके चमड़ को हटा कर शेष शरीर को लक्ष कर 
दिया । फिर उस चमडे को ओढ्‌कर राजभवन के द्वार पर प्रकट हए । दारपाल ङे 
दारा अपने आने की सूचना राजा को भेजकर क्रमशः वे राजसभा में उपस्थितः हए । 
सशस्त्र सेना वहां रक्षा मे नियुक्त थी । मंत्री, ब्राह्मण, योद्धा, राजदूत ओर प्रमुखं 
नागरिक से सभा भरी थी । सभी खोग विनीत, धीर ओर उत्तम वेश धारण क्वि 
थे । प्रतिहारी तलवार ओर लाठी लेकर दरवाजे पर खड़ेथे। राजा उस उज्ज्वछक 
ओर प्रसन्न सभा में राज-सिहासन पर वैठाथा। राजा ने स्वयं इनकी अगवानी ` 
का । अतिधि-जनोचित उपचार के द्वारा इनकी पूजा की । प्रीतिपू्णं सत्कार । 
बाद, बोधिसत्त्व के आसन ग्रहण कर लेने पर, राजा ने उत्सुकतावशा वानर चमं पातै 


के सम्बन्ध में उनसे पूा--"आपको वानर चर्म देकर, किसने अपने को आपके अन्‌ - 
ग्रह॒ का महान पात्र न्नाया है ।' 
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बोधिसत्त्व उवाच--मयेवेदं महाराज स्वयमधिगतं नान्येन केनचिदुप- 
| । कुशत्रणमातव्रास्तीर्णायां हि पृथिव्यां स्वभावकलिनायां निषण्णेन स्वपता 
त्रा प्रतप्यमानशरीरेण न सुखं धमेविधिरनुष्ठीयते। अयं च भयाश्रमपदे 
हान्‌ वानरो दृष्टः । तस्य मे बुद्धिरभवत्‌-उपपन्न बत मे धमंसाधनमिद- 
मद्य वानरध्य चमं । शक्यमत्र निषण्णेन स्वपता वा परार्ध्यास्तिरणास्तीरणेभ्यो 
राजदायनेभ्योऽपि निवृत्तस्पृहेण स्वधमं विधि रनुष्ठातुमिति मया तस्येदं चमं 
प्रगृहीतम्‌ । स च प्रशमित इति । तच्छत्वा स राजा दाक्षिण्यविनयानुवृत्त्या 
न बोधिसत्वं किशित्प्रत्युवाच । सत्रीडहूदयस्तु किचिदवाङ्मुखो बभ्रुव । 


अथ तेऽमात्याः पूवंमपि तस्मिन्‌ महासत्वे सामषेंहुदया रुब्धवचनावका- 
जत्वास्विकसितवदना राजानमुदीक्ष्य बोधिसत्त्वमुपदशेयन्त ऊचु-- अहो 
गवतो धमनुरागेकरसा मतिः । अहो धेयम्‌ । अहो व्यवसायसाधुसामर्थ्य॑म्‌ । 
आश्रमपदमभिगत एव महाच्चाम वानर एकाकिना तपःक्षामरारीरेण प्रशमित 
इत्याश्चयंम्‌ । स्वेथा तपःसिद्धिरस्तु । 

।  अथैनानसंरन्ध एव बोधिसत्त्वः प्रत्युवाच नाहन्त्यत्रभवन्तः स्ववाद- 





ने कहा--हे महाराज, किसी ने दिया नहीं । मने स्वयं इसे पाया हे । 
द्रोडी-सी घास से ढकी धरती पर जो स्वभावतः कठोर है, बैठकर या सोकर दुःखते 
रीर से सुखपूवंक धर्मानुष्ठान नहीं किया जा सकता है । एक दिन मैने अपने 
ब्राश्चम में एक विशालकाय वानर को देखा । उसे देखकर मैने मन-ही-मन विचार 
। ्या- इस वानर की खाल यदि मुञ्चे मिल जाये तो वह मेरे धार्मिक कृत्य का एक 
द स्थन बन जाये । इस चमड़े पर बैठकर या सोकर तो मुञ्चे बहुमूत्य विछावनों 
द्वै आच्छादित राजशय्या की भी अभिलाषा नहीं होगी। बडी सुविधाके साथ मँ 
्रार्मिक कृत्य का भी सम्पादन कर स्कगा । यही सोचकर मने उसे मार डाला ओर 
सकी खाल ठे ली । बोधिसत्त्व के मुंह से यह सुनकर राजा ने सौजन्य ओर विनय 
हि कारण उनसे कुछ कहा तो नहीं, किन्तु, लज्जा के कारण उनका सिर नीचे कौ 
द्वौर घ्ुक गया । 
किन्तु, मन्तियों के मन में पहलेसेही वेर कौ भावना भरी थी । अतः उन्हें 
क्रा यहु उपयुक्त अवसर मिल गया । खुजी कै मारे उनके चेहरे चमकं उठे । 
त्व को दिखलाकर उन्होंने राजा को ओर देखते हए कहा- अहो, श्रीमान्‌ कौ 
श्द्धि तो धर्माचुराग से एकरस है । अहो, इनका धैय, आश्चयं है इनके काम करने 
षौ क्षमता पर । तपस्या से इनकी देह जजर है, फिर भी आश्रम में घुसते ही उस 
क्व्ाल-काय वानर को इन्होंने अकेले ही मार डाला--ईइससे बड़ा ओर आङ्चयं 
या हो सकता दै । मृज्ञे तो प्रतीत होता है--इसका कारण इनका एकमात्र तपोबल 


ही हो सकता टै । 
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 शोभानिरपेक्षमित्यस्मान्‌ विगहितुम्‌ । न ह्ययं क्रमो विद्यशः ठ 
यितुम्‌ । पद्यन्त्वत्रभवन्तः- | 


स्ववादध्नेन वचसा यः परान्‌ विजुगुप्सते । 
स खल्वात्मवधेनेव परस्याकी तिमिच्छति । २३ ॥ 
इति स महात्मा तानमात्यान्‌ सामान्येनोपाकभ्य प्रत्येकशः व 
कामस्तमहेतुवादिनमामन्त्योवाच- 


स्वाभाविकं जगदिति प्रविकत्थसे त्वं 

तत्त्वं च तद्यदि विकरत्सयसे क्रिमस्मान्‌ । 
शाखामृगे निधनमापतिते स्वभावात्‌ 

पापं कुतो मम यतः सुहतो मयायम्‌ ॥ २४॥ 


अथ पापमस्ति मम तस्य वधान्ननु हेतुतस्तदिति सिद्धिदम्‌ । 
तदहेतुवादमिदमृत्सृज वा वद वात्र यत्तव॒ न युक्तमिव।॥ २५॥ 


यदि पद्मनाकरचनादि च यत्तदहेतुकं ननु सदैव भवेत्‌ । 

सछिलादिवीजङृतमेव तु तत्‌ सति तत्र सम्भवति न ह्यससि ।॥ २६ ॥(. 

+ चायुष्मन्‌, सम्यगुपधारय तावत्‌, „+ 

तब बिना उत्तेजित हृए ही बोधिसत्व ने उनसे कहा--आप अपने सिद्धान्त 
विरुद्ध मेरी निन्दा नहीं कर सकते । य प्राप्त करने का यह मागं विद्वानों के 
उचित नहीं है । आप देखे - 

अपने सिद्धान्त को हत्या करने वाटी बातोंसेजो दूसरों को निन्दा करता। 
वहं निरचय ही आत्महत्या के द्वारा दूसरों की अपकीत्ति चाहता है ॥२३॥।॥ 

इस प्रकार सामान्य रूप से उन अमात्यो की भत्सना कर, फिर परत्येक 
फटकारने की इच्छा से, उस महात्मा ने उन अहेतुवादी मंत्रियों को सम्बोधित 
हए कहा-- 
५ आपके मतानुसार संसार की उत्पत्ति एक स्वाभाविक परिया है तो फिर 
यहं बात सचहैतो फिर आप मेरी निन्दा क्यौ करते हैं? वानरकी मौत भी 
एक स्वाभाविक प्रक्रिया है--इसमे पाप कंसा? नेतो ठीक ही इसे मारा है ॥६॥ 

यदि उसकी हृत्या से मुञ्चे पाप लगता है तो ~ तो हेतु से सिदध होता है। अ 
या तौ अहेतुवाद को छोड या एेसी बात कहु जो युक्तिसंगत हो । २५ ॥ | 

बिनाकारणके कोर कार्यं होता ही नहीं । यदि होता तो फिर कमना 
उत्पत्ति पानीमेंही क्यों होती? बीड के बिना जहाँ कहीं भी वह्‌ क्यों 
भिल्ता ।॥ २६॥ 

हे आयुष्मान्‌, अपि इस प्रभीतो थोड़ा विचार कररे-- 





अथापि हेतुप्रणयालसो भवेत्‌ प्रतिज्ञया केवल्यास्य कि भवेत्‌ ॥ २७ ॥ 
एकत्र क्वचिदनवेक्ष्य यश्च हेतुं तेनेव प्रवदति स्वंहैत्वभावम्‌ । 
प्रत्यक्षं नन तदवेत्य हेतुसारं तदद्रेषी भवति विरोधदुष्टवाक्यः ॥ २८ ॥ 
न क्ष्यते यदि कुहुचिच्च कारणं कथं नु तद्‌ दुढमसदेव भाषसे । 
न दु्यते सदपि हि कारणान्तरादिनात्यये विमलमिवाकमण्डलम्‌ ॥२९॥ 
ननु च भोः, | 
सुखाथंमिष्टान्‌ विषयान्‌ प्रपद्यसे निषेवितु नेच्छसि तद्िरोधिनः। 
नृपस्य सेवां च करोषि तक्छृेते न हेतुरस्तीति च नाम भाषसे ॥ २३० ॥ 
तदेवमपि चेद्धावाननुपरश्यस्यहेतुकलन्‌ । 
अहेतोर्वानरवघे सिद्धे कि मां विगहुंसं ॥ ३१ ॥ 
इति स महात्मा तमहेतुवादिनं विशदेहंतुभि निष्प्रतिभं कृत्वा तमीश्वर- 
नरयिकमामन्त्योवाच -आयुष्मानप्यस्मान्‌ नाहत्येव विगहितुम्‌ । ईश्वरः 
ब्वंस्य हि ते कारणमभिमतः । पश्य -- 


| महाबोधि-जातकमू २४५ 
न हितुरस्तीति वदन्‌ सर्ैतुकं ननु प्रतिज्ञां स्वयमेव हापयेत्‌ । . 

= 

1 





"` ~` 
ह दिदुकोन मानने वाका अगर हेतुपूवंक कछ कहता है तो वह॒ अपने मत कौ 
त्या के अतिरिक्त ओर व्या करतादहै? हेतु को उपस्थित किये बिना केव मत 
न्िधादन से क्या होगा ।। २७॥ 

किसी एकमेंदहितुको न देखकर सर्वत्र हैतुका अभाव जो देखता है, वह किसी 
रमे ैतु की शक्ति प्रत्यक्ष देखकर क्रु हो जाताहै ओर उसके विरोध में सदोष 
चन बोलता है ॥ २८ ॥ 

गदि कहीं कारण नहीं दीख पड़ता तौ फिर आप दृढृतापूवक क्यो कहते हँ कि 
रण है ही नहीं । हेतु है, पर किसी दूसरे कारण से वह्‌ दीखता नहीं, जैसे दिन के 
लने पर सूयंमण्डल ।। २९ ॥ 

ओर भी-- 

आप सुख के किए अभीष्ट विषयों का सेवनं करना चाहते है ओर उसके 
द्ररोधरी विषयों का नहीं । उसी के ल्एि तो आप राजा की सेवा करतेरहै, ओर 


ब बने है ॥ ।॥ २३० ॥ 
इसके बावजूद आप सभी पदार्थो ओर घटनाओं को बिना हतु के देखते है। 


इम र 
र वानर का बध बिना हेतुका सिद्धहोताहै। तव भर क्व मेरी निन्दा 


करते ६ ॥ ३१॥ 
स प्रकार स्पष्ट तर्का के द्वारा उस महात्मा ने उन अहेतुवादियों को पराजित 


कद सभी कार्यो का कारण एकमात्र ईदवर है--ेसी मान्यता वालो को ओर मुला- 
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कुरुते यदि सवमीश्वरो ननु तेनव हतः स॒ वानरः। 
तव केयममेत्रचित्तता परदोषान्‌ मयि यच्चिषिशखसि। ३२॥ 
मथ वानरवीरवंशसं न कृतं तेन दयानुरोधिना । 
बृहदित्यवघुष्यते कथं जगतः कारणमीश्चरस्त्वया ॥ ३३ ॥ 
अपि च भद्र सवेमीश्चरकृतमिति पदयतः- 


ईश्वरे प्रसादागा का स्तुतिप्रणामायैः। 
स॒ स्वयं स्वयम्भूस्ते यत्करोति तत्कमं ॥ ३४ ॥ 
त्वत्कृताथ यदीज्या न त्वसौ तदकर््ता। 
आत्मनो हि विभूत्या यः करोति स कर्ता ॥ ३५॥ 
ईश्वरः कुरुते वचेत्पापकान्यखिलानि। 
तत्र भक्तिनिवेशः क गणं न समीक्ष्य ॥ २६॥ 
तान्यधमंभयाद्वा यद्ययं न करोति। 
तेन॒ वक्तुमयुक्तं सवेमीश्वरसृष्टम्‌ ।॥ ३७ ॥। 
तस्य चेश्वरता स्याद्धमेतः परतो वा। 
धमतो यदिन प्रागीश्वरः स ततोऽभूत्‌ ।॥। ३८ ॥ 








॥ 





नत ` 2 आ हकर कहा आयुष्मान्‌, आप भी मेरी निन्दा नहीं कर सकते । क्यो कि, ईश्वर 
सवका कारण है, यही तो आपकी मान्यता है । देविए-- | 

यदि ईश्वर ही सव कुच करतादहैतो फिर उसी ने उस वानर को भीमाराहै। 
आपका मन कितना कलृष है कि दूसरे का पाप मेरे सर पर मद रहे दहै ।॥ ३२॥ 

यदि उस दयाल ने उस विदा वानर का बध नहीं किया तो फिर आप जोर सै 
यह घोषणा क्यों कर रहै है कि ईश्वर ही जगत का कारण है ॥ ३३॥। 

हे भद्र, ओरभीतो देखो, सब कुछ ईश्वरकृत है यह देखते हृए- 

उनको स्तुति या उन्ह प्रणाम कर, प्रसन्न करने की आपकी चेष्टा कंसीहै?वे 
तो स्व्यंभर हैँ जर आपके काम को बिना कुछ किए वे स्वयं संभाल्ते हैं ।॥ ३४॥ 

यदि आप कोई यज्ञ करते है फिर भी आप यह नहीं कह सकते कि उसके कर्ता 
आप हैं क्योकि, अपने एेद्व्यसे जो कोई जो कुछ करतारै, वही उस कामका 
कर्ता है ॥ ३५ ॥ | 


यदि ईदवर हर तरह का पाप करताहै तो फिर उसके किस गुण को | देखकर 
उसको भक्ति की जाये ।॥ ३६॥ 


यदिडरसे वह पाप नहींकरताहै तो फिर ईश्वर ही सब कुछ करता है, यह 
कहना उचित नहीं है ॥ २३७ ॥ 


उसको ईइवरता का कारण धम है या कुछ गौर ? यदि धरम से है तो वह धमस 
पटे नहीं हुआ ॥ ३८ ॥ 
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दासतव चसा स्याद्या क्रियेत परेण । 
स्यादथापि न हेतोः कस्य मेश्चरता स्यात्‌ ।। ३९॥। 
एवमपि तु गते भक्तिरागादविगणितयुक्तायुक्तस्य-- 
यदि कारणमीश्वर एव विभुजंगतो निखिलस्य तवाभिमतः । 
ननु नाहंसि मय्यधिरोपयितुं विहितं विभुना कपिराजवधम्‌ ॥ ४०॥ ` 
दति स महात्मा तमीश्चरकारणिकं सुरिकष्टहुतुभिमूकतामिवोपनीय तं 
ूर्वकरमकरेतवादिनमामन्त्रणासौष्ठवेनाभिम्‌ खीकृत्योवाच -- भवानप्यस्मान्न 
शोभते विकुत्सयमानः । सर्वं हि ते पूवेकमंकृतमित्यभिमानः। तेन चत्वां 
ब्रवीमि-- 
स्यात्सवंमेव यदि पूवेक्रतप्रभावा- 
च्छाखामृगः सुहत एव मयेष तस्मात्‌ । 
दग्धे हि पूवेक्रतकमंदवाग्निनास्मिन्‌ 
पापं किमत्र मम येन विगहुसे माम्‌ ।। ४१॥ 
अथास्ति पापं मम वानरं घ्नतः कृतं मया तहि न पुवेकमंणा । 
यदीष्यते कमं च क्म॑हैतुकं न कश्चिदेव सति मोक्षमेष्यति ॥ ४२ ॥ 
भवेच्च सौख्यं यदि दुःखहेतुषु स्थितस्य दुःखं सुखसाधनेषु वा । 
अतोऽनुमीयेत सुखायुखं ध्रुवं प्रवतंते पूवेकृतेकहेतुकम्‌ ॥ ४२ ॥ 
2 0 
यदि वह किसी अन्य कारणसेटहै तो वह ईङवरता भी दासताहीदहै, यदि वह्‌ 
। नहीं है तो फिर किस हेतु से उत्पन्न किस स्थिति को ईदवरता नहीं कहेगे { 
इतने पर भी भक्तिवश उचित-अनुचित का विचारन करते हृए-- 
यदि आप प्रभ ईइ्वर को ही समस्त जगतका कारण मानते है, तो फिर उस 
रक द्वारा क्रिएु गये कपिवध का आरोप मुञ्च पर नहीं कर सकते ॥ ४० ॥ 
` अपने युक्तिपूणैतर्को से उस महात्मा ने ईइवर को सवका कारण मानने वालो का 
रुह बन्द कर दिया ओर फिर पूरवंकृत कमंवादियो की ओर मुडकर उन्हें जड़ हाथों 
दिना शुरू किथा- मेरी निन्दा करना आपको भी दीभता नहीं । क्योकि आपके 
विचार से पू्वकृत कमं काही सव कुछ परिणाम हे । अतः आपसे कहता हुं -- 
यदि सब कु पूवकृत क्म के प्रभावसे ही होता तो फिर इस वानर को हत्या 
ॐ तो उचित ही है । अपने पूरवकृत कमं कौ दावाग्नि मे यह जला है तो फिर इसमें 
(धा क्या दोष है? अतः इस दुष्टिसे भी आप मेरी निन्दा नहीं कर सकते ॥४१।। 
अथवा, यदि इस वानर के वधसे मुञ्चे पापल्गा हतो इसका वध मने रिया द, 
क्रा पूरव॑कृत कमं नहीं । ओर यदि क्म को ही कमं क्रा कारण माना जाये तो फिर 
किमी को मूक्ति नहीं है ।॥ ४२॥ 
यदि दुःखजनक स्थिति मे रहने वालों को सुख हौता है, ओर सुख के साधनों 
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न दुष्टमेव च यतः सुखासुखं न पुवेकर्मेक मतोऽस्य कारणम्‌ । 
भवेदभावश्च नवस्य क्मंणस्तदप्रसिद्धौ च पुरातनं कुतः ।॥ ४४॥। 
पूवेकर्मकृतं सर्वमथेवमपि मन्यसे । 
वानरस्य वधः कस्मान्मत्करुतः परिकल्प्यते ।! ४५ ॥। 
इति स महात्मा निरनुयोज्येहुतुभिस्तस्य मौनव्रतमिवोपदिश्य तमुच्छेद- 
वादिनं स्मितपूवंकमुवाच-आयुष्मतः कोऽयमत्याद रोऽस्मद्विगर्हायां यदि तत्त्व- 
नृच्छेदवादं मन्यसे ? 
लोकः परो यदिन कश्चन कि विव्यं 
पापं शुभं प्रति च कि बहुमानमोहः। 
स्वच्छन्दरम्यचरितोऽत्र विचक्षणः स्या- 
देवं गते सुहत एव च वानरोऽयम्‌ ।॥ ४६॥। 
जनवादभयादथाशुभं परिवज्यं ुभमागेसंश्रयात्‌। 
स्ववचः प्रतिरोमचेष्टितंजंभवादानपि नात्तियात्ययम्‌ ।॥ ४७ ॥ 
स्वकृतान्तपथागतं सुखं न समाप्नोति च रोकशङ्कुया । 
इति निष्फल्वादविश्रमः परमोऽयं ननु बाकिशाधमः । ४८ 

















1 
का उपभोग करने वालेको दुःख होता है, तब अनुमान कियाजा सकताथा कि सुख 
या दुख अवश्य ही पूर्वेकृत कमे का फर है ।॥ ४३॥ 
क्योकि सुख-दुःख का इस प्रकार होना तो देखा नहीं जाता । अतः पूवेङृत कमं 
को इसका कारण मानना उचित नहीं हैः। ओौर, नये कमे काअभावभीतो हो सकता 
| है, उसके अभाव में पुरातन कमं कर्हांसे होगा ।। ४४॥ 
इसके बावजूद यदि आपको मान्यता है कि सब कु पूवत कमं का फल है 
तब फिर आप एेसा कयां मानते ह किर्मने वानर का बध किया दहै ।॥ ४५॥ 
इस तरह उस महात्मान अपने अकाट्य तर्को द्वारा उन उच्छेदवादियों का मुह 
बन्द कर दिया । ओर, फिर हँसते हुए उनसे कह्ा--यदि आयुष्मान्‌ उच्छेदवाद को 
ही तचच्च मानते र्हैतो फिरमेरी निन्दा आपको नहीं करनी चाहिए । 
यदि परलोक नहीं है तो फिर कुकर्मसे परहेज ओर सुकमे के प्रति सम्मानकी. 
क्या आवश्यकता है स्वेच्छाचारी व्यक्ति ही कुशल समञ्ला जायेगा तो फिर बानर 
की हत्या भी तो ठीक ही है; उसकी निन्दा कसी ॥ ४६॥ 
| ~ के भयसे यदि कोई अच्छी राहु पर चलने के लिए अशुभ करमका 
परित्याग करता है तो अपने सिद्धान्त के प्रतिकररक आचरण करने से उस छोकनिन्दा 
चे बच नहीं सकेगा ॥ ४७ ॥ 
लोकापवाद के डर से अपने भाग्य के पथ पर प्राप्तसूखे का भी वह्‌ उपभोग 











 अहायोधि-नातकयु | २४९ 


यदपि च भवानाह-- 
॥ दारूणि नकविघवणंगुणाकतीनि | 
॥. कमत्मिकानि न भवन्ति भवन्ति चव । 
नष्टानि नेव च यथा वृनरुद्धवन्ति 
लोकस्तथायमिति कोञ्त्र च नाम हेतुः ॥ ४९ ॥ 

उच्छेदवादवात्सल्यं स्यादेवभपि ते यदि । 
विगहणीयः कि हन्ता वानरस्य नरस्य वा ॥ ५० ॥ 
, इति स महासत्त्वस्तमुच्छेदवादिनं विस्पष्टसोभेनोत्तरक्रमेग तुष्णीम्भाव- 
५ वरायणं कृत्वा तं क्षत्रवि्याविदग्धममात्यमुवाच --भवानम्यस्मान्‌ कस्मादिति- 
८ विकूत्सयते यदि न्याय्यमर्थशास््रपरिदृष्टं विरि मन्यसे ? 
| अनुष्ठेयं हि तकरेष्टम्थर्थं साध्वसाधु वा। 
८  अथोदधुत्य किलात्मानमर्थेधंमं करिष्यते ॥ ५१ ॥। 
अतस्त्वां ब्रवीमि-- 
प्रयोजनं प्राप्य न चेदवेक्ष्यं स्निग्धेषु बन्धुष्वपि साधुवृत्तम्‌ । 
हते मया चर्मणि वानरेऽस्मिन्‌ का शास्त्रदुष्टेऽपि नये विगर्ह ॥1 ५२ ॥ 














` नरह कर पायेगा, इस तरह निष्फल मत में पडकर भटकने वाला कका क व्यक्ति अत्यन्त मूखं 
ह्रीता है ॥ ४८ ॥। 


गौर आपने जो यह्‌ कहा-- | । 
६ अनेक रूप-रंग वाके काठ किसी क्म का परिणामन होकर भी अपना अस्तित्व 


( ` शखते हैँ । नष्ट होने पर फिर उत्पन्न नहीं होते । वही अवस्था इस लोक की है । दस 

/ कयन मेँ कोई दम नहीं है ।॥ ४९॥ | | 

| इतने के बावजूद उच्छेदवाद से यदि आपको प्रेमदहै तो फिर नर-वानर का 

, हतक दी क्यो निन्दनीय होगा ५० ॥ 

1 स प्रकार अपने सुन्दर तकं से उच्छेदवादियों का मुंह बन्दकर बोधिसत्व ने ` 

| अर्थास्तरल उन सचिवो से कहा--यदि जप अ्थंशास्व सम्मत विधिको उचित 

्ानते ह तो भी आपको मेरी निन्दा नहीं करनी चादिए । 
अर्थद्यास्व में तो स्वार्थंके लिए भला-बुरा सव कु करने योग्य ही माना जाता 

& । भपनी रक्षाकर आदमी अर्थंसे धर्म की स्वतः रक्षा करः ङेगा ॥ ५१ ॥ 


1 
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1 
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“८ भतः मै आपसे कहता दह | ॥ - | 
४ जरूरत पड़ने पर स्नेहरीकर बन्धुमो कौ भी हत्या जथरास्म्‌ मे की जाती दै) 
` 'ज्रगर चमडेके क्िएर्मैने वानर का वध कियादही तो निन्दा क्यों? शास्त्रविरहित 


त्रीति का यह अनुसरण है ॥ ५२॥ 


1 
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दयावियोगादथ गहंणीयं कमेंदृरं दुःखफलं च दुष्टम्‌ । 
यव्राभ्यनुज्ञातमिदं न तन्त्र प्रपच्से केन मुखेन तत्त्वम्‌ ।। ५३ ॥ 
इयं विभूतिश्च नयस्य यत्र तत्रानयः कोदरविभ्रमः स्यात्‌ । 
अहो प्रगल्भः परिश्रय कोकमुन्नीयते ` शास्तरपथैरधर्मः । । ५४ ॥ 
अदुष्टमेवाथ तवेतदिष्टं शास्त्रे किल स्पष्टपथोपदिष्टम्‌ । 
शास्व्रप्रसिद्धेन नयेन गच्छन्‌ न गहंणीयोऽस्मि कंपेवं धेन | ५५ ॥ 
इति स महात्मा जितपष॑त्कान्‌ परिचितप्रागल्भ्यानपि च तानमात्याच्‌ 
परसह्याभभिभूुय समावजितहृदयां च सराजिकां पषदमवेत्य तेषां वानरवध- 
हुल्टेखविनयनार्थं राजानमावभाषे-नैव च सल्वहं महाराज प्राणिनं वानरं 
हतवान्‌ । निर्माणविधिरयम्‌ । निमितस्य हि वानरस्येदं चम॑ मयां गृहीतमस्यैव 
कथाक्रमस्य ्रस्तावाथेम्‌ । तदक मामन्यथा प्रतिग्रहीतुम्‌ । इत्युक्त्वा 
तमृद्धयाभिसस्कारं प्रतिसंहृत्य परया च मात्रयाभिग्रसादितमानसं राजानं 
सपषेत्कमवेत्योवाच-- 


सम्परयन्‌ हेतुतः सिद्धि स्वतन्त्रः परलोकवित्‌ । 
साधुप्रतिन्ञः सघृणः प्राणिनं को हनिष्यति ।॥ ५६ ।। 


ने 


` अथवाङ्गताके कारणयदिबहक््प्------- क्रूरता के कारण यदि यहु कर्मं निन्दनीय है ओर इसका परिणाम दुखद 


है, तब जिस शास्त्रम निन्दा का निषेध नहीं किया गयां है, उसका प्रतिपादन आपं 
किस मूखसे करते हँ ॥ ५३ ॥ 

जिस शास्त्रम नीति की यही विभूति रहै, वहां फिर अनीति का भ्रम कंसा ? 
आख्चयं है, मानव का तिरस्कार कर ये प्रगम पुरुष शास्व्रोपदेश से पाष का ही तो 
प्रचार कर रहे ट । ५४॥ 

अथवा आपके शास्त्रमें स्पष्टरूपसे उल्लिखित मिथ्यादृष्टि ही आपको मान्य 
है, तो फिर उसी शास्त्रविहित नीति का अनुस्तरण करता हुआ मैः वानर व धके किए 
दोषी नहीं हूं । ५५ ॥ 

समाज को प्रभावित करने वाटे उन प्रगल्भ अमात्यो को पराजित कर उस 
महात्मा ने जब समन्ना कि राजा सहित सम्पूणं परिषद्‌ उनके कथन से प्रभावित है 
तव वानर वधजन्य उनके मानसिक क्ठेशको मिटाते हए उन्होने राजा से कहा- हे 
महाराज, मैने किसी जीवित वानर का बध नहीं किया है । यह तो मेरा एक प्रकार 
का निर्माण है । मैने स्वयं वानर का निर्माण कर इसी प्रसंग के लिए उसका चमे ग्रहण 
किया है। इसे अप खोग अन्यथा न समज्ञं । यह कहते हुए उन्होने अपने सिद्धिवल से 
[ अपनी माया को आप समेट ज्या, तथा सभा सहित राजा को अत्यन्त प्रसन्न 
जानकर उस महात्मा ने उन सवो से कहा-- 

कारणसे ही सारे कार्यं उत्पन्न होते है; एेसा सोचने वाला, स्वतन्त्र ढंगसे 
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परय महाराज । 
। अहेतुवादी परतन्त्रदृष्टिनास्तिकः क्षत्रनयानुगो वा । 
कुर्यान्न यन्नाम यशोकवार्थं तन्त्यायवादी कथमभ्युपेयात्‌ ॥ ५७ ॥ 
दुष्टिनेरश्रेष्ठ शुभाशुभा वा सभागकमंप्रतिपत्तिहेलुः । 
दुष्टचन्वयं हि प्रविकल्प्य तत्तद्वाभ्सिः क्रियाभिश्च विदशंयन्ति ॥ ५८ ॥ 
सद्द्ष्टिरस्माच्च निषेवितव्या त्याज्या त्वसददृष्टिरनथेवृष्टिः । 
लश्च सत्संश्रयिणा क्रमोऽयमसज्जनादूदूरचरेण भूत्वा ॥ +९ ॥ 
असंयताः संयतवेषधारिणश्चरन्ति कामं भुवि भिक्षुराक्षसाः । 
विनिद॑टन्तः खल बालिशं जनं कुदृष्टिभिदंष्टिविषा इवोरगाः ॥ ६० ॥ 
अहेतुवादादिविरूक्रवाशितं श्णुगाख्वत्तत्र विशेषङक्षणम्‌ । 
अतो न तानहति सेवितु बुधश्चरेत्तदर्थंतु पराक्रमे सति । ६१॥ 
लोके विरूढयशसापि तु नेव कार्या कार्याथंमप्यसद्‌शेन जनेन मैत्री । 
हेमन्तदुदिनसमागमदूषितो हि सौभाग्यहानिमुपयाति नि्ाकरोऽपि ॥६ | 


। $ ~~~ ~ न य ष 
| विचार करने वाला परलोक मे विवास रखने वाला, उत्तम सिद्धान्त वाला कौन 


दयालु पुरुष प्राणिवध करेगा ॥। ५६ ॥ 
# हे महाराज आप देखें-- 
अहेतुवादी, परतन्त्र वादी, अनास्तिक, राजनीतिका अनुगामी भी जिस कामको 
धोड़े यश के लिए नहीं करता, उसे भला कोई न्यायशील व्यक्ति कंसे करेगा ।। ५७ ।।- 
हे पुरुषश्रेष्ठ, सम्यक्‌ दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि --किसी अनुरूप कमे के आचरण 
का हित होता दै; क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने विचारको रही अपनी वाणी या कमं 
क्रे द्वारा अभिव्यक्त करता है ॥ ५८ ॥। 
अतः अन्थंकारी मिथ्या दृष्टि का परित्यागकर किसी भी व्यक्तिको सर्वथा 
्म्यक्‌ दुष्टि काही सेवन करना चाहिए । दुष्टोंसे दूर रहकर तथा सज्जनो के 
सम्प मे आकर इस उत्तम क्रमं को प्राप्त किया जा सकता रहै ॥ ५९ ॥ 
विलासी व्यक्ति जितेन्द्रिय का बाना बनाकर धरती पर घ्रूमते हृए साधु वेष मे 
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सीधे राक्षस हैँ । अपनी मिथ्यादुष्टिके कारण वे अज्ञानियों कए उसी प्रकार विना 
करते ह जैसे अपनी आंख की जहर से सपे विनष्ट होता ह ॥ ६० ॥ 
री अहतुवाद की पारस्परिक विरोधी बातों से अहेतुवादियो का स्वभाव ठीक वैसे 
ही पहचान लिया जाता है, जते गीदड़ की बोटी से गीदड़ की पहचान हो जाती हे। 
अतः बुद्धिमान्‌ लोगों को उनकी-बात पर विशवास नहीं करना चाहिए । जहां तक 
वरन सकं लोगों को आत्म-कल्याण की ही बाते सोचनी चाहिए ।॥ ६१ ॥। 
अपना काम साधने के लिए भी यशस्वियोंको किसी अयोग्य एवं अनुपयुक्त 
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तदटजेनादुगुणविवजंयितुजंनस्य संसेवनाच्च गुणसेवनपण्डितस्य । । 
स्वां की तिमुज्ज्वल्य सञ्जनयन्‌ प्रजानां दोषानुरागविलयं गुणसौहूदं च ॥ 
त्वयि च चरति धमं भ्रूयसायं नृलोकः | 
सुचरितसुमुखः स्यात्स्वगेमागंप्रतिष्ठः। 
जगदिदमनुपाल्यं चेवमभ्युद्यमस्ते 
विनयरुचिरमागं धमेमस्माद्धजस्वं ।॥ ६४ ।। 
शीरं विशोधय समजंय दातृकीतिं 
मेत्रं मनः कुरु जने स्वजने यथैव । 
धर्मेण पाक्य महीं चिरमप्रमादा- 
देवं समेष्यसि सुखं त्रिदिवं यशरच ।। ६५ ॥ 
कृ षिप्रधानान्‌ पञ्चुपारनोयतान्‌ 
महीरुहान्‌ पुष्पफलान्वितानिव । 
अपालयञ्जानपदान्‌ बलिप्रदान्‌ 
नृपो हि सवौषधिभि्विरुध्यते ॥ ६६ ॥ | 
विचित्रेपण्यक्रयविक्रयाश्चयं | 
वणिरजर्नं पौरजनं तथा नृपः । 
न पाति यः शुल्कपथोपकारिणं | - 
विरोधमायाति स कोरसम्पदा ॥ ६७ ॥ 









व्यक्तिसे मित्रता करना कदापि उचित नहींहै। क्योकि, जाड की बदली से घिरा 
चन्द्रमा भी कान्तिहीन हो जाता है ॥ ६२ ॥ 

अतः गुणहीनो का संग छोडकर गुणवानों कौ संगति करे 1 प्रजा में दोष कै प्रति 
फटी आसक्ति को मिटाकर उनमें गुणों के प्रति अनुराग उत्पन्न कर अपनी कीति को 
उज्वल करे । ६३ ॥ 

आपके धर्माचिरण को देखकर प्रजा स्वतः धर्माचरणकी ओर उन्मुख होगी । व ह 
स्वयं स्वगं प्राति के लिए प्रयत्नशील बनेगी । माप प्रजापालक एवं उद्यमी ह । विनय 
से मनोहर धमं का सेवन करं । ६४ ॥ 

पवित्र शील केद्वारा दाता यश प्राप्त करे । स्वजन ओौर परजन मे समभावं से 
भिन्नता करे । पूणं सावधानी के साथ धर्मपूवंक पृथ्वी का पालन करे । सुख, स्वगं 
ओर यक्ष का इसी तरह भागी बनें ।। ६५॥ 

फूलों गौर फल। से भरे ब्रक्षों की तरह किसानों, पशचुपालकों एवं करदाताओ का 
उचित ढंग से देखरेख न करने वाला राजा, पृथ्वीकी सारी ऊपजों से वंचित 
होता है ॥ ६६ ॥ 

वस्तु-विनिमय करने वाटे बनिये, विच्युद्ध नागरिक एवं चुंगी वसूल करने वाक्ते 


| 
¶ 
1 
| 
। 











महाबोधि-जातकमु २५३ 


अदुष्टदोषं युधि दुष्टविक्रमं 
तथा बरं दः प्रथितास्त्रकोरालम्‌ । 
विमानयेद्‌ भूपतिरध्युपेक्षया 
ध्रुवं विकद्धः स रणे जयश्रिया ।। ६८ ॥ 

तथैव शीलश्रुतयोगसाधुषु प्रकाशमाहात्म्यगुणेषु साधुषु । 
चरन्नवज्ञामकिनेन वत्म॑ना नराधिपः स्वगेसुखेविरुध्यते ॥ ६९ ॥ 
दरमा्यथामं प्रचिनोति यः फलं स हन्ति बीजं न रसं च विन्दति । 
अधम्यंमेवं बलिमुद्धरन्नृपः क्षिणोति दें न च तेन नन्दति ॥ ७० ॥ 
यथा तु सम्पूणंगुणो महीरुहः फलोदयं पाकवशास्प्रयच्छति । 
तथैव देशः क्षितिपाभिरक्षितो युनक्ति धममर्थिसुखेनं राधिपम्‌ ॥ ७१ ॥ 
हितानमात्यान्निपुणाथंदशिनः शुचीनि मित्राणि जनं स्वमेव च । 
बधान चेतस्सु तदिष्टया गिरा धनच सस्माननयोपपादितैः । ७२ ॥ 
तस्माद्धर्मं त्वं पुरस्कृत्य नित्यं श्रेयःप्राप्तौ युक्तचेताः प्रजानाम्‌ । 
रागद्रेषोनमुक्तया दण्डनीत्या रक्षंल्लोकानात्मनो रक्ष ोकान्‌ ।। ७३ ॥ 
इति स महात्मा तं राजानं दुष्टिकृतकापथाद्िवेच्य समवतायं च सन्मागं 


र -------------- 
कर्मचारियों की उचित देख-रेख जो राजा नहीं करता, उसका खजाना खाली हो | 
जाता है । ६७ ॥ । 

यद्ध में पराक्रमी, शस्त्र संचालनमें कुश एवं निर्दोष व्यक्तिका जो राजा 
अपमान या उपेक्षा करता है, रणभूमि मे उसकी पराजय निरिचत होती है ॥ ६८ ॥ | 

उसी प्रकार शील, शास्त्र अौर योग म कुशल तथा प्रकट माहात्म्य वाले संतो | 
करी जो राजा उपेक्षा या अवहेलना करता है उसके किए स्वगे दुंभ बन जाता है । | 

जसे कोई व्यक्ति किसी पेड का कच्चा फल तोडकर रस-वंचित ही नहीं होता | 
्रतयुत्‌ उस फल को भी नष्ट कर देता है, उसी प्रकार जो राजा अनीतिपूवंकं कर~ | 
वसी करता है वह्‌ देश कोतो नष्ट करताहीहै, उससे उत्पन्न होने वाले सुख से | 
भरी वंचित होता है।। ७० ॥ | | 

जैसे कोई स्वस्थ पेड समय पर पका हुआ फल देता है, उसी तरह किसी रोजा 
से संरक्षित देश उसे धर्म, अथे ओर काम सुख देता है ॥ ७१॥ 

कायैकुशल, निपुण एवं हितकारी अमात्यो को, सच्चे मित्र ओौर स्वजनों के मनं 
को प्रिय वचन एवं ससम्मान दिए गए धन से वशवर्ती बनाना चाहिए ॥ ७२ ॥ 

अतः धर्मं को सामने रखकर, प्रजा-कल्याण में तत्पर रहते हए, राग-देष रहित 
दण्डनीति के दारा प्रजा-पालन करते हए परलोक की रक्षा कीजिए ॥ ७३ ॥ 

स तरह वह महात्मा पार्षदो के साय उस रानाको कुमा से हटाकर सन्मार्गे 












( 


















२५४ लातन्लाखा 


सपषेत्कं तत एव गगनतलं समूत्पत्य प्राञ्जलिना तेन जनेन र 
प्रत्यच्यंमानस्तदेवारण्यायतनं प्रतिजगाम । 
तदेवमसत्कृतानामपि सत्पुरुषाणां पूर्वोपिकारिष्वनुकम्पा न शिथिलीभवति 
कृतज्ञत्वात्क्षमासात्म्याच्च । इति नासत्कारमात्रकेण पूवेकृतं विस्मतंव्यम्‌ । एवं 
स॒ भगवाननभिसम्बुद्धोऽपि परवादान्भिभूय सत्तवविनयं कृतवानिति बुद्ध- 
वर्णेऽपि वाच्यम्‌ । एवं भिथ्यादुष्टिरननुयोगक्षमानुपाश्रयत्वादसेव्या चेतति 
मिथ्यादष्टिविगर्हायामप्युपनेयम्‌ । विपयेयेण सम्यग्द्‌ष्टिप्रशञसायाभिति । 


इति महाबोधि जातकं त्रयोविश्च तितमम्‌ । 








ब ~ ----------- 
पर्‌ उतार कर वहींसे माकाश मे उड गये। उन लोगोंने हाथ जोड़कर ससम्मान 
उन्हे प्रणाम किया ओर वहाँ से वे सीधे उसी वन में पहुंच गये जर्हाँ से गये ये । 

इस तरह अपमानित होने के बावज्‌द कृतज्ञता ओौर क्षमाशीलता के कारण 
सज्जनो को दया उनके प्रतिक्षीण नहीं होती है, जिन्होने पहटे कुछ भी उपकार किया 
है । अतः एक बार के अपमानसे ही किसीके पूर्वकृेत उपकार को भूलना नहीं 
चाहिए । इस तरह वुद्धत्व प्राप्ति से पहर ही भवान्‌ ने अन्य मतो को पराजित कर ९ 
प्राणियों को दीक्षित किया । वुद्ध-वर्णन मेँ इसकी चर्चा करनी चाहिए । इस तरह 
मिथ्यादृष्टि, निरुत्तर ओर नि राधार, अतएव असेवनीय्‌ है, यह कहते हए भिथ्यादष्टि 
को निन्दा मेँ ओर विपर्यय से सम्यक्‌ दष्टिकी प्रशंसामें भी यह्‌ कथा कहुनी चाहिए । 


महाबोधि-जातक तेरईसवाँं समास । 











। ( २४ ) महाकपि-जातकस्‌ ई 
4 | ॑ न्या । 
| नात्मदुःखेन तथा सन्तः सन्तप्यन्ते यथापकारिणां कुशलपक्षदान्या 


तयथानुश्रूयते- 
बोधिसत्त्वः किल श्रीमति हिमवत्पाश्वं निविधघाुरुचिरवितराङ्गराग 
नीकुकौशेयप्रावारक़ृतोत्तरासद्ध इव वनगहनलक्ष्म्या प्रयत्नरचि त॑ रिवानेक- 
वर्णसंस्थानविकल्पवेषम्यभक्तिचित्रैविभुषिततटान्तदेशे प्रविभृतनैकप्रखवणय 
गम्भी रकन्दरान्तरप्रपातसङ्कले पट्तरमधुकरनिनादे मनोज्ञमारूतोपव।ज्य- 
मानविचित्रपुष्पफरपादपे विद्याधराक्रीडभूते महाकायः कपिरेकचरो बभूव । 
तदवस्थमपि चैनमपरिलप्तधरम्मसञ्ज्ञं छकृतज्ञमकषद्रस्वभावं धृत्या मह्या 
समन्वितमनुरागवलादिव करणा नैव मुमोच । 

सकानना साद्विवरा ससागरा गता विनाशं शतशो वसुन्धरा । 

युगान्तकाले सलिकानकानिलंनं बोधिसत्त्वस्य महाङृपाटूता ॥। १॥५। 

अथ स महात्मा तापस इव वनतस्प्णफलमातरवृत्तिरनुकम्पमानस्तेन तेन 
विधिना गोचरपतितान्‌ प्राणिनस्तमरण्यप्रदेशमध्यावसति स्म। 


` भि 


२४. महाकपि-जातक 


भके लोग अपने कष्ट से उतना कातर नहीं होते जितना अपने अपकारियों के 
कररल-क्षेम की हानि से । तब जंसा कि सुनते है 

एक बार बोधिसत्त्व ने सुन्दर हिमाश्वल में वानर कुल में जन्मग्रहुण क्रिया । 
उनकी आकृति विशार एवं भव्य थी । वे अकेले उस क्षेत्र में घरूुमते रहते थे । पदु 
नोनि में भी उनका धममेजञान विलुप्त नहीं हृभा था । वे कृतज्ञ, उदारचेता एवं महावीर 
त्रे । अनुरक्तभाव से करुणा उनके साथ थी । वह्‌ हिमाचल रंग-विरगे धातु-खण्डों से 
रंगीन बना था। बन की हरीतिमा के कारण लगता था जसे उसने रेशम की नीखी 
तादर ओढ़ ली है । उसकी घाटी नतोन्नत रेखाचितरों से सुशोभित हो रही थी; रगत 
धा जैसे किसी ने सप्रयास अनेक वणे-विन्यासों से इसके। निर्माण कियाहो। उस 
राटी मेँ अनेक ज्ञरनों के जल स्वयं प्रवाहित होते रहते थे । गहरी गुफाओं ओर 
प्रपातो से वह भरी थी। रंग-बिरंगे एूलों ओर फलों से लदे पेड अत्याकषेक थे । 
श्रीतक पवन के क्षकोरे से वे अनुबीजित होते रहते थे । उन पर भारे सदैव गूंजते 
सहते थे । वह घाटी विद्याधरो का क्रीडास्थल थी । | 

जंगल, पहाड ओर समुद्रो के साथ यह धरती युर्गातकाल से पता नहीं कितनी 
बार विनष्ट हुई, पर, बोधिसत्त्व कौ दयालृता कभी भी कम न हुई ॥ १॥ 

श महात्मा एक तपस्वी की तरह जंगली पेड़ों के पत्ते ओर फलों से अपनी 











स तस्मादुत्तीयं सकिकात्समन्ततः परिसपन्न कुतरिचदुत्तरणसागं ददशं। स 


२५६ जातकमाला 


अथान्यतमः पुरषो गां प्रनष्टामन्वेषितुं कृतोद्योगः समन्ततोऽनुविचरच्‌ 
मार्गात्रनष्टो दिरभागसमपरढमतिः परिध्रम॑स्तं देशमुपजगाम । स क्षृत्पिपासा- 
घमेश्रमपरिम्लानतनुर्दोमंनस्यवद्िना चान्तःप्रदीप्यमानो विषादातिभारादि- 
वान्यतमस्मिन्‌ वक्षमूले निषण्णो ददशं परिपाकवशाद्विच्युतानि परिपिज्ज- ` 
राणि कतिचित्तिन्दुकौफलानि । स तान्यास्वाद्य क्षुत्परिक्नामतया प 
मन्यमानस्तत्प्रभवान्वेष्रणं प्रत्यभिवृद्धोत्साहः समन्ततोऽनुविलोकयन्‌ दद 
प्रपाततटान्तविरूढं परिपक्वफङनमितपिचञ्जराग्रशाखं तिन्दुकीवृक्षम्‌ । स 
तत्फलतृष्णयाङृष्यमाणस्तं गिरितटमधिरुह्य तस्य तिन्दुकीवक्षस्य फकिनीं 
लाखा प्रपाताभिनतामध्याररोह फललोभेन चास्याः प्रान्तमृपजगाम । 

गाखाथ सा तस्य महीरुहस्य भारातियोगान्नमिता कृरत्वात्‌ । 
परश्वधेनैव निकृत्तमूला सशन्दभङ्गं सहसा पपात ॥ २॥ 

स तया साधं महति गिरिदुर्गे समन्ततः शेलभित्तिपरिक्षिप्ते कप इव | 
न्यपतत्‌ । पणंसचयगुणात्त्वस्य गाम्भीर्याच्च सलिलस्य न किथिदङ्खमभज्यत । 






| 


निष्प्रतीकारं मतेन्यमिह मया नचिरादिति विल्लस्यमानजीविताशः योकाश्रू- 
परिषिक्तदीनवदनस्तीव्रेण दोमंनस्यशल्येन प्रतु्यमानः कात रहूदयस्तत्तदात्ति-  - 
वशाद्‌ विलाप । 





7 षद भससमसौयाखदारार--- --- 
शरीर-यात्रा करते थे । उनके सामने जो भी आते उन प्राणियों पर अनुकम्पा क रते 


हुए उस वन प्रदेशमे वे निवास करते यथे) 

एक बार किसी आदमी कौ एक गाय जंगल्मेंगुमहो गई। उसकी खोज में 
इधर-उधर भटकता राह भूलकर दिगध्रमित-सा वह उसी जगह पहुंच गया । भख 
प्यास, गमीं ओर थकावट से उसका मुंह मुरल्ला गया था । शोक की आगमे उसका 
भन्तरमन ज्ुलस रहा था । मपने दुः.ख-भारसे चूर होकर वह किसी पेड़ के नीचे ठ 
गया । वहां उसने पककर गिरे हुए तेद के भूरे फलों को देखा ओर उसे चखा । भखां 
रहने के कारण वहु फल उसे अत्यन्त स्वादिष्ट गा । पेड की खोज मँ उसने इधर. 
उधर आख दौड़ाई । सामने ही क्षरने के किनारे उसने उस पेड को देखा । उसकी ` ` 
डालो कौ पनगी फलो के भारसे लरुकी हुई थी । वह्‌ डाक क्षरने की ओर सूुकीथो। ` 
फलो के खोभ से पहाड़ पर चढ़ कर वह उस डाली के अन्त तक चला गया 

इस अतिरिक्त भार को न सह्‌ सकने के कारण वहु षती डाल सुक गईओौर ` 
अचानक आवाज करती हृद टूटकर से गिरी जसे किसी ने उसे कृल्हाडी से काद | 
दियादहो॥ २॥ 


उस डाके साथ ही वह्‌ ८ उस पहाड़ी दुगं मे जो कुँ की तरह चारो ओर चटानों 
से धिराथागिर पड़ा । पत्तोंकेढेर भौर गहरे पानी के कारण उसका मंग भष 


| 
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कान्तारे दुरगेऽस्मिज्जनसम्पातरहिते निपतितं माम्‌ । 
यत्नादपि परिम्रगयन्‌ मृत्योरन्यः क इव पर्येत्‌ ॥ ३॥, 
बन्धुजनमित्रवजितमेकनिपानीकृतं मशकसङ्घेः । 
अवपाताननमग्नं मृगमिव कोऽभ्युद्धरिष्यति माम्‌ ॥ ४॥ 
= ~ 
ताराविकोणेमणिरत्नाविराजिताश्चम्‌ । 
तामिखपक्षरजनीव घनान्धकारा 
कष्टं जगन्मम तिरस्कुरुतेऽन्तरातिः ॥ ५॥ 
इति स पुरुषरस्तत्तद्िपल्पंस्नेन सक्िटिन तेश्च सहनिपतितेस्तिन्दकफल वंते- 
यमानः कतिचिदहिनानि तत्रावसत्‌ ॥ 
अथ स महाकपिराहारहेतोस्तद्वनमनुविचरन्नाहुयमान इव मारुताकम्पि- 
 -भिस्तस्य तिन्दुकोवृक्नस्याग्रशाखाभिस्तं प्रदेरमभिजगाम । अभिरुह्य चनं 















र्यतखुकं तत्र विचेष्टमानम्‌ । स तस्य परिदूनतया समावजितानुकम्पो महा- 
| कविर्निक्िप्ताहारव्यापारस्तं पुरुषं प्रततं वीक्षमाणो मानुषीं वाचमूवाच-- 


नटीं हुआ । पानी से निकल कर वह्‌ चारो ओर घूमने ठ्गा, किन्तु, निकलने की 
। ऋोद राह न पाकर जीवन से निराशहो गया। दुःख के आंपुओों से उसका मुंह तर 
> गया । तीव्र शोक के कारण कातर हृदय से वह यों विलाप करते लगा-- 
जंगल के इस निजेन दुगं मे प्रयत्नपूर्वेक खोजने पर भी मौतके सिवा दूसरा 
या मुके कौन देख सकता है । ३॥ 
यहां न कोई मेरा मित्रहैन बन्धु । मँ केवल मच्छरो का प्याऊ बना हं । गड्ढे 
आकण्ठं डवे पशु कौ तरह मुज्ञ कौन बचायेगा ॥ ४॥ 
हृष्य ! यष मेरी आखिरी रात, अमावस की रात की तरह अन्धकार मे इनी है । 
बह दात मुज्ञसे इस आकर्षक जो जंगलो, महल, उद्यानों, नदियों, रंग-विरंगे तारे 
हष रत्नो से सुशोभित आकारवाखी दुनियां है, उसे छिपा रहीदहै। ५॥ 
हस तरह रोता-विलखता वह आदमी साथ भिरे तेद के फल ओौर पानी कै सहारे 
कृ दिनों तक गड़ढे में जिन्दा रहा । 
एक दिन आहार की खोज में इधर-उधर ध्रूमते हुए महाकपि उसी स्थान पर 
श्द्टरवे । उस तेदुकी डाली ने हवा मे हिलकर मानों उन्हँ उधर बुला लिया । पेड़ पर 
 जद्कर जव उन्होने उस गड्ढे की भोर नजर डाली तो उन्होने उस आदमी को देला । 
। धर पे उसके ओठ सूखं गये थे । अखे धेस गई थीं । देह दुबरी, दयनीय भौर पीटी 
छ गई थी । वह उदास ओौर बेचैन था । उसे देखकर महाकपि के मन भ॑ दया उमड्‌ 
श्रई । आहार की खोज उन्होने छोड़ दी । कुछ क्षण तक एकं टक उसे निहारते रहे, 
किर उन्होनि मनुष्य की भाषा में उससे प्रुछा- 
१७ जा० 


तत्परपातमवलोकयन्‌ ददशं तं पुरुषं भृत्परिन्ञामनयनवदनं परिपाण्डुङृशदीनगातरं 
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मानुषाणामगम्येऽस्मिन्‌ प्रपाते परिवतेसे । 
वक्तुमहंसि तत्साधु को भवानिह वा कूतः। ६॥ 
अथ स पुरुषस्तं महाकपिमाततया समभिप्रणम्योद्रीक्षमाणः साञ्जलि- 
रुवाच- 
मानुषोऽस्मि महाभाग प्रनष्टो विचरन्‌ वने। 
फलार्थी पादपादस्मादिमामापदमागमम्‌ ॥ ७॥ 
तत्सुहुद्रन्धुहीनस्य प्राप्तस्य व्यसनं महत्‌ \ 
नाथ वानरथूथानां ममापि शरणं भव।) ८॥ 
तच्छ त्वा स महासत्त्वः परां करणामुपजगास । 
आपद्गतो बन्धुसुहुद्िहीनः कताञ्जकिर्दीनिमुदीक्षमाणः । 
करोति शत्रूनपि सानुकम्पानाकम्पयत्येव तु सानुकम्पान्‌ ॥ ९ ॥ 
अथनं बोधिसत्त्वः करुणायमाणस्तत्कालदूकंभेन स्निग्धेन वचसा ~ 
सयामास-- 
प्रपातसङ्िक्षप्तपराक्रमोऽहमबान्धवो वेति कथाः शुचं मा । 
यदुबन्धुङ्ृत्यं तव किचिदवत्र कर्तारिम तत्सवेमरं भयेन ॥ १०॥ इ 














ष 1 त सक 
भाई, तुम कोन हो ? यहां तक कंसे पहुचे ? मनुष्य के लिए इस दुर्गम से 
तुम क्यों धरम रहे हो ? ठीक-ठीक बतला ॥ ६ ॥ ॥ 
` तव उस आदमी ने कष्टपू्वेक प्रणाम कर, उस महाकपि की ओर देखते 
जोड़कर कटा-- 

हे महाभाग, मै आदमी हं । एकं दिन जंगल मे घूमता हुञा मै भटक गया । 

के कोभसे, इस पेडसे गिरकर भै इस विपत्तिमें फंस गया हं ७॥ 
यहां न मेरा कोई मित्रहै ओरन बन्धु । मँ इस विपत्तिमे पडा हूं । अतः हे 
| वानराधिपति इस विपत्ति से आप मेरी रक्षाकरं । ८ ॥ | 


| यह सुनकर उस महासत्त्व को बडी दया आई-- 
| बन्धु-बान्धवों से रहित मौर मित्र विहीन विपत्तिमें फसा हा आदमी 
| 


इए हाथ 


जोड़कर, दीनतापूवंक देखता हुआ, अपने दुश्मन को भी दया से पिघला देता 
फिर जो स्वभाव से दयाल ह, उनके बारे मेँ पूना ही क्या ॥ ९॥ 
तब बोधिसत्व ने उस पर दया दिखाते हुए, उस घोर विपत्ति मे पड़े उस आदस्तै ` 
के किए दुरुभ एवं स्नेहपुणं वाणी मे कहा- 9 
इस गड्ढे मे गिरेहो, इसलिए बन्धुहीन या पराक्रमविहीन हो, एेसा मत सोच । 
इस दुगंति में पड़े तुम्हारे साथ बन्धुओं काजो भी उचित कर्तव्य होगा-उसक्ष 
निर्वाह मै स्वयं तुम्हारे लिए करूंगा । डरो मत ॥ १०॥ 
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इति स॒ महासत्त्वस्तं पुरुषमाश्वास्य ततश्चास्मं॑तिन्दुकान्यपराण्रि च 
, समुपहूत्य तद्ृद्धरणयोग्यया पुरुषभारगर्व्या शिरयान्यत्र योग्यां 
चकार। ततश्चात्मनो . वलप्रमाणमवगस्य राक्तोऽहमेनमेतस्मात्प्रपातादुद्धत्‌- 
। निञश्चितमतिरवतीयं प्रपातं करुणया परिचोद्यमानस्तं पुरुषमुवाच-- 
एहि पृष्ठ ममारुह्य सुरुग्नोऽस्तु भवान्‌ मयि । 
यावदभ्युद्धरामि त्वां स्वदेहात्सारमेव च॥११॥ 
असारस्य शरीरस्य सारो ह्यष मतः सताम्‌ । 
यत्परेषां हितार्थेषु साधनीक्रियते बुधैः ॥ १२॥ 
स तथेति प्रतिश्रुत्याभिप्रणम्य चन मध्यारुरोह्‌ । 
अथाभिरूढः स नरेण तेन भारातियोगेन विहुन्यमानः। 
सत्त्वप्रकषददिविपन्नधेयंः परेण दुःखेव तमूज्जहार ॥ १३॥ 
उद्धृत्य चनं परमप्रतीतः खेदात्परिव्याकुल्खेरूगामी । 
शिलातलं तोयधराभिनीकं विश्रामहेतोः शयनीचकार ॥ १४॥ 
अथ बोधिसत्त्वः शुद्धस्वभावतया कृतोपकारत्वाच्च तस्मात्पुरुषादपायनि- 
गे वरिलम्भादेनमुवाच-- 


“उत महात्मा ने इस तरह उसे आर्वस्त कर खाने के किए तद्‌ काफल दिया। उस महात्मा ने इस तरह उसे आरवस्त कर खाने के लिए तेद्‌ का फर दिया। 


| सै हटकर उसके वजन की शिका पीठ पर छादने का अभ्यास किया। फिर 
त जव यह अन्दाज आ गयाकि्मँ इसे गढेसे बाहर निकार सकता हूं, तब दया 
त्रेरित होकर उस गड्ढे में घुसकर बोसिसतत्व ने उस आदमी से कहा-- 

आओ, मेरी पीठ पर बैठकर मुञ्चे कसकर पकड लो । मेँ तुम्हारे साथ ही अपने 
रकी शक्ति का भी उद्धार करताहं।।११॥ 

क्योकि, भके लोगों के मतानुसार इस असार शरीरका सार परोपकार मात्र 
१२ ॥ 

9 “बहुत अच्छा' कहकर उसने पहके उन्हं प्रणाम किया, फिर उनकी पीठ पर 
द्वार दहो गया-- 

पीठ पर उसके चते ही देह के बोज् से इनके प्राण कण्ठगत होने कगे । किन्तु, | 
अधिक होने के कारण धैय के साथ कष्ट के बावजूद उसे बाहर निकाल कर | 
इृन्दनि दम लिया ॥ १३॥ | 
५ बाहर निकालकर इन्हें काफी खुशी हुई । थकावट के कारण वे व्याकुल थे। | 
धीरे भागे बदृकर मेध की तरह इयामवणं के एक शिलाखण्ड को अपने विश्राम | 
लिए इन्टोने चुन लिया ॥ १४॥ | 
इनका स्वभाव शुद्ध था। इन्होने अपनी जान को जोखिममे उाक्कर उसका 

किया था । अतः उससे इन्हे किसी खतरे कौ आशंका न थौ । उन्होने 
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अव्याहूतव्यालमृगप्रवेशे वनप्रदेशेऽ्र समन्तसागें । 
ेदध्रसुप्तं सहसा निहन्ति करिचत्पुरा मां स्वहितोदयं च ॥ १५ ॥ 
यतो भवान्‌ दिक्षु विकीणेचक्षुः करोतु रक्षां मम चात्मनश्च । 
द्‌ढं श्रमेणास्मि परीतमूतिस्तत्स्वप्तुमिच्छामि मृहुतमात्रम्‌ ॥ १६) 





त 


अथ स मिथ्याविनयप्रगल्भः-- स्वपितु भवान्‌ यथाकामं सुखप्रबोधा्यौः 


स्थितोऽहं त्वत्संरक्षणायेत्यस्मं प्रतिरुश्राव । अथ स पुरुषस्तस्मिन्‌ महासत्त्वे 
श्रमबलाचचिद्रावशमुपगते चिन्तामरिवामपिदे- 
मरः प्रयत्नातिशयाधिगम्यवन्यैयदच्छाधिगतेः फर्वा । 
एवं परिक्नीणतनोः कथं स्याद्यात्रापि तावकत्कृत एव पृष्टिः ॥ १७ ॥ 
इदं च कान्तारमसुप्रतारं कथं तरिष्यामि बलेन हीनः। 
पर्याप्तषूपं त्विदमस्य मांसं कान्तारदुगत्तिरणाय मे स्यात्‌ ।। १८ ॥ 
कृतोपकारोऽपि च भक्ष्य एव निस्गयोगः स हि ताद्‌शोऽस्य । 
आपत्प्रसिद्धश्च किठंष धमः पाथेयतासित्युपनेय एषः ॥ १९ 1 
यावच्च विस्रम्भसुखप्रसुप्तस्तावन्मया ₹हाक्यमयं निहन्तुम्‌ । 
इमं हि युद्धासिमुखं समेत्य पिहोऽपि सम्भाग्यपराजयः स्यात्‌ ।॥ २७५ ३ 
------------------------- ~~~ ---- ^ - ---------- --- 
यह्‌ स्थान खतरेसे खाटली नहींहै। य्ह. खंखार जानवर बडी से 
पहुंच सक्ते हं । शिकार के लिए यह्‌ निरापद स्थानदहै। थककर सोयेमेमृज्ञेया 
तुम्हे कोई नुकसान न पहुंचाये ।॥ १५. ॥ | 
इसलिए चौकन्ना होकर तुम मेरी जौर अपनी रक्नाकरो । क्योकि मेरी देह 
अव धककर चूर-चूरहोरहीदहै। कुछ क्षण तक मै सोना चाहता हं ।॥ १६॥ 
विनम्रता के साथ उसने कहा--“आप निश्चित होकर सोय ओर जब चाहें 
उठे, मँ आपकी रक्षा मे तत्पर हूं! थके रहने के कारण जन गाद नींदमेंवेसौ 
गये, तव इस नीच के मन में नीचता कूलबुलाने कगी -- 
काफी मेहनत के बाद, इस जंगल मे पाये जाने वाले कन्द, मूर या फलस 
दुबल देहं का निर्वाह कंसे होगा ? एेसी खुराक से पोषक तत्व भी क्या भिलेगे ॥१७॥ 
फिर कमजोरीके कारण इस जंगल को पार कसे करूंगा ? इस दुगेम वनश्षै 
पार करनेके लिए देह मे ताकत चाहिए गौर ताकतके लिए इस वानर का मस्‌ 
उपयुक्त होगा ॥ १८ ॥ 
यद्यपि इसने मेरा उपकार क्ियाहै, फिरभी इसे अपनी खुराक ए 
धहं आपदूधमं है । प्रकृति के वाकः दिया गया यह्‌ एक संयोग मात्र'है ॥ १९॥ 
जब तक यह सोया है तभी तकं इसे मारा जा सकतारहै। जगने परतो 
मे इसके साथ सिह को भी मुंहकी खानी पड़े ।॥ २० ॥ 



















महाक पि-जातकम्‌ २६१ 


तन्नायं विलम्बितुं मे काल इति विनिश्चित्य स दुरात्मा लोभदोषन्यामो- 
हितमतिरछकृतज्ञो विपन्नधमंसजञ्ज्ञः प्रनष्टकारुण्यसौम्यस्वभावः परिदुबंलो- 
| ऽप्यकार्यातिरागान्महतीं शिलामुयम्य तस्य महाकपेः शिरसि मुमोच । 


शिकाथ सा दुबेलविह्लेन कार्यातिरागातत्वरितेन तेन । 
= मुक्ता निद्राप्रवासाय कपेबेभूव ॥ २१॥ 
सवत्मिना सा न सम।ससाद मूर्धानमस्मान्न विनिष्पिपेष । 
कोटयचेक्रदेशेन तु तं रुजन्ती शिला तके साशनिवत्पपात ॥ २२ ॥ 
शिलछाभिघातादवभिन्नमूर्धा वेगादवप्लृत्य च बोधिसत्त्वः । 
केनाहतोऽस्मीति ददश नान्यं तमेव तु ह्वीतमुखं ददश ॥ २२३ ॥ 
वैलक्ष्यपीतप्रभमप्रगल्भं विषाददैन्यात्परिभ्भिन्नवणेम्‌ । 
1 त्रासोदयादागतकण्ठशोषं स्वेदाद्रमृदील्षितुमप्यशक्तम्‌ ।। २४ ॥ 
अथ स महाकपिरस्थैव तत्कर्मेति निश्चितमत्तिः स्वमभिघातदुःखमचिन्त- 
(त्वा तेन तस्यात्महितनि रपेक्षेणातिकणष्टेन कमणा समृपजातसंवेगकारुण्यः 
्रिव्यक्तक्रोधसंरम्भदोषः सबाष्पनयनस्तं पुरुषमवेक्ष्य समनुशोचन्नुवाच -- 






















१ 


=" ` देर करने का अब समय नहीं है ।' यह सोचते ही उसकी बुद्धि चंचल हो 
ट । उसकी धम॑वृद्धि मारी गई । शान्त स्वभाव नष्ट हो गया, दया खत्म हो गई । 
दुवे छ होने के बावजूद अकाय को आसक्ति से उसने एक बड़े पत्थर को उठाकर उस 
म्रहाकवि के सिरपरदेमारा। 
गलती करने के उतावलेपन में उसने महाकपि की मौत के ल्एि जो पत्थर फकरा 
सवे उनकी मौत तो नहीं इई, पर नीद अवश्य टूट गई ।। २१॥ 
वह विशाल मारक प्रस्तर-खण्ड वजर की तरह हरहराता इनके माथे को द्ूता 


। पर जा.भिरा। अगर वहु पूरी तरह सिर पर गिरता तो अवश्य उसे चरचर 


कर जाता ।। २२॥। 
उस पत्थर की आंशिक चोट से हः इनका माधा फट गया । चोट खाकर बोधि- 


स्र्व तड़प उठे । उन्होने उचछल कर पूचछा--मुज्ञे किसने मारा! लज्जा से सिर 
गये उसके अतिरिक्त उन्होने वहां किसी दूसरे को नहीं देखा ॥ २३ ॥ 
वहु विषाद से विवर्णे, छ्ज्जा से कातर ओर उदासथा। रके मारे उसका 
कष्ठ पुल गया था । पसीने से तरं था । आंख से आंख मिलाकर वह किसी को देख 
वटी सकता था २४॥ 

महाकपि को यह समक्षते देर न र्गी करि यह दुष्कमं इसीका है, फिरतो 
श्रधनी पीड़ा वे बिल्कुल भूल गये गौर आत्मकल्याण-विरोधी उसके दुःखद कमंसे 
श्रित हो उठे । क्रुद्ध या क्षुब्ध होने को अपेक्षा उसके प्रतिवे दयासे द्वित हौ 
~> । उबडबाती आंखों से उसकी ओर देखते हृए उन्होने कहा-- 





य 










२६२ जातकमाला 


मानुषेण सता भद्र त्वयेदं कृतमीद्‌शम्‌ । 
कथं नाम व्यवसितं प्रारब्धं कथमेव वा|! २५॥ 
मदभिद्रोहसंरज्धं त्वं नामापतितं परम्‌ । 
विनिवारणशौटीरविक्रमो रोदधुमहंसि। २६।। 
दुष्करं कृतवानस्मीत्यभून्मानोन्नतिमंम । 
त्वयापविद्धा सा दूरमतिदुष्करकारिणा।। २७ ॥। 
परलोकादिवानीतो मृत्योवक्त्रान्तरादिव । 
प्रपातादुद्धृतोऽन्यस्मादन्यत्र पतितो ह्यसि ।॥। २८ ॥ 
धिगहो बत दुवृत्तमज्ञानमतिदारुणम्‌ । 
यत्पातयति दुःखेषु सुखाराकृपणं जगत्‌ ।॥ २९ ॥ 
पातितो दुगेतावात्मा क्षिप्तः शोकानलो मयि। 
निमीलिता यशोलक्ष्मीर्गणमेत्री विरोधिता । ३०॥ 
गत्वा धिग्वादलक्षत्वं हता विश्वसनीयता । 
कानु खल्वथंनिष्पत्तिरेवमाकाङ्क्षिता त्वया । ३१ 
दुनोति मां नैव तथा त्वियं रुजा 

यथेतदेवात्र मनः क्षिणोति माम्‌ । 
गतोऽस्मि पापे तव यन्निसित्ततां 

न॒चाहमेनस्तदपोहितुं प्रभुः ।॥ ३२ ॥ 





हे भद्र, मनुष्य होकर भी तुमने एेसा कुकर्म किया है । प्रतिज्ञा तुमने क्या किया 
को ? ओर काम क्या किया ॥ २५॥ 

मेरे प्रति क्रुद्ध होकर आये शत्रुभोंको रोकने की तुममे क्षमता दहै, तुम तो उसे 
रोकते ॥ २६ ॥। 

मेने कठिन काम किया है, एेसा घमण्ड मृञ्ञे जा था, तुमने मुक्ञसे भी अधिकं 
दुष्करकृत्य कर मेरे उस अभिमान को मानो चूरकर दिया दहै । २७॥। 

तुमको मौत से ल्डकर मैने दछुडाया, परलोक से खछौटाया । तुम्हे ने एक 
से निकाला पर तुम स्वयं दूसरे गड्ढे मे जा गिरे॥२८॥ 

हाय, एेसे दारुण, असत्‌ अज्ञान को धिक्कार है । ठे सुख की आशा में विह 
प्राणियों को विपत्ति के गत्तं मे गिराता है ॥ २९॥ | 

तुमने अपने आपको विपत्ति के गत्तंम गिराया। सुनज्ञे भी शोक की [ए मे 


सुलसाया । यश कौ शोभा को मिटाया । गुण के अनुराग को विनष्ट किया ॥ ३०॥ 
तुमने विदवास को विनष्ट किया । तुम्हँ धिक्कार है । एेसे दुष्कमं से तुमने किंस 


गड्ढे 





तरह के अभीष्ट कौ सिद्धिकी कामनाकीदहै।॥ ३१॥ 
तुमने अपने कुकमं का माध्यम मृज्ञे ही बनाया जौर तुम्हारे इस पापको धौते 








महाकपि-जातकषु २६३ 


सन्दुरथमानवपुरेव तु पाइवेतो मां 
तत्साध्वनुत्रज दढ ह्यसि शङ्कनीयः । 
यावदुबहुप्रतिभयाद्गहनादितस्त्वां 
ग्रामान्तपद्धतिमनुप्रतिपादयामि॥ ३३॥ 
एकाकिनं क्षासशरीरकं त्वां मार्गानिर्भिन्ञं हि वने भ्रमन्तम्‌ । 
कश्चित्समासाद् पुरा करोति त्वत्पीडनाद्वयथंपरिश्रमं माम्‌ ॥ ३४ ॥ 
इति स महात्मा तं पुरुषमनुरोचञ्जनान्तमानीय प्रतिपाद्य चैनं तन्मां 
च- - 
प्राप्तो जनान्तमसि कान्त वनान्तमेतत्‌ 
कान्तारदुगंभयमृत्सुज गच्छ साधु । 
पापं च कमं परिवजंयितुं यतेथा 
दुःखो हि तस्य नियमेन विपाककालः ॥ ३५ ॥ 
इति स महाकपिस्तं पुरुषमनुकम्पया शिष्यमिवानुशिष्य तमेव वनग्रदेशं 
श्रतिजगाम । 
। अथ स पुरुषस्तदतिकणष्टं पापं कृत्वा पड्चात्तापवद्भखिना सम्प्रदीप्यमानचेता 
~ ऋद्धता कूष्ठग्याधिना रूपान्तरमुपनीतः किलासचित्रच्छविः प्रभिद्यमानत्रणविस- 















































१ तुम विदवास करने योग्य नहीं हो । अतः मेरी आंखों के सामने रहते हुए साथ- 
- चलो । तुम्हें इस भयङ्कुर जंगल से निकाल कर्म गाव की ओर जाने वाली 


|> > परर वुम्दै छोड दरं ॥ ३३ ॥ 
(जंगी राह से अनजान रहने के कारण कहीं रास्तेमें ही तुम भटक न जागो या 


, अकेला जानकर तुम्हें कोई न सतावे, या तुम्हे बचाने का मेराश्रम कोई 


न करदे ॥ २४॥ 
इस तरह उस महात्मा ने उस पापीके लिए सोच व्यक्त करते हए उसे जन- 


म छाकर राह दिखते हए कहा- 
भित्र, यहा से वनभूमि समाप्त होती है । अब तुम जन-भरूमिमें हो, दुगंम वन के 


„. कको छोडकर अब तुम खुशी-खुशी घर जाओ । पापकं छोडने का प्रयास करो 
प > पाप का परिणामबड़ाही दृखद होता है ॥ ३५ ॥ 
























उसने घोर पाप किया था। उसका मन पर्चात्ताप कीआग में जलने रगा । 
कष्ठ रोग से उसकी आङृति बिगड़ गई । उसकी छवि पर कोढ़ छा गया । 























ल्क व न्यया 
फूटते फोड़ से उसकी देह चिपचिपा हो गई । उससे वदव्‌ फैलने लगी । वह्‌ जहाँ 


२६४ जातकमारा 


वाद्रेगात्रः परमद्गेनधशरीरः सद्यः समपद्यत । स यं यं देशमभिजगाम ततस्तत 
एवेनमतिबीभत्सविकृतत रदशन मानुष इत्यश्चद्धेयरूपं भिन्नदीनस्वरमभिवीक्ष्य 
पुरुषाः साक्षादयं पाप्मेति मन्यमानाः समुद्यतलोष्टदण्डा निभेत्सं नपरुषवचसः 
प्रवासयामासुः । अथेनमन्यतमो राजा मृगयामनुविचरन्‌ प्रेतमिवारण्ये परि- 
श्रमन्तंप्रक्षीणमक्निवसनं नातिप्रच्छन्नकौपीनमतिदुदेशेदनमभिवीक्ष्य ससाघ्व- „ऋ 
सकौतूहरकः पग्रच्छ-- 4 

विरूपिततनुः कुष्ठः किलासरावलच्छविः । 

पाण्ड़ः कृशतनुर्दीनो रजोरुक्षरि रो रुहः ॥ ३६ ॥ 

कस्त्व प्रेतः पिशाचो वा मूतेः पाप्माथ पूतनः । 

अनेकरोगसद्कातः कतमो वासि यक्ष्मणाम्‌ ।। २३७ ॥ 

स तं दीनेन कण्ठेन समभिगप्रणमन्नुवाच -मानुषोऽस्मि महाराज, नामा- 

नुष इति । तत्कथमिमामवस्थामनुप्राप्तोऽसीति च पयेनुयुक्तो राज्ञा तदस्मै 
स्वं दुश्चरितमाविष्करत्योवाच-- 


मित्रद्रोहस्य तस्येदं पुष्पं तावदुपस्थितम्‌ । । 
् 





अतः कष्टतरं व्यक्तं फल मन्यद्ध विष्यति ॥ ३८ ॥ 


कहीं भी जाता उसके विकृत भौर बीभत्स रूपको देखकर रोग कतराने लगते । उसकी 
आवाज बदल गईं । उसके कातर स्वर को सुनकर लोगों को यह्‌ विश्वासं नहीं होता 
किं यह्‌ वही आदमीहै। उसे लोग पाप की प्रतिमृत्ति मानने लगे । वह्‌ जहां कहीं 
जाता कोग देले ओर लाठी उठाकर उसे भगा देते । डँटकर पास से भगा देते । एक- | 
बार एक राजा ने जंगल में शिकार के लिए प्रवेश किया । प्रेत की तरह अकै घूमते 
उसने इसे देखा । उसको कथरी गंदी जओौर फटी थी । उसका गुप अंग खुला था। | 
उसकी दुदंशा देखकर राजा ने कुतुहल्व उरते-डरते उससे पूा-- 

इस कोठ ने तुम्हारा रूप बिगाड़ दिया है । तुम्हारी छवि पर को छा गया है । | 
तुम दीन दुबले जौर दु.खी हो । धूल से तुम्हारे बालस्खेहो गये हैँ ॥ ३६॥ ‡ 

तुम कोन हो? भ्रूतहौ किं पिज्ञाच ? या मृत्तं पापहो ? अनेक रोगोंका समूह्‌ ॥ 
हो या राजयक्ष्मा का कोरद्‌रूप हो । ३७ ॥ भ 

उसने कातर भावस प्रणाम करते हुए कहा-हे महाराज, मै आदमी है भौर 
कुछ नहीं ? तव तुम्हारी यह दुर्गति क्यों हुई ? राजा ने पूछा । 

उसने दुःख प्रकट करते हुए कहा- 

महाराज मने मित्रद्रोह कियाहै। उसपएापका यह फूल ही अभी निकला है, 
फल निकलना तो अभी बाकीही दहै, वहतो भौर दुखद होगा ॥ ३८ ॥ 
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तस्मान्मित्रेष्वभिद्रोहं शतरूवद्‌ द्रष्टुमहेसि । | 
भावस्निग्धमवेक्षस्व भावस्निगधं.सृुहुज्जनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
मित्रेष्वमित्रचरितं परिगृह्य वृत्त- 
मेवंविधां समुपयान्ति दशामिहैव । 
रोभादिदोषमकिनीकृतमानसानां 
मित्रां गतिरतः परतोऽनुमेया ॥ ४०॥ ` 
वात्सल्यसौम्यहूदयस्तु सुहप्ु कीति 
विश्वासभावमूपकारसुखं च तेभ्यः, 
प्राप्नोति सन्नतिगुणं मनसः प्रहषं 
दुधेषेतां च रिपुभिस्त्रिदशाख्यं च ॥ ४१॥ 
इमं विदित्वा नुप मित्रपक्षे प्रभावसिद्धी सदसत्परवृत्त्योः। 
भजस्व मार्यं सुजनाभिपन्नं तेन प्रयातमनुयाति भूतिः ॥ ४२ ॥\ 
तदेवं नात्मदुःखेन तथा सन्तः सन्तप्यन्ते यथापकारिणां कुशल्पक्षहान्या | 
इति तथागतमाहासम्ये वाच्यम्‌ । सत्कृत्य धमेश्रवणे क्षान्तिकथायां मित्रानभि- 
द्रोहे पापकर्मादीनवप्रदशेने चेति । 
1 इति महाकपि-जातकं चतुविंश तितमस । 





मित्रद्रोह शत्रु से भी अधिक घातक होता है । प्रेमद्ष्टि रखने र --- 1 के प्रति प्रेम 
ही रखना चाहिए ॥ ३९ ॥ | 

जो मिरोंका विरवातघात करता है उसकी दुगति इस संसार मे एेसी ही होती 
है । लोभ से मलिन मन वाले मित्रद्रोहियो को परलोक मे होने वारी गति का इसी 
ते अनुमान कियाजा सकता ॥ ४०॥ 

किन्तु, जिनका हृदय मित्रों के प्रतिप्रेमसे भराहै जो मित्र का विवासपात्र 
आर उनसे उपकृत होता है, उसे संसार मे यज, विनय ओर आनन्द तो मिलता दही 
है; वह शत्रुओं के किए सदैव अजेय होता है तथा मरणोपरान्त उसे स्वगं मिक्ता 

| ४१ ॥ 

। हे राजन्‌, मित्रके प्रति भलेया बुरे आचरण का यहं कभा हानि जानकर 
ही सज्जनो को सत्पथ पर चलना चाहिए । जो व्यक्ति एेसा करता है सुख सम्पत्ति 
उसके पीके चरती है ।॥ ४२॥ 

इस तरह सज्जन अपने दुःख से उतना दुःखी नहीं होता जितना जपकारः करने 
वालों के शुभकीहानिसे । तथागत के माहात्म्य मे इस कृथा को कटुना चाहिए । 
चादर धर्म-श्रवण, क्षमा की कथा, मित्रोंके प्रतिद्रोह नहीं करने के सम्बन्ध मे तथा 
पापकम के दोष दिखाने में इस कथा को अवश्य कहना चादिषए । 

महाकपि-जातक चौबोसवां समाप्त । 


-------- 








(.२५ ) श्रभ-जातकम्‌ 


जिघांसुमप्यापद्गतमनुकम्पन्त एव महाकारुणिका नोपेक्षन्ते । तद्यथानु- 
श्रूयते-- 
` बोधिसत्वः किलान्यतमस्मिन्नरण्यवनप्रदेशे निर्मानुषसम्पातनीरवे विविध- 
मृगकलाधिवासे त्रृणगहननिमग्मूलवृक्षक्षुपबहुके पथिकयानवाहनचरणैर- 
विन्यस्तमागंसीमान्तटेखे सलिलमागेवल्मीकश्चभ्रविषमभूभागे बलजववणे- 
सत्वसम्पन्नः संहननवत्कायोपपन्नः शरभो मृगो बभूव । स कारुण्याभ्या- 
सादनभिद्ुश्चित्तः सत्त्वेषु तृणपणंसलिलमात्रवृत्तिः सन्तोषगणादरण्यवास- 
निरतमतिः प्रविवेककाम इव योगी तमरण्यप्रदेशमभ्यक्चचकार्‌ । 
मृगाकृतिमनुषधी रचेतास्तपस्विवत्प्राणिषु सानुकम्पः । 
चचार तस्मिन्‌ स वने विविक्ते योगीव सन्तुष्टमतिस्तृणाग्रैः ।। १॥। 


अथ कदाचिदन्यतमो राजा तस्य विषयस्याधिपतिस्तुरगवराधिरूढः 
सज्यचापबाणन्यग्रपाणिमुंगेस्वस्त्रकौरलमात्मनो जिज्ञासमानः संरागवराज्ज- 


२५. शरभ-जातकः 


जो परम दयालु व्यक्ति, वे हृत्यारों परभी दयादही करते दहै, ठेसे लोगों को 
भी वे उपेक्षा नहीं करते । तव जसी कौ अनुश्रुति है- 

एक वार बोधिसत्त्व ने एक निजेन, नीरव ओौर विकट वनमें शरभ अर्थात्‌ एक 
प्रकार के सिह की योनि नें जन्म ग्रहृण किया। वह जंगल विविध वन्य परुओ का 
निवास-स्थान था। मनूष्यके लिए वह दुगेम भूमिथी। घासोंकी आडमें खिपी 
जड वाले पेड़ ओर क्ञाडयों से वह्‌ जंगरू छिपा था । पथिकं ओर वाहनों के चलने 
कान तो कोई चरण चिदह्भये आओरन गाड़योंके चक्के चलनेकीही कहीं कोई रेखा 
उभरी थी । पानी के सोते, खन्दकों ओर र्बांवियोंसे वह भूमि विषम बनी थी । पञयु- 
योनिमेंभीशरभके रूपमे वे अत्यन्त शक्तिशारी थे । वेगवान्‌, रूपवान्‌ ओौर तेजस्वी 
थे । उनकी देह बर कौ तरह कठोर थी । अत्यन्त दयावान्‌ होने के कारण किसी 
प्राणी के प्रति उनका द्वेष नहीं था। वे अति सन्तुष्ट ये। हिख-योनि मे जन्म लेकर 
भी उन्होने घास-पात ओर पानीको ही अपना आहार बनाया । वे जंगल में ही रहते 
थे । एकान्त चाहने वाले योगी कौ तरह उन्होने उस जंगल को सुशोभित किया- 

उनकी आकृति पञ्यु.को थी, पर हृदय मनुष्य की तरह धीरथा। वै तपस्वियों 
की तरह प्राणियों पर दया करतेये। घासकी टूसी खाकर संतुष्ट रहते थे भौर 
योगी की तरह एकान्तवास करते थे।॥ १॥ 

एक बार उस देश का राजा अपने सैन्यवल के साथ रिकार के लिए निकला । 
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वेन म्रगाननुपतन्तुत्तमजवेन वाजिना दूरादपसृतहस्त्यर्वरथपदातिकायस्तं 
प्रदेशमुपजगाम । दुरादेव चालोक्य तं महासत्त्वं हन्तुमूत्पतितनिशचयः समुत्छृ- 
ष्टनिरितसायको यतः स महात्मा तेन तुरगवरं सचोदयामास्न । अथ वोधि- 
सत्त्वः समालोक्येव तुरगवरगतं सायुधमभिपतन्तं तं राजानं शक्तिमानपि प्रत्य- 
वस्थातुं निवृत्तसाहससं रम्भत्वात्परेण जवातिशयेन समुत्पपात । सोऽनुगम्य- 
मानस्तेन तुरङ्खमेणानुमार्गागतं मह्च्छ्वभ्रं गोष्पदमिव जवेन ल द्खयित्वा प्रदु- 
द्वाव । अथ तुरगवरस्तेनैव मार्गेण तं शरभमनुपतन्नुत्तमेन जवप्रमाणेन तच्छ- 
वश्रमासाय ल द्कयितुमनघ्यवसितमतिः सहसा व्यतिष्ठत । 
अथाश्वपृष्ठादुगद्णंः सायुधः स महीपतिः । 
पपात महति श्वभ्र दंत्ययोध इवोदधौ ॥ २॥ 
निबद्धचक्षुः शरभे स तस्मिन्‌ संलक्षयामास नतं प्रपातस्‌। 
विक्म्भदोषाच्चलितासनोऽथ दुतास्ववेगोपरमात्पपात ॥ ३ ।। 


अथ वोधिसत्त्वस्तुरगसखुरशब्दप्रशमात्कि नु खल्‌ प्रतिनिवृत्तः स्यादयं 
राजेति समृत्पन्नवितकंः पश्चादावजितवदनः समालोकयन्‌ ददडं तमरवमना- 


र -~ ~ ---- ~~=~  ा -  त 
वह अति दुतगामी अङ्व पर सवार था। उसके हाथ में तीर-धनुष था । उक्तेजनावश 


अपने अस्तर-कौशल की परीक्षा हेतु उसने हिरणों का पीछा किया । घोड़े कौ द्रुतगति 
क्रे कारण हाथी, घोडे, रथ ओर पदाति सेना को बहुत पीछे छोड राजा ने उक्त 
गम वन्यक्षेत्र में प्रवेश किया । सहसा उन्होने उस महासत्त्व को देखा । मन ही मन 

उसे मारने का निश्चय कर तीक्ष्णबाण को सखीचकर अपने घोडेको उस शरभ की 
ओर उसकाया । हथियार संभाठे घोड़े पर सवार राजाको अपनी ओर बढते देखकर 
उन्टोनि सव कु समज्ञ ल्या । प्रतिकार मे समथं होने के बावजूद हिसा ओर क्रोध 
ते निदत्त होने के कारण बोधिसत्व ने तीत्रगति से भागना शुरू किया । राजा का 
शरोडा भी इनका पीछा करता रहा । रास्तेमे जो भी छोटे-बड़ खाई पड़ते उन्हे 
गी-खुर की तरह मानकर वे उन्टं लाघते रहे । सहसा वह घोड़ा उस विशार गड्ढे के 
दास आकर विदक गया जिसे उस शरभ ने करुदकर पार कर च्या था। 

वेग से भागते घोडेके अचानक रुक जाने से ज्ञटका खाकर राजा उस गड्ढे में 
उसी तरह जा गिरा जसे कोई दैत्य योद्धा उफनाते सागरमेजागिराहो॥२॥ 

राजा की अखं भागते शरभ पर टिकी थीं । उसने आगे गड्ढे को देखा नही, 
धोडे के सकते ही लटका खाकर भिरषपड़ा॥२॥ 

सहसा घोडे के टापो कौ आवाज बन्द हो गई । शायद राजा कौट गया यह 
तौच कर जव शरभ ने पीछे मुडकर देखा तब उसके आङचये का ठिकाना न रहा । 
त्रिना सबार का घोडा गड्ढे के किनारे खडाथा। यह देखकर उसे समञ्ञते देरन 
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रोहकं तस्मिन्‌ प्रपातोहेरोऽवस्थितम्‌ । तस्य बुद्धिरभवत्‌- नियतमनत्र प्रपाते 
निपतितः स राजा। नदयत्र किञिद्िश्रमहेतोः संश्रयणीयरूपं घनप्रच्छायं 
वृक्मूकमस्ति नीलोत्परुदलनीरविमलसलिरमवगाहयोग्यं वा सरः । न चैव 
व्यामृगानुविचरितमरण्यवनमवगादेन यत्र क्वचिदुपसुज्य तुरगवरं विश्रम्यते 
मृगया वानुष्ठीयते । न चात्र किचित्तुणगहनमपि तद्विधं यत्र निरीनः स्यात्‌ । 
तद्यक्तमत्र उवश्रे निपतितेन तेन राज्ञा भवितव्यमिति । ततः स महात्मा 
निश्रयमूपेत्य वधकेऽपि तस्मिन्‌ परां करुणामुपजगाम । 


अदैव चित्रध्वजभ्रुषणेन विध्राजमानावरणायुधेन । 
रथाईवपत्तिद्धिरदाकूलेन वादित्रचित्रध्वनिनां वेन ।। ४ ॥ 
कृतानुयात्रो रुचिरातपत्रः परिस्फुरच्चामरहारशोभः। 
देवेन्द्रवत्प्राञ्जकिधिजंनौघं रभ्यचितो राजसुखान्यवाप्य ॥ ५ ॥। 
अव मग्नो महति प्रपाते विपातवेगादभिरूग्णगाच्रः । 
मूर्खान्वितः शोकपरायणो वा कष्ट बत क्लेशमयं प्रपन्चः ।। ६ ॥ 
किणाद्कितानीव मनांसि दुःखंनं हीनव्गस्य तथा व्यथन्ते । 
अदृष्टदुःखान्यतिसोकुमार्याद्यथोत्तमानां व्यसनागमेषु ॥ ७ ॥ 
न 1 का 
लगी कि राजा गङ्ढेमे गिराहै। क्योकि वहांनतो विश्रामके लिए कोई सघनं 
पडो को छाया थी ओर न स्नान के लिए सुन्दर स्वच्छ नीलकमल कौ पंखुडियों के 
समान विमल जल वाला सरोवरहीथा। हिस्र पशुजोंसे भरे जंगल मे छपकर 
बोडे को यों छोडकर कोई शिकार भी नहीं कर सकता । वास की किसी सघन लाड 
मे भी छिपने की आशंकाभीन थी । यह निश्चय करते ही उस वधिक के प्रति भो 
उस महासत्त्व का हूदय दयासे भर गया। 








रग-विरगी पताके से सुटोभित, चमकोटठे कवच ओर मायुधों से सुसज्जित, गाजे- 
बाजे से अनुगजित हाथी, घोडे ओर पैदलसेनाके साथ जाजही यह राजा घरसे 
निकला था ॥ ४॥ 


उसके सिर पर सुन्दर छत्र. तना था। उसे चंवर इलाये जा रहै ये। आगे-पीङे ` 
खोग हाथ जोड़ खड़े थे । गाज-सुखों को भोगते हुए वह्‌ देवेन्द्र की तरह्‌ सुशोभित हो 
रहा धा ॥ ५॥ 

ओर, भाज ही इस भयंकर गड्ढेमें गिर कर वह्‌ घायल होकर मूित पड़ा है। 
अथवा शोकाकुल होकर पीड़ा से इस गड्ढे में तडप रहा है ।। ६॥ | 


इुःल के अभ्यस्तहोनेके कारण छोटे लोगों को सहसा दुःख आने पर उतनी 


पीड़ा नहीं होती जितनी पीड़ा सुख के अभ्यस्त लोगोंको अचानक भये दुःखसे 
होती है । ७ ॥ 
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न चायमतः शक्ष्यति स्वयमृत्ततृम्‌ । यद्यपि सावशेषप्राणस्तन्नायमुपेक्षितु 
युक्तमिति वितकंयन्‌ स महात्मा करुणया समाकृष्यमाणहूदयस्तं प्रपाततटान्त- 
मुपजगाम । ददशं चैनं तत्र रेणुसंसर्गान्मृदितवाराणशोभं व्याकुलितोष्णीष- 
वसनसन्नाहं प्रपातपतननिघातप्तञ्जनिताभिवंदनाभिरापीडचमानहूदयमा- 
पतितवंतान्यं विचेष्टमानम्‌ । 

दुष्ट्वा तं तच्र विचेष्टमानं नराधिपं बाष्पपरीतनेत्रः। 
कृपावशाद्िस्मृतशत्रसञ्जञस्तद्दुःखसामान्यमुपाजगाम ॥ ८ ॥ 
उवाच चनं विनयाभिजातमृद्धावयन्‌ साधुजनस्वभावम्‌ । 
आइवासयन्‌ स्पष्टपदेन साम्ना शिष्टोपचारेण सनोह्रेण ॥ ९ ॥ 
कचिचन्महाराज न पीडितोऽसि प्रपातपातारमिदं प्रपन्नः । 
कच्चिन्न ते विक्षतमत्र गावं कचिचद्रुजस्ते तनुतां गच्छन्ति ।॥ १० ॥ 
नामानुषश्चास्मि मनुष्यवयं मगोऽप्यहुं त्वद्विषयान्तवासी । 
वृद्धस्त्वदीयेन तृणोदकेन विसखम्भमित्यहंसि मय्युपेतुम्‌ ॥ ११ ॥ 
प्रपातपातादधति च मा गाः शक्तोऽहमुद्धतुंमितो भवन्तम्‌ । 
वि्रम्भितव्यं मयि मन्यसे चेत्तत्क्षिप्रमाज्ञापय यावदेमि ॥ १२॥ 


{` अथ स राजा तेन तस्यादुमुतेनाभिनव्याहारेण विस्मयावजितहदयः 
सञ्जायमानत्रीडो नियतमिति चिन्तामापेदे-- 








अपने आप तो वहु इस गड्ढे से निकर नहीं सकता । यदि वह्‌ जिन्दा है तो फिर | 
उसकी उपेक्षा करना उचित नहींहै। दया से द्रवित होकर वे पुनः गड्ढे के किनारे । 
लौट आये । उन्होने गड्ढे में ्ञाककर देखा । गिरने की चोट से वहु राजा छटपटा 
रहा था । उसके चमकीठे कवच कीचडसेसनेये। सिर की पगड़ी व्खिरी पडी थी । 
छटपटाते राजा को देखकर इनकी आंखें भर आईं । यह्‌ हमारा दुर्मन है । इस | 
वात को वे भूल गये । उसके दुःख से वे उतना ही दुःखी हुए जितना वह राजा स्वयं | 
दुखी था । ८ ॥ | 
स्वभाव की सरता प्रकट करने वाली, विनञ्र, सज्जनोचित शान्तिदायक, | 
मनोहर मनुष्यवाणी में सान्त्वना देते हुए उस महासत्त्व ने कहा ॥ ९ ॥ | 
हे राजन्‌, पाताल के समान इस गहरे गे में गिरकर आप बहुत दुःखी तो नहीं | 
हैं ? आपकी देह अधिक घायल तो नहीं दहै? पीडातोक्महोरहीहै॥ १०॥ | 
हे नरश्रेष्ठ, आपके राज्य मे पलकर पशयु-योनि मे भी मै मनुष्य से भिन्न नहीं हं । | 
आपके तुण-जल पर ही मेँ पला हूं । अतः जाप मृज्ञ पर विरवास कीजिए ॥ ११॥ 
गड्ढे मे गिरने से आप अधिक अधीरन हों । यदि जाप मृङ्ञ पर विशवास करते ¦ 
ह तो पास आने का आदेश दीजिए, क्योकि मँ आपको इससे बाहर निकाल सक्ता हुं । | 
उसकी अद्भृत्‌ बातों को सुनकर राजा ने विस्मित होकर यों सोचा-- 
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दृष्टावदाने द्विषति का नामास्य दया सथि। । 
मम विप्रतिपत्तिश्च केयमस्मिनननागसि॥१३॥ 
अहो मघुरतीशष्णेन प्रत्यादिष्टोऽस्मि कमणा । 
अहमेव मगो गौर्वा कोऽप्यं शरभाकृतिः ॥ १४॥ 
तदरहैत्ययं प्रणयप्रतिग्रहसम्पुजनमिति विनिश्चित्येनमुवाच-- 
वारबाणावृतमिदं गात्रं मे नातिविक्षतम्‌ । 
प्रपातनिष्पेषकृता; सह्या एव च मे रुजः ॥ १५ ॥ 
प्रपातपतनक्छेशानन त्वहं पीडितस्तथा। 
इति कल्याणहूदये त्वयि प्रस्खलनाद्यथा ॥ १६ ॥ 
+  आकृतिप्रत्यया्यच्च दृष्टोऽसि मृगवन्मया । 
अविज्ञाय स्वभावं ते तच्च मा हदये कृथाः । १७ ॥ 
मथ शरभस्तस्य राज्ञः प्रीतिसूचकेन तेनाभिन्याहारेणानुमतमुद्धरणमवेत्य 
पुरुषभारगृर्व्या शिलया तदुद्धरणयोग्यां कृत्वा विदितात्मबलग्रमाणस्तं नपत्ति- 
मुद्धतु" व्यवसितमतिरवतीयं तं प्रपातं सविनयमभिगम्योवाच- ` 
मद्राग्रसंस्परंमिमं मृहूतं कार्यानु रोधात्त्वमनुक्षमस्व । 
यावत्करोमि स्वहिताभिपत््या प्रीतिप्रसादाभिमुखं मुखं ते ॥ १८॥। च 


वा ~ 
मेरे शतरुतापुणं पराक्रम को देखते हुए भी मृज्ञ दुरमन पर यह्‌ इस तरह दया क्यों | 





दिलला रहा है ? मैने इस निरपराध प्राणी के प्रति एेसा गलत व्यवहार क्यों किया 
हाय, मेरे कुकर्म के किए इसने मून्ञे कैर) मीठी क्षिडकी दीह? लगता है ससि 

मेही कोई जंगली जन्तु या वैल हूं गौर यह पके रूपमे भी कोई महात्मा है । 
अतः इसकी अभ्यथेना सम्माननीय है । इतना निर्चय कर उस राजा ने कहा-- 
कवच पहने रहने के कारण मेरी देह मेँ कहीं चोट तो नहीं आङ है। प्रपातमें 

पिसने के कारण जो पीडा हुई है, वह भी सह्य है । १५ ॥ 
इस गड्ढेमे भिरनेकी पीड़ासे मँ उतना अधिक पीडित नहीं जि 

ज्ञे आपके जसे शुद्धाचारी व्यक्ति के प्रति इस तरह किये गये बरी ९. 
ञापके स्वभाव को विना समक्षे, आपकी आकृति पर विवास कर मैने आपके 

साथ जो पञ्युवत्‌ं व्यवहार किया है, उसे आप अपने हदय में आप स्थान न दे ॥१७॥। 
राजा कौ स्नेहयुक्त बाते सुनकर, शरभ ने समज्न लिया कि उसे गे से निकालने 

कौ अनुमति मिल गई । पत्थर पीठ पर लादकर पूरवाभ्यास से अपनी क्ति संतुलिति 


कर्‌ उसने राजा को बाहर निकालने का निर्चय कर छ्या। खाक्में उतर कर 
उनके पास जाकर विनीत स्वर मे कहा-- | 1 


कायेवश एक क्षण के चिए मै आपको छडगा इसे क्षमा करे । अप 
ं क्ऊगा, ने हित साधन 
के द्वारा मे आपके सुख को खुशी-खुशी बढाऊंगा ॥ १८ ॥ ५ 
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तदारोहतु मत्पुष्ठं महाराजः सुरुग्नश्च मयि भवत्विति । स. तथेति प्रति- 
श्रुत्यै नमश्चवदारुरोह । 1 
ततः समभ्युच्रतपू्वंकायस्तेनाधिरूढः स नराधिपेन । 
समुत्पतन्नुत्तमसत्त्ववेगः खे तोरणव्याककवद्‌ बभासे ॥ १९ ॥ 
उद्धृत्य दुर्गादथ तं नरेन्द्रं प्रीतः समानीय तुरङ्खमेण । 
निवेद्य चास्मे स्वपुराय मागं वनप्रयाणाभिमुखो बभूव ॥ २० ॥ 
अथ स राजा कृतज्ञत्वात्तेन तस्य विनयमधुरेणोपचारेण समाव जितहुदयः 
सम्परिष्वज्य शरभमूुवाच-- 
प्राणा अमी मे दारभ त्वदीयाः प्रागेव यत्रास्ति मम प्रभुत्वम्‌ । 
तदहुसि द्रष्टुमिदं परमे सत्यां रुचौ तत्र च तेऽस्तु वासः॥ २१॥ 
व्याधाभिकी्णे सभये वनेऽस्मिन्‌ रीतोष्णवर्षादयुपसगेदुःखे । 
हित्वा भवन्तं मम नन्वयुक्तमेकस्य गेहाभिमुखस्य गन्तुम्‌ ॥ २२ ॥। 
तदेहि गच्छाव इति । अथैनं बोधिसत्त्वः सविनयमधुरोपचारं सं राधयन्‌ 
प्रत्युवाच-- | 
भवद्विधेष्वेव मनुष्यवर्यं युक्तः क्रमोऽयं गुणवत्सलेषु । 
2 अभ्यासयोगेन हि सज्जनस्य स्वभावतामेव गुणा ब्रजन्ति ॥ २३ ॥ 
~ ~ = ~ ----------------------- 
महाराज, मेरी पीठ पर चढ़कर मुङ्जसे चिपट जायें । ठीक है, कहकर राजा ने 
धोड़े की तरह उस्र पर सवारी कसदी। 
राजा के सवारहो जाने के बाद अपनी देह के अगले भागको ऊपर की ओर 
| उठाति हए, पूरी ताकत ओर वेग से ऊपर उठते हृए महल के गुंबज पर बनावटी 
हाथी कौ तरह रोभित हुए ॥ १९ ॥ 
लाई से राजा को निकालकर घोड़े पर बिठाकर उन्हें काफी खुशी हुई । फिर | 
उन्हं नगर की राद दिखलाकर स्वयं बन की ओर लीटना चाहा ॥ २० ॥ | 
कृतज्ञ राजा का हदय उसके विनस्र ओौर मधुर उपचार से भर आया। उन्ोने 
तार का आलिङ्गन करते हुए कहा-- | 
हे शरभ, मेरेये प्यारे प्राण आजमसे तुम्हारे इवे है । मेरे अधिकारकीसारौी | 
वस्तु तुम्हारी है। कम ते कम चलकर मेरानगरतोदेख छे । स्चिहोतो वहीं रहं। 
व्याधो से भरे भयंकर वन में; जहां सर्दी, गर्मी, वर्षा आदिं उपद्रवो का घोर 
कष्ट है, आपको छोडकर अकेले घर की ओर जाना क्या मेरे किए उचित ह ।॥२२॥ 
"तो फिर भाइए, साथ ही चलं ।' तव बोधिसत्व ने मधुर एवं विनत वाणी में 
उनपे कहटा- | 
हे नरश्रेष्ठ, आपकी तरह गुणज्ञ रोगों के किए यह्‌ जाचरण उचितदहीदहै। 
चज्जनों का गुण अभ्यास के द्वारा उनका स्वभाव बन जाता है ॥ २३॥ 
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अनुग्रहीतव्यमवेषि यत्तु वनोचितं मां भवनाश्रयेण । 
तेनालमन्यद्धि सुखं नराणामन्यादं जात्युचितं मृगाणाम्‌ ।। २४ ॥ 
चिकोषितं ते यदि मस्पियं तु व्यधत्रतं वीर विमु तस्मात्‌ । 
` तियेक्त्वभावाज्जउचेतनेषु कृषपेव शोच्येषु मृगेषु युक्ता । २५ ॥ 
सुखाश्रये दुःखविनोदने च समानचित्तानवगच्छ सत्त्वान्‌ । 
इत्यात्मनः स्यादनभीप्सितं यन्न तत्परेष्वाचरितुं क्षमं ते।॥ २६॥ 
कीतिक्षयं साघुजनाद्विगर्हां दुःखं च पापप्रभवं विदित्वा । 
पापं द्विषत्पक्षमिवोद्धरस्व नोवेक्षितुं व्याधिरिव क्षमं ते।॥ २७॥। 
लक्ष्मीनिकेतं यदपश्रयेण प्राप्तोऽपि लोकाभिमतं नृपत्वम्‌ । 
तान्येव पुण्यानि विवधेयेथा न कशैनीयो ह्य .पकारिपक्षः ॥ २८ ॥ 
कालोपचारसुभगेविपुरः प्रदानैः 
शीलेन साधृजनसङ्खतनिश्चयेन । 
भूतेषु चात्मनि यथा हितबुद्धिसिद्धया 
पुण्यानि सञ्िनु यलःसुखसाधनानि । २९॥ 
इति स महात्मा तं राजानं दृढं साम्परायिकेष्व्थेष्वनुगृ ह्य सम्प्रतिगहीत- 
वचनस्तेन राज्ञा सबहुमानमभिवीक्ष्यमाणस्तमेव वनान्तं प्रविवेश । ` 


क 
मुज्ञ वनवासी को गृहवासी बनाकर अनुग्रहीत करने का अपना विचार आप | 
छोड़ दे । क्योक्ति मनुष्य गौर पञ्युओं के सुख अलग-अलग हैँ । २४ ॥ । 
हे वीर, यदि ञापमेरा त्रिय करना चाहते तो व्याधकमं का परित्याग कर 
दीजिए । पञ्चु-योनि में उत्पन्न प्राणी मन्दबुद्धि के होते है । अतः दया के पात्र है । उन 
पर दया करना ही उचित है ।॥ २५॥ 
आपको जानना चाहिए कि सभी प्राणी समानरूप से सुख की कामना ओर दुःख 
से मुक्ति चाहते हैँ । अतः जो वस्तु जापको न जेचे, वह दूसरों के लिए करना आप 
जसे लोगों के लिए उचित नहीं दहै।। २६॥ 
परापसे पीड़ाहोतीषहै, यश मिटता है, सज्जनोंके बीच निन्दा होती है, यह्‌ 
जानकर पापको दुदमन की तरह मिटाइए। रोगकी तरह पाप कौ उपेक्षा उचित 
नहीं है ॥ २७ ॥ 
जिन पुण्यो के प्रताप स लोकमान्य लक्ष्मीनिवास इस राजपद को आपने पाया 
है, उसी युकम को बढ़ाइए । हितकर पक्ष को कमजोर नहीं करना चाहिए ॥ २८॥ 
आदर के साथ समयोचित दान दीजिए । सज्जनोंकी संगतिसे निरूपित शील 
का पालन करे । अपनेही तरह दूसरों का हित साधन करे । यश ओर सुख के साधन. 
भूत धृण्यों का संचय करे ॥ २९॥ 
इस तरह उस महात्मा ने राजा को पारलौकिक बातोंसे अनुग्रहीत जिया । राजा 
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तदेवं जिघां सुमप्यापद्गतमनुकम्पन्त एव महाकारुणिका नोपेक्षन्त इति 
कृरुणावर्णेऽपि वाच्यम्‌ । तथागतमाहात्म्ये सत्कृत्य धमेश्रवणे । अवरेण वेर- 
प्ररमननिदशंने च क्षान्तिकिथायामप्युपनेयम्‌ । एवं तियंर्गतानामपि महात्मनां 
वधकेष्वपि सानुक्रोश्चा प्रवृत्तिदष्टा । को मनुष्यभूतः प्रत्रजितप्रतिज्ञो वा 
सत्तवेष्वनुक्रोराविकरलः शोभेतेति प्राणिषु सानुक्रोशेनार्येण भवितव्यम्‌ । 
इति शरभ-जातकं पर््वावशतितमम्‌ \ 





ने उनकी बातों को सादर स्वीकृत किया । राजा ने सम्मानपू्ैक उनको जोर टक- 
टकी लगाकर देखा ओौर वे इतना कहकर जंगल में चले गये । 

इस तरह हत्या की चेष्टामें संक्ग्न व्यक्ति भी यदि अकस्मात्‌ विपत्तिमें फस 
जाये तो भी महादयालु व्यक्ति उसपरभी दया दिखलतिहीदहै। इस तरह कर्णा 
क वर्णन में, तथागत के माहात्म्य मे, आदरपूरवक धर्मश्रवण करने में, इस कथा को 
कहनी चाहिए । मित्रता से शतरूता के शमन मे तथाक्षमा कौ चचा में इसका उल्लेख 
करना चाहिए । प्यु-योनि में उत्पन्न साधरुओं की दयालुता वधिकों के प्रति भी देखी 
जाती है। तव फिर सनुप्य होकर या प्रव्रज्या कौ प्रतिज्ञा लेकर प्राणियों के प्रति 
= निर्दय होता हुआ शोभा प्राप्त कर सक्ता है ? अतः सज्जनो को प्राणियों के प्रति 
र. दयाल हीना चाहिए । 
दा रसजातक पच्चीसवां समाप्त 1 



















( २६ ) ररु-जातकपू 
परदुःखमेव दुःखं साधूनाम्‌ । तद्धि न सहन्ते नात्मदुःखम्‌ । | े 
श्रूयते-- 
` बोधिसत्त्वः किल सालबकुलपियालहिन्तालतमालनक्तमालविदुलनिचुछ- 
्ुपबहुरे शिशपातिनिशशमीपलाशशाककुशवंशाश रवणगहने कदम्बसजाजुंन- 
धवखदिरकरुटजनिचिते विविधवत्लीप्रतानावगुण्ठितबहतरविरपे रुरुपृषतसुमर- 
चम रगजगवयमदिपहरिणन्यङ्कुवराहदरीपितरकषुव्याघ्रवृकपिहर्भादिमृगविच रिति | 
मनुष्यसम्पातविरहिते महत्यरण्यवनप्देश्चे तप्तकाच्चनोज्ज्वलवर्णंः सुक्‌मार- 
रोमा नानाविधप्मरागेनद्रनीरम रकतवेड्यंरचिरवणंबिन्दुवियोतितविचित्न- 
गात्रः स्निग्धाभिनीरुविमरविपुलनयनो मणिमये रिवापरुषप्रभैविषाणक्षुरघ्देकः । 
परमदशंनीयरूपो रत्नाकर इव पादचारी रुरमृगो बभ्रुव । स जानानः स्वस्य 
वपुषोऽतिलोभनीयतां तनुकारुण्यतां च जनस्य निजंनसम्पातेषु ह 


२६. इरु-जातक 

दसरों कौ तकलीफ ही भले लोगों के लिए अपनी तकलीपः वन जातीहै । वे | 
दुसरों के कष्ट को सह्‌ नहीं सकते । अपने कष्ट को वे आसानीसे ञ्चे छेते है । इस 
पर यह एक कथा है-- 

युना जाता हि कि एक वार बोधिसत्त्व ने एक गहन वन मे कस्तुरी मृग के कू 
मं जन्मग्रहण क्रिया । वर्हां बड़े-बड़े विशाल साख, मोलसिरी, चिरौजी, खजुर, 
आबनूस ओर जंगली ताइकेपेडल्गेये। काराकन्ना ओर नेत की सघनं साङ्यां 
थीं । अशोक, रीराम, शमी, सागौन या शिरीष तथा टेसूके पेडों से वह स्थान सुशो- 
भितथा। कुश, बसि ओर सरकंडोंसे सघन बना था। कदम्ब, सलई के पेड, 
बनेला, धव, कुटज, सर ओर जंगली, ओौषधियों के पौधे भरेये। अनेक सुन्दर 
लताओं से वे पेड आच्छादित ये। मनुष्यों की पहुंच वहां तक नहीं थी । क स्तूरी 
शग चित्तीदार हिरण, चौरी हिरण, सामान्य हिरण ओर वारहसिगों के अतिरिक्त ' 
सांभरभृग, जंगरीगाय, गडा, सूअर, चीता, तेंदुआ, हाथी, बाघ, भेडिया, सिह ओौर 
भालू जसे वन्य पडुओंकी वहु वि चरण-भूमि थी । कस्तुरी मृगके रूपमे उनकी 
देह की कान्ति तपे हृए सोने की तरह दमकती थौ । =-= रोएं बड़े कोमल ये । 
उनकी चमडी पर चित्र-विचित्रे फूलों की तरह चिह्नं उगेथे। वे र्गते ये जैसे किसौ 
ने इन्द्रनील, मानिक, पन्ना मौर हसुनिर्यां जैसे बहुमूल्य रत्नों को उनकी देह मे 
जड़ दिया हो । उनकी विशाल आंखें नीली ओर निमंल थीं । उनके सींग ओर खुर 
भृदु प्रभायुक्तं मणियों के सदृश अत्यन्त दशनीय थे । वे पादचारी रत्नाकर के सदुश 
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रच-जातकमु व 


: पटुविज्ञानत्वाच्च तत्रतत्र व्याधजनविरचितानि यन्वक्‌टवागु- 
रापाशावपातलेपकाष्ठनिवापभोजनानि सम्यक्‌ परिहुरच्ननुगामिनं च मृगसार्थ- 
मवबोधयन्नाचाये इव पितेव च मृगाणामाधिपत्यं चकार । | 
रूप विज्ञानसम्पत्तिः क्रियासौष्ठवसस्कृता । | 
स्वहितान्वेषिणि जने कुत्र नास न पुज्यते ॥ १॥ 


अथ स कदाचिन्महात्मा तस्मिन्‌ वनगहने वासोपगतस्तत्समीपवाहिन्या 
नवाम्बुप्‌ णया महावेगया नद्या हियमाणस्य पुरुषस्याक्रन्दितशब्दं शुश्राव । 


हियमाणमनाथमप्ठवं सरितोदीणजरौोधवेगया । 

अभिधावत दीनवत्सलाः कृपणं तारयितुं जवेन माम्‌ ॥ २॥ 
न॒विरम्वितुमत्र शक्यते श्रमदोषादविधेयबाहूना । 

न च गाधमवाप्यते क्वचित्तदयं मां समयोऽभिधावितुम्‌ ।। ३ ॥ 
| अथ बोधिसत्त्वस्तेन तस्य करुणेनाक्रन्दितशब्देन हदीव समभिहन्यमानो 
रा चर्मा भैरिति जन्मशताभ्यस्तां भयविषाददेन्यश्रमापनोदिनीमाम्रेडिताभि- 
 निष्ीडितस्पष्टपदामुच्चर्मानुषीं वाचं विसृजंस्तस्माढनगहनाद्धिनिष्पपात । 
इयतए्व चतं पुरुषमिष्टमिवोपायनमानीयमानं सलिकौषेन ददश । 












|  ---- मम ज 777 7-71-1 - 
| चन्दर धे । वे अपनी देह की मनोहरता ओौर मनुष्य की निदेयतासे परिचित थे। 
| अतः सदैव निजेन एवं सघन वनमें ही धूमते फिरते थे । उनकी वुद्धि अतितीव्र थी । 
वरे जर्हा-तदहां व्याधो द्वारा डे गये फदे, जाल, फस, खन्दक, लसमावारी ककड, 
द्वी के दाने से वचते तथा साथियों को बचाते विचरण करते ये । वे सहचारी 
द्िरणो पर पिता ओर गुरु की तरह अनुशासन करते थे । 
यदि सुकमे से सुवासित उन्नत रूप ओर उत्कृष्ट ज्ञान हो तो भला एेसा कौन 

। होगा जो उस कल्याणकामी की कदर नहीं करेगा ॥ १॥ 
` उस गहन वन की बरसाती नदी कौ उफनती धारा सँ बहते किसी आदमी को 
त्तं आवाज उसने सुनी । 
= अरे ओ दयालु ! कोई मुज्ञ डूबते हुए असहाय को वचा छो । नदी क तेजधारा 
मून गहरे पानी की ओर खीच रही है । जल्दी दीडकर मुञ्चे बचा रो ॥ २॥ 

= मेरी बहि थक गई । पानी की सतह पर मेरे किए अब उपखाना 
की कटति है । मँ अथाह पानी में ऊवब-ङ्ब रहा हु । अगर बचाने मे थोडी भी देर 

तौ मै निश्चय ही इब जाञ्गा ॥ २॥ ॥ | 

उसकी रुकाई सुनकर बोधिसत्व का हृदय दथा से पंसीज उठा । उन्हान मनु 
क्ली आवाज में कहा "डरो मतः । उनका यह्‌ आश्वासन किसी भी दुखिया के दुःख, 
कषैनता, भय भौर विषाद को भिटाने में जन्म-जन्मान्तर से अभ्यस्त था । जलवार 
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तततस्तदुत्तारणनिश्चितात्मा स्वं प्राणसन्देहमचिन्तयित्वा । 
सतां नदीं भीमरयां जगाहे विक्षोभयन्‌ वीर इवारिसेनाम्‌ ॥ ४॥ 
आवृत्य मार्गं वपुषाथ तस्य मामाश्रथस्वेति तमभ्युवाच। 
त्रासातुरत्वाच्छमविह्वरङ्खः स पृष्ठमेवाधिरुरोह्‌ तस्य ।॥५॥ 
= = नरेण तेन॒ विवत्यंमानोऽपि नदीरयेण । 
सतत्वोच्छयादस्वलितोरुवीयेः कृ ययौ तस्य मनोनुक्म्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रापय्य तीरमथ तं पुरुषं परेण 
प्रीत्युद्गमेन विनिवतितखेददुःखम्‌ । 
स्वेनोष्मणा समपनीय च शीतमस्य 
गच्छेति तं स विससजं निवेद्य मार्गम्‌ । ७॥ 
अथ स पुरुषः स्निग्धवान्धवसुहूञ्जनदुरुभेन तेन तस्याद्‌भृतेनाभ्युपपत्ति- 
सौमुख्येन समावजितहृदयस्तया चास्य रूपशोभया समृत्थाप्यमानविस्मयबहू- 
मानः प्रणम्येनं तत्तत्पियमुवाच ~ 








मे बहते हृए उस आदमी को उन्होने वेगवती धारा दारा प्रदत्त उपहार की तरह 
देखा । 

नदी की हहराती धारा अपनी जवानी के जोश में तेजी के साथ बढ्‌ रही थौ + 
जान कौ जोखिम थी । प्राण जाने का भयथा । जान की परवाह कयि बिना जैसे 
कोई वीर पुरुष शत्रु सेना को चीरकर उसके व्यूह्‌ में प्रवेश करता है, उसी तरह ओ | 
पानी की धाराम कूद पड़े। ४॥ 

वहते आदमी के आगे अपनी देह डालकर उन्होने कहा--मेरी देह से चिपट 
जाओ । किन्तु, थकावटसे चूर, भयसे विह्वल उस आदमी ने उनका सहारा केने 
की अपेक्षा उनकी पीठ पर सवार हो गया ॥ ५॥ 

पीठ पर आदमी को छादे नदी के प्रवल वेग से जृञ्षते हए वे मनोनुकुल नदी ज्ञे 
किनारे तक चके आये । सात्विक बल्के कारणये बाधां उन्हे तनिक भी विच 
ल्ितिन कर सकीं॥ ६॥ 

उस आदम्री की जान बचाकर न्ह काफी खुशी हुई । पहले उसने उसकी धक 
वट दुर कौ । फिर उन्हें अपनी देह के संसग से गर्मी पहंचायी । जब उसकी केपकस ` 
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` बन्द हुई, तब उक्षे घर की राह्‌ दिखलाकर कहा- वस इसी राह से तुम अब अप्त 


घर जाभो।। ७ ॥ 

उसकी यह कृपा अत्यन्त प्रेमी मित्र एवं बन्धुं से भी अधिक थी । कृतज्ञता | 
उसका दिल भर जाया । गहरी ओंखसे उसकी ओर देखकर उसके मन मे उसक्षे 
प्रति विस्मय ओर सम्मानका भाव भर आया । उन्हे प्रणाम कर उसने वितते 
भाव से कहना युरू किया-- ¦ 
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आ वाल्यात्सम्भृतस्नेहः सुह द्बान्धव एव वा । 
नाकु कतुमिदं कमं मदथे यत्कृतं त्वया।॥८॥ 
त्वदीयास्तदिमे प्राणास्त्वद्थे यदि नाम मे। 
स्वल्पेऽपि विनियुज्येरन्‌ समे स्यादत्यनुग्रहुः॥ ९॥ 
तदाज्ञासम्प्रदानेन कतुमहुंस्यनुग्रहुम्‌ । 
विनियोगक्षमत्वं मे भवान्‌ यत्रावगच्छति ॥ १० ॥ 
अथेनं बोधिसत्त्वः संराधयन्‌ प्रत्युवाच - | 
न चित्ररूपा सुजने कृतज्ञता निसगसिद्धेव हि तस्य सा स्थितिः। 
जगत्त॒ दुष्ट्वा सम्‌दीणंविक्रियं कृतज्ञताप्यद्य गुणेषु गण्यते ॥ ११ ॥ 
यतस्त्वां ब्रवीमि कृतमिदमनुस्मरता भवता नायमथः कस्मेचिच्निवे्यः-- 
। इदु लेनास्मि सत्त्वविरेषेणोत्तारित इति । आमिषभूतमतिरोभनीयमिदं हि मे 
च्यम्‌ । पर्य, तनुघृणानि वहृलौल्यादनिभरृतानि च प्रायेण मानुषहदयानि । 
. तदात्मनि गुणांस्चेव मां च रक्षितुमहंसि। 
न हि मित्रेष्वभिद्रोहुः क्वचिद्धवति भूतये । १२॥ 
मा चैवमृच्यमानो मन्युप्रणयविरसं हृदयं कार्षीः । मृगा हि वयमनभ्यस्त- 
न 


। द नषोपचारशाटठ्याः । अपिच-- 
~~ लिए कियाहै, वह्‌ काम कोई बन्धु या अतिस्नेही बाल- 


अपने जो कुछ भी मेरे 
द्वा भी नहीं कर सकता ॥ < ॥ 
। अतः अबसेये प्राण आपकेही दै । इनका उपयोग यदि आप अप ने तुच्छ कायं 
भीकर तो मेरे लिए वहु महती कृपा होगी ॥ ९ ॥ 
> अतः जो कुछभी करने योग्य आप मुञ्चे समज, उसे करने का आदेश देकर 
9 मुने अनुग्रहीत करें ।। १० \। 

ग्रह सुनकर उसको प्रशंसा करते हुए बोधिसत्त्व ने कहा-- 
तज्ञ होना तो भले आदमी का स्वभाव ह । इसमे आश्चयं कौ कोई बात नहीं 
‰। फिर भी संसार मे फैले अनेक दोषों को देखते हुए आज कृतज्ञता भी गुणों मे 
वग जाती है । ११॥। 
अतःर्म तुमसे इतनादही करहगा किं इस काम को याद रखने के बावजूद तुम 
सी ते यह मत कटना किं इस प्रकार के प्राणि-विशेष ने पानी से मुञ्चे निकाला 
करिशा यह सुन्वर रूप भत्यन्त दुभावना है। देखो, छोभ के कारण आदमी के 
द्वध प्रायः कठोर ओर अशान्त होते है । ए 
अतः अपने गुणों की ओर मेरी रक्षा करो। मित्रद्रोह कभी कल्याणकारी नहं 
|| १२ ॥ 

पैरी बातों को सुनकर तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए । क्योकि हम पलु है जौर 
| की बनावटी विनय के भीतर छिपी धूतेता के अभ्यस्त नहीं द । ओर्‌ भी 
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तत्कृतं वच्नादक्षेमिथ्याविनयपण्डितेः । 
येन भावविनीतोऽपि जनः सारा ङ्कमीक्ष्यते ॥ १३ ॥ 


तदेतस्प्रियं भवता सम्पद्यमानमिच्छामीति । स तथेति प्रतिश्रुत्य प्रणम्य 
प्रदक्लिणीकृत्य च तं महासत्त्वं स्वगृहमभ्याजगाम । 

तेन खल समयेन तवरान्यतमस्य राज्ञो देवी सत्यस्वप्ना बभूद । सायं 
यमातिरायिकं स्वप्नं ददश, स॒ तथेवाभवत्‌ । सा कदाचिन्निद्रावशमुपगता 
प्रत्युबसमये स्वप्नं परयति स्म सवेरत्नसमाहारमिव धरिया ज्वलन्तं सिहासन- 
स्थं रसुमृगं सराजिकया पषेदा परिवृतं विस्पष्टाक्ष रपदन्यासेन मानुषेण वचसा 
धमं देशयन्तम्‌ । विस्मयाक्षिप्तहूदया च भरतु: प्रवोधपटहध्वनिना सह्‌ सा 
व्यबुध्यत । यथाप्रस्तावं च समुपेत्य राजानं कन्धप्रसरप्रणयसम्माना- 

सा विस्मयोत्फुल्छतरेक्नषणश्रीः प्रीत्या समृत्कम्पिकपोलशोभा । 

उपायनेनेव नृपं ददशं तेनाद्भृतस्वप्ननिवेदनेन ॥ १४॥ 

निवेद्य च तं स्वप्नातिशयं राज्ञे सादरं पुनरुवाच - 

तत्साधु तावत्क्रियतां मृगस्य तस्योपलम्भं प्रति देव यत्नः । 

अन्तःपुरं रत्नप्रगेण तेन तारामृगेणेव नमो विराजेत्‌ ॥ १५ ॥ 











ठ्गों जौर कपटी लोगों के कारण ही स्वाभाविक विनयसम्पन्न व्यक्तिभी आजं 
संदिग्ध दुष्टिसे देखे जाते हैँ ॥ १३ ॥ 

वस, इतना ही मेरा प्रिय करना, मँ तुमसे इतना ही चाहता हूं । "बहुत अच्छा 
कठकर उसने उस महासत्त्व को प्रणाम ओौर प्रदक्षिणा कर धरकी ओर पस्थानं 
किया । 

उस समय किसी राजा कौ एक रानी थी। उसका सपना सच्चा होता था । 
उसने सपने मजो कुछ साधारण या असाधारण देखे, सबके सब सच्चे निके । 
एकवार प्रभातकारीन सपने मेँ उसने देखा- राजर्सिहासन पर बैठा एकं कस्तूरी- 
मृग राजसभा को धर्मोपदेश दे रहा है । उसके शरीर की कान्ति रत्ननिधिकी तरह 
ज्योतिर्मय थी । वह॒ स्पष्टतः मनुष्यवाणी में बो रहा था। यह देखकर रानी का 
हृदय विस्मयसे भर गया। राजा को जगाने के नगाड़े की आवाज के साथही वह्‌ | 
जग गयी । उपयुक्त अवसर पर वह राजा के सामने उपस्थित हई । राजा ने उसके 
प्रति प्रेम ओौर सम्मान प्रकट किया। 

रानी को आंखें विस्मय से विकसित थीं। खुशी से गाल फड़क रहे थे । 
मेँ देखे गये दुर्य को उसने राजा के सम्मुख उपहार के रूप में प्रस्तुत किया ॥ १४ ॥ ` 

उस असाधारण सपने का निवेदन कर उसने राजा से फिर कहा-- 

अतः है महाराज, उस रत्समृग को पाने का प्रयास किया जाये । उससे अन्त.पुर्‌ 
कौ शोभा मृगरिरा नक्षत्र युक्त आकाडकी दोभा के सदश होगी ॥ १५ ॥ 
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अथ स राजा दृष्टप्रत्ययस्तस्याः स्वप्नदशेनस्य प्रतिगृह्य तद्वचनं तस्प्रिय- 
काम्यया रत्नमृगाधिगमलोभाच्च तस्य मृगस्यान्वेषणाथं सवं व्याधगणं समा- 
दिदे । प्रत्यहं च पुरवरे घोषणामिति कारयामास-- 
हेमच्छविमंणिशतेरिव चित्रगात्रः 
ख्यातो मृगः श्रुतिषु दृष्टचरश्च कंश्चित्‌ । 
यस्तं प्रदशंयति तस्य ददाति राजा 
ग्रामोत्तमं परदशा रुचिराः स्त्रियश्च ॥ १६॥ 
अथ स पुरुषस्तां घोषणां पूनः पूनरुपश्रुत्य - 
दारिद्रयदुःखगणनापरिखिन्नचेताः 
स्मृत्वा च तं रुरुमृगस्य महोपकारम्‌ । 
लोभेन तेन च कतेन विकृष्यमाणो 
दोलायमानहूदयो विममशं तत्तत्‌ ॥ १७ ॥ 


किनु खलु करोमि ? गुणं पश्याम्युत धनसमृद्धिम्‌ ? कृतमनुपारयाम्युत 

म्बतन्त्रम्‌ ? परलोकमृद्धावयाम्यथेमम्‌ ? सदुवृत्तमनुगच्छाम्युताहो लोक- 
~ तत्तम ? धियमनुगच्छाम्युताहोस्वित्साधुदयितां भ्रियम्‌ ? तदात्वं पदयाम्युता- 
# तिमिति। अथास्य लोभाकुकितमतेरेवमभूत्‌-शक्यमधिगतविपुलघधनसमृद्धिना 
द्वजनमिव्रातिथिप्रणयिजनसम्माननपरेण सुखान्यनुभवता परोऽपि लोकः 
राजा रानी के स्वप्न-दशेन की सत्यता से परिचित था । अतः उसको बात मान- 
करर रत्नमृग कौ खोज में राज्य के सभी व्याधोंको ल्गादिया। साथही प्रतिदिन 
ज्य में यह घोषणा करवाई-- 

““सुनहचे रंग का कोई एक हिरण है । उसकी देह सैकड़ों मणियों कौ तरह 
-गमगाती चित्र-विचित्रहै। धर्मंग्रन्थो में उसका वणेन है । किसी ते उसे देखा दै । 
जो कोई उसे दिखलायेगा, राजा उसे एक उत्तम गाव तथा दस सुन्दर स्त्रियां 
देगा 1“ ॥ १६ ॥ 

अनेक बार उस आदमी ने जव उस घोषणा को सुनी । 

उस कस्तूरी मृग के महान्‌ उपकार को याद करने के बावजुद अपनी गरीबी को 
न्नीचकर उसका मन काफी चिन्न हुआ । लोभ भौर उपकार के बीच हिल्ते मन से 
सने सोचना शुर किया ।॥ १७ ॥ 

मँ क्या करं ? धमं देख या धन ? परिवार का पालन करं या उपकार ! पर- 
लोक वचा या इहलोक भोगूँ ? सदाचारी बनूं या लोकाचारी ! लक्ष्मी का अनुसरण 
या सञ्जनता का पालन ? अतीत को देखूं या भविष्य को? रोभग्रस्त होकर 
सने सोचना शुरू किया--परद्टोक का साधन भीतो धन हीदहै। धन से सुख 
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सम्पादयितुम्‌ । इति निश्चितमतिविस्पृत्य तं ररुमृगस्योपकारं समुपेत्य राजा- 
नमुवाच-अहं देव तं मूगवरमधिवासं चास्य जानामि । तदाज्ञापय कस्स 
प्रदशंयास्येनमिति । तच्छत्वा स राजा प्रमुदितमनाः-ममैवैनं भद्र प्रदशेये- 
त्युक्त्वा मृगयाप्रयाणानुरूपं वेषमास्थाय महता बलकायेन परिवृतः पुरवरा- 
ल्निगंम्य तेन पुरुषेणादेशरयमानमगंस्तं नदीतीरमुपजगाम । परिक्षिप्य च तद्रन- 
गहनं समग्रेण बरकायेन धन्वी हस्तावापी व्यवसिताप्तपुरुषपरिवृतः स राजां 
तेनव पुरुषेण देश्यमानमागंस्तद्वनगहनम्‌नुप्रविवेश्ञ । अथ स पुरुषस्तं रुरुमृगं 
विश्वस्तस्थितमालोक्य प्रदशेयामास राज्ञे-अयमयं देव स मूगवरः । परयत्वेनं 
देवः, प्रयत्नश्च भवत्विति । 


तस्योच्नामयतो बाहुं मरगसन्दशेनादरात्‌ । 
प्रकोष्ठारन्यपतत्पाणिविनिकरत्त इवासिना ।॥ १८ ॥ 


अ[साद्य वस्तुनि हि तादलानि क्रियाविशेषं रभिसंस्कतानि , 
ङन्धप्रयामाणि विपक्नमान्यात्कर्माणि सद्यः फलतां ब्रजन्ति ।॥ १९ ॥ 


| अथ स राजा तत्प्रदरितेन मार्गेण रुरुसन्दरेनकुतुहले नयने विचिक्षेप । 
ला णव न्न नययणणणारणकटणयादष्यणय--------- 


भिल्ता हे । बन्धु, मित्र, अतिथि ओौर याचको का सम्मानभी तो इसी से होता है । 
यह निदचय होते ही उसने राजा के पास जाकर कहा-ह राजन्‌ ! मे इस उत्तम मग 
को ओर इसके निवास-स्थान को जानता हँ । वह्‌ भूक गया उस हिरण के उपकार 
को । आज्ञा दीजिए किसे दिखलाङं? राजाने कहा- भद्र | मुञ्षे ही दिखलाञ । 
राजा ने शिकारी का भेष धारण क्रिया । अपनी विशार सेना के ताथ उस पुरुष के 
बतलाये गये रास्तेसे उक्त नदी तट तक पहुंच गया। सेना ने उस गहन वन को 
चारोंगौरसेषेर ल्या। अंगुलित्राण पहनकर कुछ विश्वस्त एवं दृढनिश्चयी 
सेवको के साथ राजा ने उस्र पुरूष के साथ उस गहन वन में प्रवेश किया । उस 
पुरुष ने उस कस्तुरी मृग को वर्हां निरिचन्त बैठे देखकर राजा को दिखाया । उसे 
पकड़ने की प्रेरणा दी । 





जा क "षरे 


परज्योंहीहिरण को दिखलाने के लिए उसने बाह उपर की ओर उठाई, 
उसका हाथ कलाई से कट कर उसी तरह गिर गया जसे किसी ने तल्वार से उत 
काट दिया टो ।॥ १८॥ 





पृण्य-कर्मो से पवित्र प्राणियों को लक्ष्य बनानेवाले व्यक्ति के दुष्कमं सुकम॑ के 
अभाव में अत्यन्त शक्तिशाी बनकर उसे तत्काल फल देते है ॥ १९ ॥ 

उसके संकेत का अनुसरण करते हुए राजाने अखं फाड़कर उस कस्तुरी मृग 
क देखा । 











ठर-जातकसु २८१ 


वनेऽथ तस्मिन्नवमेवनीले ज्वलत्तनुं रत्ननिधानलक्ष्म्या । 

गुणैररं तं स रुं ददं शातहदं वद्भिमिवाश्रक्रक्षे ॥ २० ॥ 
तद्रूपरोभाहूतमानसोऽथ स भूमिपस्तद्ग्रहणातिलोभात्‌ । 

कृत्वा धनुर्बाणविदष्टमौवि बिभित्सया चैनमूपारुरोह्‌ 11 २१ ॥ 

अथ बोधिसत्त्वः समन्ततो जनकोलाहलमुपशरुव्य व्यक्तं समन्तात्परिवृतः 
ऽस्मीति निश्चितमतिव्येद्धुकाममृपारूढं चावेत्य राजानं नायमपयानकरारः इति 
विदित्वा विशदपदाक्षरेण मानुषेण वचसा राजानमावभाषे-- 

| तिष्ठ तावन्महाराज मा मां व्यात्सीर्नरषंभ । 

कौतूहलमिदं तावद्िनोदयितुमहसि ॥ २२॥ 

। अस्मिचचिर्जनसम्पाते निरतं गहने वने। 

असावत्र मृगोऽस्तीति कोनु ते मां न्यवेदयत्‌ ॥ २३ ॥ 

अथ स राजा तस्यादभुतेन मानुषेणाभिन्याहारेण भशतरमावजितहदय- 
ल्तमस्मै पुरुषं शराग्रेण निदिदेश --अयमस्यात्यदुभुतस्य नो दशेयितेति । अथ 
बनो धिसच्वस्तं पुरुषं प्रत्यभिज्ञाय विगहमाण उवाच - कष्टं भोः । 

सत्य एव प्रवादोऽयमुदकोघगतं किक । 

दावेव वरमुद्धततुं नाकृतज्ञमति जनम्‌ ।॥ २४॥ 








५५४५ 





तेघ के भीतर छिपी बिजली को तरह्‌ रत्नप्रभा ते प्रञ्ज्वलित शरीरवाले, 
अभिनव मेघ क) तरह नीलवण उस कस्तूरी मृग को उस वन मे महागुणवान्‌ के रूप 
त्र राजाने देखा । २०॥ 

उसकी छवि से खिचकर उसे पकडने की इच्छा से बाण को धनुष कीडोरी पर 
रखकर राजा मागे कौ ओर बढा । २१॥ 

चारों ओर कोखाहल सुनकर उसे यह समज्ञतेदेरन लगी किं वह्‌ धिर चुका 

, राजा को धनुष-बाण किए अपनी ओर बढ़ते देखकर उसने मनुष्यवाणी मे राजा 

क्रो सम्बोधित करते हए कहा-- 

हे राजन्‌ ! एक क्षण के किए रको ओर अपने बाण को रोको, निधने के पूवं 
नरी एक जिज्ञासा शान्तं कर दो ।। २२॥ 

रतो इस निर्जन वनमें रहताहुं, मेरा य 


बतलाया ।॥ २३ ॥ | 
मनुष्य की आवाज से विस्मित राजा ने अपने बाण की नोक से उस आदमी की 


ओर संकेत करते हए कहा --"इसी आदमी ने आपके इस अद्भुत रूप को दिखाया 
दै ।' उस आदमी को पहुचानकर उसकी निन्दा करते हुए बोधिसत्त्व ने कहा-खेद दै। 

यह्‌ कहना वित्कुल सच है कि कृतघ्न मनुष्य की अपेक्षा पानी के प्रवाह मे पड 
काठ को निकार्ना उचित है ।॥ २४।। 








ह॒ निवास-स्थान आपको किसने 








२८२ जातकमाश 


ग 
परिश्रमस्य तस्येयमीदृक्ली प्रत्युपक्रिया । 
आत्मनोऽपि न दृष्टोऽयं हितस्यापनयः कथम्‌ ॥ २५ ॥ | 
अथस राजा कि नु खल्वयमेवं विजुगुप्सत इति समृत्पन्नकौतूहलः सावै- 
गस्तं रुखम॒वाच-- 
अनिर्भिन्ना्थेगम्भीरमनारभ्यविगहितस्‌ । 
त्वदिदं समुपश्नुत्य साकम्पमिव मे मनः॥ २६॥ 
मृगातिय ततब्रूहि कमारभ्येति भाषसे । 
मनुष्यममनुष्यं वा पक्षिणं मृगमेव वा ॥ २७॥। 
बोधिसत्त्व उवाच-- 
नायं विगर्हदर एव राजन्‌ कुत्साहुमेतत्तववगम्य कर्मं । 
नायं पुनः कतुंमिति व्यवस्येत्तीक्ष्णा्षरं तेन मयैवमुक्तम्‌ ॥ २८ ॥ 
को हि क्षते क्षारमिवावसिजञ्चेद्‌ रक्ाक्षरं विस्वकितेषु वाक्यम्‌ । 
्रिये तु पुत्रेऽपि चिकित्सकस्य प्रवतंते व्याधिवशाच्चिकित्सा ।। २९। । 
मुह्यमानं सल्िलिन हारिणा कृपावशादभ्युपपन्नवाहनम्‌ । 
ततो भयं मां नृवरेदमागतं न खल्वसत्सङ्खतमस्ति भूतये ॥ ३० ॥ 1 








+ ~ 

मेरौ मेहनत का यही पुरस्कार है। इसे आखिर अपना हित भी क्यों नहीं 
सुक्षता ॥ २५ ॥ 

यह इस तरह को निन्दा किसकी ओर क्यों कर रहादहै?' उत्सुकता जगने परं 
राजा ने कुतुहल्वश उस क स्तुरीम्रगसे पा-- 

स्पष्ट अथं के बावजूद आपने किसे लक्ष्यकर यह्‌ गूढ निन्दात्मक बाते कही है ? 
यह जाने विना मेरा मन थरथर कापि रहाहै॥ २६॥ 

हे अदुभुत्‌ मृग ¦ मनुष्य, पशु, पक्षी या मनुष्येतर किंस प्राणी को लक्ष्य कर 
आपने यह्‌ कहा है ।। २७ ॥ 

तब बोधिसत्व ने कहा-- 

हे राजन्‌ ! इसके निन्दनीय कम को जानकर, किती की निन्दा करते की रचिसे 
नहीं प्रत्युत पुनः यह एेसा करने की चेष्टान करे यही सोचकर मैने एेसी कठोर 
बाते कही हैँ ॥ २८ ॥ | 

किसी पापौ को कठोर बातें कहू कर भला कौन घाव पर नमक छिडकिने का 
काम करेगा? किन्तु, कोई चिकित्सक, व्याधि-पीडित अपने प्यारे पुत्रको भीतो 
चिकित्सा करताही है ।॥ २९॥ 

पानीक्रोधारामें बहते हृए किसीको दयात द्रवित होकर मने बचायाहै। 
उसी की ओर से यह्‌ विपत्ति मल्ल पर आदह । दुष्टों की संगति कभी कल्याणकारी 
नहीं होती ॥ ३० ॥ 








ररु-जातकभू २८३ 


अथ स राजा तं पुरुषं तीक्ष्णया दृष्टया निभत्संनरूक्षमवेक्ष्योवाच-सत्य- 

मरे रे पुरा त्वमनेनेवमापन्नोऽभ्युदुधृत इति ? अथ स पुरुषः समापतितभय- 

विषादस्वेदव वण्यंदैन्यो द्धीमन्दं सत्यमित्यवोचत्‌ । अथ स राजा धिक्‌ 
त्वामित्येनमवभत्संयन्‌ धनुषि शरं सन्धायान्रवौत्‌- मा तावद्ध: । | 
एवंविधेनापि परिश्रमेण मृदूकरतं यस्यन नाम चेतः। ३ 





तुल्याकृतीनामयशोध्वजेन कि जीवतानेन नराधमेन ।। ३१ ॥ 
॥ इत्युक्त्वा मृष्टिमाबध्य तद्वधार्थं धनुः प्रचकषे । अथ बोधिसत्त्वः करुणया 
| महत्या समृपरुध्यमानहूदयस्तदन्तरा स्थित्वा राजानमुवाच-अरमल महाराज 
। हतं हत्वा । 
यदेव लोभद्विषतः प्रतारणां विगहितामप्ययमभ्युपेयिवाच्‌ । 
। हतस्तदेवेह यश्ञःपरिश्तयाद्‌ ध्रुवं परत्रापि च धमेसङ्क्षयात्‌ ॥ ३२ ॥ 
असह्यदुःखोदयपीतमानसाः पतन्ति चेवं व्यसनेषु मानुषाः । 
प्रलोभ्यमाना: फलसम्पदाश्या पतद्खमूखा इव दीपशोभया ॥ ३३ ॥ 














क 


तब राजाने बडी वेधक दृष्टिसे उस आदमी की ओर देखा ओर कडाईके 
साथ फटकारते हए उससे पूछा-- श्यो रे, नीच पहर कभी इन्ोने तुम्हें विपत्ति से 
बचाया है?" दुःख ओर डर के मारे उसको देह से पसीने छटने लगे, मुंह पर मूर्दानी 
दा गई । लज्जा के मारे उसका सिर ज्लुक गया । उसने धीरे से कहा --'इनका कहना 
विल्कुल सच है ।' इतना सुनते ही राजा ने कहा-- "तुम्हे धिक्कार है । पर इतना 
ही नहीं । "तुम ठहरो' इतना कहते हए उन्होने धनुष पर बाण चडढाना गुरू किया-- 

भौर कहा, तुम नराधम हो, मानव जाति के कलङ्क हो । तुम्हें जीने का कोड 
अधिकार नहीं है। क्योकि जिसने इतनी मेहनत कर तुम्हारी जान बचाई उ सेभी | 
तुमने नहीं छोडा ।॥ ३१ ॥ 

इतना कहकर उसे मारने के लिए उन्होने मुदट्ढी बांधकर धनुष की डोरी खींच 
दी । यह देखकर उस महासत्त्व का हृदय दया से भर गया । उन्होने अपनी जान पर 
वेलकर, इन दोनों के बीच खड़े होकर राजा से कहा- महाराज ! अब इस मरे हुए. 
को मत मारं । 

लोभरने इसे ठ्गा। लोक में कल्की बना । परलोक का धमं गया । फिर यह्‌ 
जिन्दा है कहाँ ? यह तो मर चुका है ।॥ ३२॥। 

बहुत अधिक दुःख ज्ञेल्ने के कारण मनुष्य का मन विचलित हो जाता है। लोभ- 
वश्च सम्पत्ति पाने को आशा में विपत्तिमें फंस जाता है। जसे दीप के आकषण में 
फं्कर पतंग अपनी जान गवाँ देतादहै। ३२३॥ 
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२८४ जातकमाला 


अतः कृपामच्र कुरुष्व मा रुषं यदीप्सितं चंवमनेन किञ्चन । 
कुरुष्व तेन नमवन्ध्यसाहसं स्थितं त्वदाज्ञाप्रवणं हि मे शिरः । ३४ ॥ 
अथ स राजा तेन तस्यापकारिण्यपि सदयत्वेनाकृतकेन च तत्प्रत्युपकारा- 
दरेण परमविस्मितमतिर्जातप्रसादः सबहुमानमुदीक्षमाणस्तं रुरुवरमुवाच-- 
साघु साधु महाभाग । 
परत्यक्षोग्रापकारेऽपि दया यस्येयमीदसी । 
गुणतो मानुषस्त्वं हि वयमाकृतिमानृषाः ।॥ ३५ ॥ 
येनानुकम्प्यस्तु तवेष जाल्मो हेतुश्च न: सज्जनदशंनस्य । 
ददामि तेनेप्सितमथेमस्मे राज्ये तवास्मिश्च यथेष्टचारम्‌ ।। ३६ ॥ 
रुरुरुवाच प्रतिगृहीतोऽयं मयावन्ध्यो महाराजप्रसादः । तदाज्ञापय याव- 
दिह सङ्खमनप्रयोजनेन तवोपयोगं गच्छाम इति । अथ स राजा तं रुरु गुरुमिव 
रथवरमारोप्य महता सत्कारेण पुरवरं प्रवेश्य कृतातिधिसत्कारं महति 
सहासने निवेश्य समृत्साहयमानः सान्तःपुरोऽमाच्यगणपरिवतः प्री तिबहुमान- 
सौम्यमुदीक्षमाणो धर्मं पप्रच्छ-- 
धमं प्रति मनुष्याणां बहुधा बुद्धयो गताः । 
निश्चयस्तव धमे तु यथा तं वक्तुमर्हसि ।॥ ३७ ॥। 


जतः यहं दयाकापात्रहे, क्रोध का नहीं । आपसे जो कुछ भी पाने कौ आशा 
से इसने यह्‌ ककम क्रिया रहै, वह्‌ इसे देकर इसके साहस को सफल करे । आपके 
अदेश के किए मेँ नतमस्तक हुं ।। ३४ ॥। 

अपने अपकारी के प्रति भी उपकारी वने उस सत्व को देखकर राजा के विस्मय 
का विकानान रहा । उस पर अत्यन्त प्रसन्न होकर ससम्मान उसकी गोर देखते 
हए राजा ने कहा-- साधु" हे महाभाग । 

भयंकर अपराध करनेवलि के प्रति भी आपकी इतन दया? पञु-योनिमें भौ 
आप में मानवोचित गुण भरे है । हम तो केवल मनुष्य के आकारमें है ॥ ३५॥ 

यद्यपि यह महादुष्ट है फिर भी एक भोर आपका छपाभाजन है जौर दूसरी 
ओर मेरे छ्िए आपके दशन काकारण है। अतः इसे अभीष्ट धन एवं आपको अपने 
राज्य में घरुमने की स्वतन्त्रता देता हं । ३६॥ 

कस्तुरी मृगने कहा--महाराज, आपकी यह सार्थकं कृपा स्वीकार है । अब 
आज्ञा द कि इस भेट के फलस्वरूप आपकी क्या सेवा कष ? राजा ने ससम्मान रथ 
पर बढा कर अपने राज्य में प्रवेश कराया । आतिथ्य के बाद राज्सिहासन्‌ पर उन्हे 
बठाया । रानी, मन्त्री एवं पा्दोंने उनकी प्रशंसा की | उन न्ह उत्साहित किया । 
राजा ने दुद होकर सम्मानपुवक उनह देखते हए धमं के विषय में कुछ प्ररन पूछे । 
^ 9 १ 1 म॑ मतभेददहै। कृपया इस सम्बन्ध मे आप अपना 
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ढक ररणा । 





खद-जातफमू २८५ 


अथ बोधिसत्त्वस्तस्य राज्ञः सपर्षत्कस्य स्फुटमधुरचित्राक्षरेण वचसा धमं 
देशयामास-- 
दयां सत्त्वेषु मन्येऽहं धर्म सङक्षेपतो नुप । 
हिसास्तेयनिवृत्त्यादिप्रभेदं विविधक्रियम्‌ । ३८ ॥ 
परय महाराज - 
आत्मनीव दया स्थाच्चेत्स्वजने वा यथा जने । 
कस्य नाम भवेच्चित्तमधमंप्रणयारिवम्‌ । ३९ ॥ 
दयावियोगात्त्‌ जनः परमामेति विक्रियाम्‌ । 
मनोवाक्कायविस्पन्देः स्वजनेऽपि जने यथा 1 ४०॥ 
घर्मा्थी न॒ त्यजेदस्माह्यामिष्टफलोदयाम्‌ । 
सुवृष्टिरिव सस्यानि गुणान्‌ साहि प्रसूयते ॥ ४१॥ 
दयाक्रान्तं चित्तं न भवति परद्रोहु रभसं 
शु चौ तस्मिन्‌ वाणी ब्रजति विकृतं नव च तनुः । 
विवद्धा तस्यव परहितरुचिः प्रीत्यनुसृतान्‌ 
प्रदानक्षान्त्यादीडजनयति गुणान्‌ कीत्येनुगुणाच्‌ ॥ ४२ ॥। 
न 01. ~ 


तब बोधिसत्त्व ने बड़ी मधुर किन्तु स्पष्ट एवं विचित्र वाणी में धर्मोपदेश करना 
शुरु किया-- 

हे राजन्‌ ! मँ प्राणीमात्र परदयाको ही धर्मैका रूप मानता हं । अहिसा, 
अस्तेय प्रभति तो इस दयारूपी धरम फी विविध क्रियां मात्र ह ।॥ ३८ ॥ 

देखिए महा राज- 

अपनी आत्मा की तरह यदि अपने या पराये के प्रति मनम दयाहोतो फिर 
ठेसा कीन होगा जिसका मन अमङ्गलकारी अधमं के प्रति आकृष्ट होगा ।¦ ३९ ॥ 

इसी दया के अभावमें कोई व्यक्ति अपने ओर पराये के परति समान रूप से मन, 
वचन या कमं से अमङ्कलकारी बन जाता है । ४० ॥ 

अतः धर्माभिलाषी व्यक्ति अभीष्ट फल देनेवाखी दया का पल्ला कभी नहीं 
छोडता । वयोंकि, दया ही सभी गुणों को ठीक उसी तरह उत्पन्न करती है, जसे युन्दर 
वर्षा अच्छी फएसलों को पेदा करती है ।। ४१॥ 

दया से द्वित हृदयवाला व्यक्ति कभी किसीसे द्रोह नहीं करता। एसे 
पवित्र आदमी की बोली या देह में क्रिसी तरह का दोष नहीं रहता । उनकी सदव 
वद्धिन्णु परोपकारी प्रृत्ति सहर्षं यशञदायिनी दया, दान ओर क्षमा की क्षमता उत्पन्न 
करती रहती है ॥ ४२॥ 


२८६ जातकमाला 


दयालनेद्धिगं जनयति परेषामुपशमाद्‌ 
दयावान्‌ विश्वास्यो भवति जगतां बान्धव इव । 
न संरम्भक्षोभः प्रभवति दयाधी रहूदये 
न कोपाग्तिश्चित्ते ज्वरति हि दयातोयरिशिरे ।॥ ४३ ॥ 
सङ्क्षेपेण दयामतः स्थिरतया पश्यन्ति धम्मं बुधाः 
को नामास्ति गुणः स साघुदयितो यो नानुयातो दयाम्‌ । 
तस्मात्पुत्र इवात्मनीव च दयां नीत्वा प्रकषं जने 
सदुवृत्तेन ह रन्मनांसि जगतां राजत्वमुद्धावय । ४४॥। 
अथ स राजा समभिनन्य तत्तस्य वचनं सपौरजानपदो ध्मपरायणो 
भ्रुव । अभयं च सवं मृगपक्षिणां दत्तवान्‌ । 
तदेवं परदुःखमेव दुःखं साधूनाम्‌ । तद्धिन सहन्ते नात्मदुःखमिति। 
करुणावर्णेऽपि वाच्यम्‌ । सज्जनमाहात्म्ये खलजनकूत्सायामप्युपनेयसिति ॥ 
इति रुर-जातकं षडवशातितमम्‌ । 








दया व्यक्ति दरूसरोंके किए बन्धु के समान विशवास का भाजन होता है । वहू 
अपने शान्त स्वभाव के कारण किसीको उद्िन नहीं करता 1 उसका हदय दया 
से भरा रहता है, उसके हृदय मेँ क्रोधजन्य क्षोभ कभी नहीं होता । दया रूपी ज से 
शीतल बने चित्त में क्रोधरूपी आग कभी जलती ही नहीं ।। ४३ ॥ 

जतः संक्षेपमे कहूं तो दया ही धमं है । यही विद्वानों का स्थिर मत है । सज्जनं 
का वह्‌ कौन प्रिय शुणहै जोदयाके पीछे नहीं चलता । उसी तरह भाप अपने 
ओर अपने पुत्र की तरह दूसरों पर दय, करते हुए राज्य कीजिए ॥ ४४ ॥ 

उसी दिनिसे वह राजा प्रजा सहित उनकी बातों मे आस्था रखते हए धरमे- 
परायण बन गये । राज्य के सभी पञु पक्षियों को उसने अभयदान दिया । 

इस तरह द्रुसरों का दुःख ही सज्जनो का अपना दुःखदै। वे दसरोंके दु.खकी 
अवहेलना नहीं कर सकते । सज्जनो का माहात्म्य, दुर्जनो की निन्दा एवं करुणा के 
वणेन में इस कथा को उपस्थापित करना चाहिए । 


हरजातक छ्बौ चर्व खमाक्च । 





( २७ ) महाक पि-जातकम्‌ 


द्विषतामपि मानसान्यावजंयन्ति सद्वृत्तानुव तिनः । तद्यथानुश्रूयते - 

बोधिसत्त्वः क्रिल श्रीमति हिमवत्कुक्षौ विविधरसवीयंविपाकगुणेबहुभि- 
रोषधिविहेषैः परिगृहीतभूमिभागे नानाविधपृष्पफलपल्छवपत्रविटपरचनं- 
मँहीरुहशतराकीणें स्फटिकदकामलसकिलप्रस्रवणे विविधपक्निगणनादनादिते 
वानरथूथाधिपतिवेभ्रुव । तदवस्थमपि चनं त्यागकारुण्याभ्यासात्प्रतिपक्षसेवा- 
विरोधितानीवेर्ध्यामात्सयंक्रौर्याणि नोपजमम्‌: । स तवर महान्तं न्यम्रोधपादपं 
वर्वतरिखरमिव व्योमोट्लिखन्तमधिपतिमिव तस्य वनस्य मेघसङद्कातमिव 
प्रत्यन्धकारविटपमाकीणेपणंतया तालफलाधिकतरभ्रमाणेः परमस्वादुभिमेनो- 
ज़वर्णगन्धैः फलविशेषं रानम्यमानराखं निश्चित्य विजहार । 

तिर्यैग्मतानामपि भाग्यञ्ञेषं सतां भवत्येव सुखाश्रयाय । 

कर्तंब्यसम्बन्धि सुहूज्जनानां विदेशगानामिव वित्तशेषम्‌ ॥ १॥ 








२७. महाकपि-जातक 


कोई पुण्यात्मा अपनी सददढृत्ति से रशात्रुजोंके भी मनको जीतचेतादहै। सुना 
जाता टै कि-- 
एक बार बोधिसत्त्व ने हिमाचल के किसी भू-भाग में वानरकुल में जन्म ग्रहण 
क्रिया । वहाँ वे वानरो के अधिपति हुए । इनकी जन्मभूमि रस, राक्ति, फर भौर 
अनेक गुणवारी गौषधियौं से सम्पन्न थी । वहां अनेक तरह के फलों, फूलों, किंस- 
लयो, पत्तो ओर डालो वाले पेड़ पौधे भरे पडेथे। वहां निम जलवार ज्ञरनोंसे 
स्फटिक की तरह स्वच्छ जल क्रते रहते थे । रंग-बिरंगे पक्षियों के क्ुजन से क्रुजित 
श्री । जन्माजितत त्याग ओर तपस्या के अभ्यास से पशु-योनि में भी ईष्यादेष या 
कऋररता इनके पास नहीं फटकती थी । प्रतिपक्षी गुणों ने उनका प्रत्याख्यान कर दिया 
रा । पर्व॑त-शिखर की तरह आकाश में छाया हुआ वहां एक विशा बरगद का पेड 
श्रा । अन्धकारपुण उसकी सघन डालें पत्तों से भरी थीं; मेघमाला की तरह वह्‌ पेड 
स वन का अधिपति जसे कगता था । उसके फल ताडके फलोसेबड़ेथे।वे खाने 
त्रं जितने स्वादिष्ट थे, देखने में उतने ही मनोहर एवं सुगन्ध से भरेथे । फलक्-भारसे 
वेड की डाल्यां ज्रुकी थीं । उसी पेड को अपना श्रय बनाकर वानरो के साथ 
व्रोधिसत्व वहाँ विहार करते थे । 
परदेश जानेवाले लोगों की अवशिष्ट सम्पत्ति का हक जैसे उसके सम्पर्क मित्रो 
| करौ मिलता है, उसी तरह सज्जनो के पुण्यफल का सुख उसके पञयु-पक्षियो कौ योनि- 
त्र भी मित्र-सुखके ल्िएहोतादहै॥१॥ 


२ 




















२८८ जातक्नाङा 


तस्य तु वनस्पतेरेका शाखा तत्समीपगां निम्नगामभि प्रणताभवत्‌ । अथ 
बोधिसत्त्वो दीवेदशशित्वात्तष्टान रयूथं समनुश्जास - अस्यां न्यग्रोधशाखायाम- 
फलायामङृतायां न वः केनविदन्यतः फठमुपभोक्तव्यमिति । 

अथ कदाचित्तध्यां शाखायां पिपीलिकाभिः पणंपटावच्छादितं तरूण- 
त्वाल्नातिमहदेक फक न ते वानरा ददुद्युः। तक्क्रमेणाभिवधे मानं व्णंगन्धरस- 
मादंवोपपन्नं परिपाकवशाच्छिधिलवन्धनं तस्यां नचां निपपात । अनुपूर्वेण 
वाह्यमानं नदीखोतसाऽन्यतमस्य राज्ञः सान्तःपुरस्य तस्यां नद्यां सचिल- 
क्रीडामनुभवतो जालकरण्डकपारवं व्यासज्यत । 

तत्स्नानमाव्यासववासगन्ध संशलेषसम्पिण्डितसमङद्धनानाम्‌ । 

वि्षपिणा स्वेन तिरश्चक्रार धघ्राणाभिरामेण गुणोदयेन ॥ २॥ 

तद्गन्धमत्ताः क्षणम _्नास्ता दीर्घीड़तोच्छत्रासविकरुशिताक्ष्यः । 

भूत्वाथ कौतूहरुचचलानि विचिक्षिपुदिक्ष विलोचनानि ।॥ ३॥ 

कौतुहलप्रमृतलोलतरनयनास्तु ता योषितत्तन्न्यग्रोधफठं परिपक्वता - 
फलाधिकतरभ्रमाणं जालकरण्डकपाइवंतो विलग्न सवेक्ष्य किमिदमिति तदा- 
वजितनयनाः समपद्यन्त सह राज्ञा । अथ स राजा तत्फलमानाय्य प्रात्ययिक 
वं्यजनपरिदुष्टं स्वयमास्वादयामास । 








ल ~~ 





उस पेड़ की एक डाल नीचे बहनेवाटी नदी के ऊपर सकी ची । द्रवी इद 
के नाते बोधिसत्त्व ने सहचारी वानरो को चेतावनी दी थी कि जब तके उस डा के 
सारे फल चक न जायें कोई भी दूसरी डाल का फल नहीं तोड सकता । 
एक बार कछ चीवियों ने एक नवमप्रसूर छोटे फल को पत्रपुटों से ढेक दिया । 
पत्रपुट से आदृत होने के कारण उस फल को वानरोंने देखा ही नहीं भौर वह्‌ डा 
में छूट गया । क्रमशः बढ़ता हुआ वह छोटा फल रूप रंग ओौर सुगन्ध से भर उखा । 
पकने के कारण बन्धन के ढीले हो जाने पर एक दिन वह्‌ फल नदी में गिरकर धारा 
के साथ बहु निकला ओर अपनी रानियों के साय जलक्रीडा में निमग्न किसी राजा 
के हाथमे जा पड़ा । 

यहां जलक्रीडा मेँ निमग्न परस्पर आङ्गनवद्ध राजमहिलाओं कै शरीरस 
निकलनेवाली स्नानमें प्रयुक्त पदार्थो की गन्धकोभी इस फलकी मष्टुर सुगन्ध 
ने पराजित करदी।२॥ । 

कुछ देर के लिए वे महिलार्ये उस मादकगन्ध से मदहोश हो गदं । उनकी ओसि 
उस सगन्ध के मारे अद्धेनिमिल्ति हो गर्हं । कुछ क्षण के वाद वे आख फाड़कर चारो 
भोर देखने लगी ॥ ३ ॥ 

सहसा उन आरत ने उस विशाख बटफल को घेरे के जार के पास फसा देवा । । | 
मौर उसे देखकर राजा के साथ आश्च्यचकित हो उठीं। तब राजा ने उस फलं को 
मंगवाकर, विश्वस्त व्यो को दिखलाकर स्वयं चखा । 
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अद्भुतेन रसेनाथ नृपस्तस्य विसिष्मिये । | 
अद्‌भृतेन रसेनेव प्रयोगगुगहारिणा ॥ ४ ॥। 
अपूर्वत्रणंगन्धाभ्यां तस्याकलितविस्मयः । 
ययौ तद्रससंरागात्परां विस्मयविक्रियाम्‌ ॥ ५ ॥ 
अथ तस्य राज्ञः स्वादुरसभोजनसमुचितस्यापि तद्रससंरागवशगस्यतद- 
यो नाम नामूनि फलानि भुङ्क्ते स कानि राज्यस्य फलानि भूड्क्ते । 
यस्मान्नमेतत्त॒ सएव राजा विनव र।जत्वपरिश्रमेण । ६ ॥ 
स तत्मभवान्वेषणक्रतमतिः स्वबुद्धचा विभमशं-व्यक्तमयं तरुवर इतो 
| ना तिदुरे -दीतीरसन्निविष्टशछ्च यस्येदं फम्‌ । तया ह्यनुपहतवर्णगन्धरसम- 
\ वर्व॑काकसलिलसम्पकदपरिक्षतमजजंर च॒ यतः शक्यमस्य प्रभवोऽधि- 
मिति निश्चयमुपेव्य तद्रसतरृष्णया आृष्यमाणो विरम्य जलक्रीडायाः 
न्यक्‌ पुरवरं स्वे रक्चा विधानं सन्दिश्य यात्रासज्जेन महता बक्कायेन परि- 
तस्तां नदीमनुष्ससार । क्रमेण चोत्सादयन्‌ सइवापदगणानि वनगहनानि 
मनभवंदिचत्ाणि रसान्तराणि पशयन्नकरत्रिसरमगीयशोभानि वनान्तराणि 
= --त्रासयन्‌ पटह रसितं वंन्यगजगरृगाच्‌ मानुषजनदुगमं तस्य वनस्पतेः समीप- 
| | 1 
८ रस के उचित प्रयोग को देखकर दशेक जसे विस्मय-विमुग्ध होता दहै, 
जसी तरह इस फल के रसास्वादन से राजा आश्चयंचकित हुआ ॥ ४॥ 
उसके अपूवं रूपरंगसे तो वह्‌ विस्मितथादही अब रसास्वादसे वह्‌ परम 


दर्दिमत न || ५ ।। 
ग्रद्यपि राजा के पास स्वादिष्ट भोजनकीकमीनथी फिर भी इसके रसास्वादन 


ह आकृष्ट हौकर वहं सोचने लगा-- 
जिसके राज्य में यहु खाद्य फल उषङन्त है, राज्य-संचाटनजन्य परिश्रम किए 
श्रना दी वह असली राजाह । इस फल के अभाव में वह्‌ किस फलको भोगता है? 
दरस फल को पाने का निश्चय मन दही मन कर उस राजानं सोचना शुरू किया- 
नदीकी धारा में बहकर यह्‌ फल यह तक आया है। न इसके रूप बिगड़ हैँ 
रसया स्वाददही। नतो यहसडादै ओौर न कहींसे फटा ही दहै! अतः 
+ श्वका पेड इसी नदी के किनारे है भौर वहस्थान य्हासे दूर भी नहीं है । अतः 
। तक पहुंचना असंभव. नहीं है । मन मे यह निश्चय होते ही जलक्रीडा से वह्‌ 
क्विरत दहो गया। राजधानी में रक्षा की समुचित व्यवस्था कर दी ओर एक बड़ी सेना 
कौ साय लेकर उस फल की उत्पत्ति के स्थान कीखोजमे नदी की धारा की विप्‌- 
गीत दिका मै प्रस्थान कर दिया । क्रमशः हिसक जन्तुओं से भरी ्ञाडिों को साफ 
करता हृ, विविध वन्य फलों का आस्वाद छेते हुए, जंग क स्वाभाविकं एवं 


१९जा० 
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तं मेघवृन्दमिव तोयभरावसन्नमासन्नशैलमपि दोरखुवदीक्ष्यमाणम्‌ । ॥ 
दू राद्दशं नृपतिः स वनस्पतीनद्रमुर्लोक्यमानमधि राजमिवान्यवृक्षः ७11 
परिपक्वसह्कारफलसुरभितरेण च निर्हारिणा अतिमनोज्ञेन गन्धेन प्रत्यु 
द्गत इव तस्य पादपस्य अयं स वनस्पतिरिति निर्चयमुपजगाम । समुपेत्य 
चनं ददशं तत्फलोपभोगव्यापृतंरनेकवान रशत राकीणं विटपम्‌ । 
अथ स राजा समभिलषिताथ विप्रलोपिनस्तान्‌ वानरान्‌ प्रत्यभिक्रुद्धमत्तिः 
हत हतेतान्‌ । विध्वंसयत विनाशयत सर्वान्‌ वानरजाल्मानिति सपरुषाक्ष रं 
स्वान पुरुषानादिदेश । अथ ते राजपुरुषाः सज्यचापबाणव्यग्रकराग्रा वानसा- 
वभत्सनमुखराः समृचतलोष्टदण्डशस्त्राश्चापरे परदुग मिवाभि रोदधुकामास्तं 
वनस्पतिमभिससुः । अथ वोधिसतत्वस्तुमुलं तद्राजवलमनिरजवाककलितिमि- 
वाणवजलमनिभ्ृतकककलारावमभिपतदालोक्याशनिवषंणेव समन्ततो विकी 
यमाणं तरूवरं शरलोष्टदण्डशस्त्रवर्षेण भयविरसविरावमात्रपरायणं च विक 
तदनमुखमुन्मुखं वानरगणमवेक्ष्य महत्या करुणया समाक्रम्यमाणचेतास्त्यक्त- 
विषाददेन्यसन्तरासः समाश्वास्य तद्वानरयूथं तत्परित्राणव्यवसितमतिररि 
तस्य वनस्पतेः शिखरं तत्समासन्नं गिरितट ल ्घयितुमियेष । अथानेकप्रस्क 
न्दनक्रमप्राप्यमपि तं गिरितटं स महासत्त्वः स्ववीर्यातिशयात्लग इवाधिरुरो्‌ ३ 
रमणीय छटा को देखता हृजा, नगाडे की जावाज से वर्नले जन्तुओं ओर ठ को 
डराता हुमा एक दिन उस पेड़ तक वह्‌ पहंच ही गया । जहां सामान्य जन का मवे 
वित्कुल असंभव था । 
हरसे टी उस विशाल पेड़ को राजाने देखा । जल्भारसे ्ञुके मेघ-समूह्‌ 
तरह वहं सधन था । पहाड़ के पास रहने के वावजुद पहाड़ की तरह ही र्गतां थां 
वर्षो मे वह ब्रक्षराज था ॥ ७ ॥ । 
पके हए आस्नफल की सुगन्ध से भी उत्कृष्ट सुगन्धवाले उस पेड ने हूरसे हो 
अपनी सुगन्ध से मानों राजा की अगवानी की । फल्खाने में संलग्न संकडो वानरो छे 
उसको डाली भरी थी । उसे देखते ही राजा को विङ्वास हो गया किं यह्‌ उसी 
का ब्रक्ष है, जिसकी उसे खोज थी । 
अपने वांछित फलों के लुटेरे इन वानरो को देखते ही राजाको अ 
क्रोध हज । उसने सैनिकों को कठोर शब्दों मे इन वानरो को मार गिराने का 
दे दिया । शत्रुके किले पर आक्रमणकारियोंकी तरह वे सेनिक हाथ में ठे, च 
ब्य, तीर एवं धनुष लेकर उन वानरोंको टते-फटकारते उस पेड को 
लिया । उर्‌ के मारे धिधियाते वानरो को अपनी ओर मुखातिब देखकर बो 
काहृदय दयासे भर गया। उन त्रस्त वानरोंको आदवासन देकर उनकी रक्षा 
उस महासत्व ने पाश्वेवर्ती पर्व॑त-शिखर तक पहुंचने के लिए उस पेड की चोरी 



















महाकपि-जातकषु २९१ 


[ ल द्ुतकमाभ्यां गम्यं नेव तदन्यवान राणाम्‌ । 
वेगेन यदन्तरं तरस्वी प्रतताराल्पसिवेकविक्रमेण ॥ ८ 1 
करपयाभिविवरधितः स तस्य व्यवसायः पटतां जगाम शौर्यात्‌ । 
स च यत्नविश्ेषमस्य चक्रे मनसेवाथ जगाम यत्नतेक्षण्यात्‌ ॥ ९ ॥ 
अधिरुह्य च गिरेरुच्चतरं तटप्रदेशं तदन्तराखाधिकप्रमाणया महत्या 
विरूढयाऽशिथिलमूलया दृढया वेत्ररुतया गाढमावध्य चरणौ पुनस्तं वन- 
स्पति प्रचस्कन्द । विभ्रकृष्टत्वात्त॒ तस्यान्तरालस्य चरणबन्धनव्याकुङत्वाच्च 
स महासत्त्वः कथश्ित्तस्य वनस्पतेरग्रशाखां कराभ्यां समाससाद । 
ततः समालम्ब्य दृढ सं गाखामातत्य तां वेत्रकुतां च यत्नात्‌ । 
स्वसञ्ज्ञया युथमथादिदेश द्ुमादतः शीघ्रमभिप्रयुयात्‌ ॥ १०॥ 


अथ ते वानरा भयातुरत्वादपयानमागेमासाद्य चपकुतरगतयस्तदाक्रमण- 
नि विशङ्कास्तया स्वस्त्यपचक्रमुः । 

भयातुरेस्तस्य तु वानरंस्तं राक्रम्यमाणं चरणैः प्रसक्तम्‌ ! 

गात्रं ययौ स्वैः पि्ितंवियोगं न त्वेव धैर्यातिशयेन चेतः ॥ ११ ॥ 





चाग ल्गा दी । अपनी अलौकिक शक्तिके प्रभाव से आकाश में उडते पंछी को तरह्‌ 
वह महासत्व अपने अभीष्ट गन्तव्य तक परहुच गये । 

दरसरे वानर दो छर्लागों मे भी जहाँ तक नहीं पहुंच सक्ते थे उतनी दूरी को 
स शक्तिशाली वानरने बड़ी भासानीसे पारकर री, जैसे वह कोईदुरीहीन 
।॥ ८ ॥ 

दया से द्वित होकर उन्होने यह निरचय किया था ओर उनके पराक्रम से यह 

` निदवय अतिसुदृढ्‌ बन गया । इसके लिए उन्होने प्रयत्न किया ओौर प्रयत्न की 
ज्ीव्रता ने उन्हें मानों मनसे ही वहां पर्चा दिया ॥ ९ ॥ 

वर्ह पहाड के नीचे किनारे पर चढ़कर पहाड़ ओर पेडके बीचकौीदूरीसे 
श्रधिक लम्बी, मजन्रुत, मोटी एवं जिनकी जड़ अधिक मजबूत थीं ठेसी बेतों से अपने 
मैरी को बांधकर पुनः उसी पेड पर कूद पडे । किन्तु बेतोंकी लम्बाई उस दूरीको 
। नाट न सकी । बड़ी मुरिकल से उस महासत्त्व ने पेड़ को ऊपरी डा कौ फुनगी को 
श्रते हाथों से पकड किया । 

फिर डाल को मजवूतीसे थाम कर बवेत ओौर अपनी देहका पुल बनाकर 
दारे से उन्होने वानर-दल को पेड से शीघ्र भाग जाने का आदेश दिया ॥ १० ॥ 

निकल भागने का रास्ता पाकर भयातुर वानरो ने उ्की चिन्ता किये बिना 
| रौदते हए उस पुर से भाग निकले । 

भयातुर बानरों ने भागते हए उन्हें परोंसे रौद डाला, उनकी देह से मांस 
 श्खग हट गया । फिर भी उनके हृदय से धैये का पल्ला नहीं छटा ॥ ११ ॥ 














२९२ जातफमाखा 


तद्दृष्ट्वा स राजाते च राजगुरुषाः परां विस्मयवक्तव्यतामुपजग्मुः। 
एवंविधा विक्रमवुद्धिसम्पदात्मानपेक्ना च दया परेषु 
आश्चयबुद्धि जनयेच्छ. तापि प्रत्यक्षतः कि पुनरीक्ष्यमाणा । १२॥। 
अथस राजा तान्‌ पुरुषान्‌ समादिदेश-भयोदुध्रान्तवानरगणचरण- 
क्षोभितक्षतशरीरश्चिरमेकक्रमावस्थानाच्च दृढं परिश्रान्तो व्यक्तमयं वानरा- 
धिपतिः न चायमतः शक्ष्यति स्वयमात्मानं संहर्तुम्‌, तच्छीघ्रमस्याधः पट- 
वितानं वितत्य वे्रलतेयं च न्यग्रोधशश्ञाखा शराभ्यां युगपत्प्रच्छियेतामिति । ते 
तथा चक्रुः । अथेनं स राजा शनकंवितानादवतायं मूच्छंया त्रणवेदनाक्लमोप- 
जातया समाक्रम्यमाणचेतसं मृदूनि शयनीये सवेशयामास । सद्यःक्षतप्रशमन- 
योग्यश्च सपिरादिभिरस्य ब्रणान्यभ्यज्य मन्दीभूतपरिश्रमं समाश्वस्तमेनमभ्यू- 
पगम्य स राजा सकरौतूहर्विस्मयवहुमानः कुशलपरिप्र्नपूवेकमुवाच -- 
गत्वा स्वयं सङ्क्रमताममीषां स्वजीविते त्यक्तदयेन भूत्वा । 
समुद्धृता ये कपयस्त्वयेमे कोनु त्वमेषां तव वाक एते।॥१३॥ 
श्रोतुं वयं चेदिदमहुरूपास्तत्तावदाचक्ष्व कपिप्रधान 
, न ह्यल्पसौहादं निबन्धनानामेवं मनांसि प्रतरन्ति कतम्‌ ।॥ १४॥ 
अथ बोधिसत्त्वस्तस्य राज्ञस्तदभ्युपपत्तिसौमुख्यं प्रतिपूजयन्नात्मनिवेदन- 
मनुगुणेन क्रमेण चकार -- 








यह दृह्य देखकर ससैन्य विस्मित होकर राजाने कहा-- 

इतना पराक्रम, एेसी विलक्षण बुद्धि तथा अपनी उपेक्षा कर दूसरों के प्रति एेसा 
सदय व्यवहार देखने को कौन कहे ? सुनने पर भी आइचयं उत्पन्न करता है ॥१२॥ 

राजा ने उन सैनिकों से कहा--““ यह्‌ वानराधिपति अपने को इस स्थितिसे 
मुक्त नहीं कर सकेगा । क्योकि डर से घवड़ाये वानरोंने इन्हें परोंसे रौद डाखाहै। 
इनको देह क्षत-विक्षत हो गई है । नीचे कपडे का चन्दोवा फंठा दिया जाये ओौर एक 
साथही एक बाणसे बत तथा दूसरे बाणसे पेड की डी को काट दिया जाये 1" 
संनिकों ने तत्क्षण इस आदेश का पालन किया असह्य पीडा ओौर थकावटसे 
मूचति होते हए बानराधिपति को कोमल बिस्तर पर सुलाया गया। घाव.पर लेषे 
चढाया गया । जव उनको पीड़ा कुछ कम हुई ओर वे आइवस्त हए तब राजाने 
ससम्मान उनके पास जाकर कुशल-क्षेम पूते हुए कहा - 

अपने जीवन के प्रति निदेय होकर, अपने को सेतु बनाकर आपने इन बानरोंको 
वचाया है । मै जानना चाहता हूं, आप इनके कौन हैँ याये आपके कौन है| १३॥ 

हे वानरश्रेष्ठ, यदि आप मृह्चे सुनने योग्य समञ्ञते हैँ त्तो फिर सुनाइये । सामान्य 
मैत्री के कारण कोई एेसा दुःस्साहस नहीं कर सकता । १४॥।। 


राजा की दया ओर अनुकूलता का उचित आदर करते हए बोधिसत्व ने यो 
आहत्म-परिचय दिया-- 
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एभिरमदाज्ञापरतिपत्तिदक्षंरारोपितो मय्यधिपत्वभारः। 
पुत्रेष्विवेतेष्ववबद्धहादेस्तं वोदुमेवाहमभिप्रपच्नः ॥ १५ ॥ 
इयं महाराज समं ममंभिः सम्बन्धजातिश्चिरकालषरूढा । 
समानजातित्वमयी च मैत्री ज्ञातेयजाता सह्वासयोगात्‌ ।। १६ ॥ 
तच्छ. त्वा स राजा परं विस्मयमुपेत्य पुनरेनमूवाच-- 
अधिपा्थंममात्यादि न तदर्थं महीपत्तिः। 
इति कस्मात्स्वभृत्याथंमात्मानं त्यक्तवान्‌ भवान्‌ ॥ १७॥ 
बोधिसत्त्व उवाच-- क।ममेवं प्रवृत्ता, महाराज, राजनीति; । दुरनुवत्या 
तुमां प्रतिभाति । 
असंस्तुतस्याप्यविषह्यतीत्रमूपेक्षितुं दुःखमतीव दुःखम्‌ । 
प्रागेव भकत्युन्मुखमानसस्य गस्य बन्धु्रियतां जनस्य ॥ १८ ॥ 
इदं च दष्ट्वा व्यसनातिदेन्यं शाखाप्रगान्‌ प्रत्यभिवधंमानम्‌ । 
स्वकायेचिन्तावसरोपरोधि प्रादुदरुवन्मां सहस्व दुख ॥ १९ ॥ 
आनम्यमानानि धनूंषि दष्ट्वा विनिष्पतदीप्तशिीमुखानि । 
भी मस्वनज्यान्यविचिन्त्य वेगादस्मात्तरोः शलमिमं गतोऽस्मि ॥ २० ॥ 








आत्म-रक्षा के किए इन वानरो ने मुञ्चपर अधिपत्तिका भार सौपादहै। इन पर 
चेरा पुत्रवत्‌ स्नेह है, उसी स्नेह की रक्षा के लिए मने स्रा आचरण क्रिया ह ।॥१५॥ 

इनके साथ मेरा यह्‌ बहुत पुराना सम्बन्ध दै। समान जाति को यह्‌ मित्रता 
अतिसामीप्य के कारण स्वजन की तरह सुदुढ हो गईं हे ॥ १६॥ 

यह सुनकर अतिविस्मित होकर राजा ने उनसे फिर कहा-- 

अमात्य प्रभृति कर्मचारी राजाकी सुविधाके चि दैन कि उनको सुविधा के 
ल्िएये राजे दँ । फिर इस नियम के विपरीत अपने अनुचरो के लिए आपने अपने 
क्रो क्यों न्यौदछावर किया । १७॥ | 

बोधिसत्त्व ने उत्तर दिया- हे महाराज ! राजनीति निश्चितसूपसे यहीदटैजो 
आपने कहा टै । किन्तु मुन्ञे इस नीति का अनुसरण करना कठिन जान पडता टै । 

अपरिचितों की पीडा की उपेक्षा भी मेरे ल्एिकटठिनिहै। फिर ये तो मेरे प्रति 
समपित है, स्वजन की तरट्‌ प्रिय हैँ । इनके दुःख की उपेक्षा म कसो कर 
सकता हूं ।। १८ ॥ 

बानो के विपत्तिजन्य इस दुःख को देखकर मेरे मन में हठात्‌ हौ वह इख 
हभ, जो स्वारथं-चिन्तन के लिए अवसर ही नहीं देता ॥ १९ ॥ 

तने हए धनुषो खे चमकते हुए तीर निकल रहे थे । ट्से देखकर तथा भयंकर 
टकार की चिन्ता किये विना यथाशीघ्र मैने उस पहाड़ पर छलांग खगाय थी ॥२०॥ 





व वया मी 
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प्रास्कन्दमस्मात्पुनरेव शेकादिमं द्रमं तारयितुं स्वयूथ्यान्‌ । 
ततः क राभ्यां समवापमस्य प्रसारितं पाणिमिवाग्रशाखाम्‌ ।! २२॥ 


समातताङ्गं कतया तया च राखाग्रहस्तेन च पादपस्य) 
अमी मदध्याक्रमणे विशङ्का निधित्य मां स्वस्ति गताः स्वयूथ्याः ॥२३।। 


२९४ जातकमाला 
वेशेषिकव्रासपरीतचित्तराकृष्यमाणोऽहमथ स्वयूथ्यैः । 
आलक्षितायामगुणां सुमूलां स्वपादयोवेत्रतां निबध्य ॥ २१॥ 


अथ स राजा प्रामो्यजातं तस्यामप्यवस्थायां तं महासत्त्वमवेक्ष्य परं 
विस्मयमुद्रहुन्‌ पूनरेनमृवाच- 


परिभूयात्मनः सौख्यं परव्यसनमापतत्‌ । 

इत्यात्मनि समारोप्य प्राप्तः को भवता गुणः ॥ २४ ॥ 
वोधिसत्त्व उवाच - 
कामं शरीरं क्षितिप क्षतं मे मनः परस्वास्थ्यमुपागतं तु । 
अकारि येषां चिरमाधिपत्यं तेषां मयातिविनिवर्तितेति ॥ २५ ॥ 
जित्वाहते विद्विषतः सदर्पान्‌ गात्रेष्वल्कारवदुद्रहन्ति । 
वीरा यथा विक्रमचिह्लशोभां प्रीत्या तथेमां रुजम्‌द्रहामि ।। २६॥। 


न 


अत्यन्त उरे हुए बानरो के दुःख से खिचकर लक्ष्य के अनुरूप ठम्बी एवं मजबत 
जडवाटी वेतो को अपने पैरों में वाध लिया । २१॥ 
फिर बानरोकोदुःखसे बचाने के क्एि उस पहाड़ से मै इस पेड पर चदा 


भाया । अपने हाथों से हाथ के समान फले हए इन पेडोंकी डाक को थामं 
लिया ।। २२॥ 


उस बेत तथा पेड़के डालरूपहाथके द्वारा फैकाये गये मेरे शारीर के सहारे 
मज्ञ पर चलनेवाटे ये बानर निःशंक होकर भाग निकले ॥ २३ ॥ 


एसी दुःखद स्थितिमें भी उस महासत्त्व को इतना प्रसन्न देखक 
विस्मित होकर फिर पुछा-- 

अपने सुख की अवहेलना कर॒ आपने दुसरे पर आई विपत्ति को अपने ऊपर 
लेकर कौन-सा खार उठाया ॥ २४ ॥ 

तव बोधिसत्व ने कहा- 


~ राजन्‌ । मेरा शरीर अवश्य घायल है, पर अपने अनुभवो 
मेरा मन तो स्वस्थहीदहै॥ २५॥।। 


जिस तरह युद्ध में अभिमानी शत्रुओं को जीत कर वीर पुरुष पराक्रम के चिह्घ 


घाव को अलंकार के समान धारण करतेहै, उसी प्रकार इन घाचोंकोर सहषं 
सहन कर रहा हं ॥ २६ ॥ 


र „ राजातितै 


| 
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प्रणामसत्कारपुरःसरस्य ` भक्तिप्रयुक्तस्य समानजात्यः। 
देश्चयेकब्धस्य युखक्रमस्य सम्प्राप्तमानृण्यमिदं मयाद्य ॥ २७ ॥ 
तन्मां तपत्येष न द-खयोगः सुहुद्ियोगः सुखविप्ठवो वा । 

क्रमेण चानेन समभ्युपेतो महोत्सवाभ्यागम एष मृत्युः ॥ २८ ॥ 
पूर्वोपकारानृणतात्मतुष्टि, सन्तापश्ान्तिविमल यशश्च । 

पुजा नृपािभेयता च मृत्योः कृतज्ञभावाद्‌ ग्रहणं च सत्सु ।। २९ ॥ 
एते गणाः सदुगरुणवासवृक् प्राप्ता म्य॑तद्‌ व्यसनं प्रपद्य । 

एषां विपक्षास्तु समभ्युपंति दयाविहीनो नृपतिः चितेषु ॥ ३०॥। 
गरुणे विहीनस्य विपन्नकीतं्दोषोदयरावसथीकृतस्य । 
गतिभवेत्तस्य च नाम कान्या ज्वालाकुटेभ्यो नरकानलेभ्यः ॥ २१ ॥ 
तहलितोभऽ्यं गुणदोषयोस्ते मया प्रभावः प्रथितप्रभाव। 
धर्मेण तस्मादनुराधि राज्यं स्त्रीचचलप्रेमगुणा हि लक्ष्मीः ॥ ३२॥ 
युग्यं बर जानपदानमात्यान्‌ पौराननाथाज्छृमणाच्‌ द्विजातीन्‌ । 
सर्वान्‌ सूखेन प्रयतेत योक्तुं हितानुक्‌केन पितेव राजा॥ ३३ ॥ 
, एवं हि धर्माथियशःसमृद्धिः स्यात्ते सुखायेह परत्र चंव । 
प्रजानुकम्पाजितया त्वमस्माद्राजषिलक्ष्म्या नरराज राज ॥ ३४॥ 


स्वामी होने के कारण सजातियों के प्रणाम, सत्कार ओर भक्ति के साथ जिस 
हसम्परा के सुख को पाया, उस ऋण से तो मृञ्ञे आज मुक्ति मिक गई ॥ २७ ॥ 
अतः यह दैहिक-पीड़ा, बन्धु-वियोगया सुख का विनाश मञ्चे सन्तप्त नहीं कर 
रा दै । क्रमागत यह मृत्यु तो महोत्सव के आगमनके समानदहीदहै। २८॥ 
वूवंपिकारजन्य ऋणसे मुक्ति, आत्मतोष, सन्ताप-रमन, निमय, राज- 
कमान, मृत्यु से निभंयता, कृतज्ञता के कारण सज्जनो मे प्रशसा ॥ २९॥ 
टर सदृगुणों की निवास-भूमि ! विपत्ति में पड़कर हीर्मेने ये गुण पाये हं । किन्तु 
शितो के प्रति निर्दय राजा इनके विपरीत गुणों को पाता हं ।॥ ३० ॥ 
जो गरणहीन रहः जिनकी कीति नष्टहो गर्दै, जो दोषोंका घर बन गयादहै, 
त लिए नरक-कुण्ड की जलती आगके अतिरिक्त दुसरी क्या गति हौ सकती 
॥ ३१ ॥ | 
` दि प्रभावलाचिन्‌ ! मैने गृण ओर दोषों का यह प्रभाव बतला दिया । अतः 
धरमनुसार राज्यका पालन करें । क्योकि लक्ष्मीस्त्री के समान चंचल प्रेम 
५ होती है ॥ ३२॥ 
राजा पिता की तरह घोडे, संनिक, प्रजा, पुरजन, अनाथो, श्रमणो, द्विजात्तियों 
दरसरो को कल्याणकारी सुख पहुंचाने कौ चेष्टा करे । ३२३॥ 
पिता करने से आपको इहुखोक ओर परलोक के लिए सुख देनेवाला धन, 





। 


१ 


| 
[वा| ˆ...“ 0111 











२९६ जातकमाला 


इति नृपमनुशिष्य शिष्यवद्‌ बहुमतवाक्प्रयतेन तेन सः । 

सुगभिभवनसंहृतक्रियां तनुमपहाय ययो त्रिविष्टपम्‌ । ३५ ॥ 

तदेवं द्विषतामपि मनास्यावजेयन्ति सद्वृत्तानुवतिनः, इति लोक | 
वजंयितुकामेन सद्वृत्तानुवततिना भवितव्यम्‌ । न समर्थास्तिथा स्वाथमपि प्रति 
पत्तं सत्त्वा यथा पराथ प्रतिपन्नवान्‌ स भगवानिति तथागतवणेंऽपि वाच्यम्‌ । 
सत्कृत्य धरमेश्रवणे करुणावणं राजाववादे च ¦ एवं राज्ञा प्रजासु दयापन्तेनं 
भवितव्यम्‌ । कृतज्ञकथायामप्युपनेयम्‌ । एवं कृतज्ञाः सन्तो भवन्तीति । 

इति महाक पि-जातकं सप्तावशतितमम्‌ । 








धमं ओर यञ की प्राप्निहोगी। हे राजन्‌ ! प्रजा के ऊपर दया करने से प्राप्त होते 
वाटी राजर्षि को महालक्ष्मी को आप प्राप्त करे ।। ३४ ॥ 

ट्स प्रकार उन्होने राजा को उपदेश द्विया । राजाने भी सावधान शिष्य की 
तरह सुना ओर हृदय से उनकी बातों का वड़ा सम्मान किया। इसके बाद असह्य 
पीड़ा से निदचेष्ट देह का परित्याग करवे स्वगे सिधार गये । ३५ ॥ 

इस प्रकार हम देखते हँ ङि सदाचारी प्राणी शत्रुओं के मन को भी अपने आक 
रणसे जीतलेते हैं । अतः जो लोगों के मन को जीतना चाहता है, उसे सदाचरण चः 
ही अनुसरण करना चाहिए । कोई प्राणी अपने स्वाथ को भी उस तरह सिद्ध नही 
केर सकता, जिम प्रकार उन्होने पराथं को सिद्ध किया) इस तरह धमे-श्रवण, तथां 
गतचरित एवं करुण प्रसंग में इस कथा का उल्लेख करना चाहिए । राजोपदेड एवं 
कृतज्ञता के प्रकारन मे भी इसका उत्टेख करना चाहिए 


महाक पि-जातक सताइसवां समाक्च । 








( २८ ) क्लान्ति-जातकम्‌ 
सात्मीभरूतक्षमाणां प्रतिसङख्यानमहतां नाविषदह्यं नाम किञिदस्ति 
तद्यथानुश्रूयते -- 
बोधिसत्त्वः किलानेकदोषव्यसनीपसृष्टमथेकामप्रधानत्वादनौपशमिकं 
रागद्ेषमोहामषेसंरम्भमदमानमात्सर्यादिदोषरजसामापातं पातन हीधमे- 
परि ग्रहस्यायतनं लोभासद्ग्राहुस्य कुकरायेसम्बाधत्वाल्छृरावकाशं धमंस्यावित्य 
गृहवासं परिग्रहुविषयपरिवजंनाच्च तहोषविवेकरसुखां प्रत्रज्यामनुपश्यन्‌ सील- 
श्रुतप्रशमविनयनियतमानसस्तापसो बभूव । तमस्खलक्तिसमादानं क्लान्तिविणै- 
वादिनं तदनुरूपधर्माष्यानक्रमं व्यतीत्य स्वे नामगोत्रे क्ष।न्तिवादिनमित्येव 
लोकः स्वबुद्धिपूवेकं सञ्जज्ञे । 
एेश्वयं विद्यातपसां समृद्धिकब्धप्रयामश्च कलासु सङद्धः। 
ररीरवाक्चेष्टितविक्रियाश्च नामापरं सञ्जनयन्ति पुंसाम्‌ ॥ १॥ 
जानन्‌ स तुक्षान्तिगुणप्रभावं तेनात्मवल्लोकमलङ्कुरिष्यन्‌ । 
चकार यत्क्नान्तिकथाः प्रसक्तं तत्क्नान्तिवादीति ततो विजज्ञे ॥ २॥ 


[क 
२८. क्षान्ति-जातक 


शान्त एवं क्षमाशील व्यक्तिके लिए संसारम कुछ भी असहनीय नहींदहै। जसा 
किं सुना जाता है-- 

काम ओर अथं की प्रधानता के कारण गरहुस्थों का जीवन अशान्तिदायक होता 
है । उनमें अनेक बुराई ओर विपत्तियं भरी रहती हैँ । राग, द्वेष, मोह, क्रोध, मद, 
मान भौर ईर्ष्या जैसे दोषों की तो वहु जन्मभूमिदहै। छ्ज्जा ओर धमंकातो यह 
विनाशक दै । लोभ ओर बुरे विचारोंका यह धरहै। पग-पगपर गन्देकामोंसे 
भरे रहने के कारण धर्मचिरण के किए इसमे प्रायः कोई अवकाश नहीं होता, किन्तु 
दसके विपरीत संन्यस्त जीवन विषयभोगों के परित्यागसे तथा उपयुक्त दोषोंके 
अभाव में अत्यन्त सुखकारक होतादहै। यही सोचकर बोधिसत्व ने शील, संयम, 
विद्या, विनय ओर शान्तियुक्त तापस-जीवन ग्रहण किया। वे अपने ब्रत के पालन 
पर कभी प्रमाद नहीं करते थे । क्षमा का सदैव सबको उपदेश देते भौर तदनुकुल धमं 
क्री व्याख्या करते थे । अतः लोग अपनी वुद्धि के अनुसार उनका घरेलू नाम छोडकर 
उन्हें (्षान्तिवादी' कहने खगे । 

प्रभुत्व, विद्या, तप कौ प्रबल्ता, कलाओं के प्रति आसक्ति एवं शरीर ओौर 
वाणी की बदी हुई चेष्टां मनुष्य के नाम बदलने के कारण होतेह ।॥१॥ 

क्षमा के प्रभावसेवे परिचित थे। दूसरों को भी अपने समान क्षमाह्ील 








२९८ जातकमाङा 


स्वभावभूता महती क्षमा च परापकारेष्वविकारधीरा। 
तदथेयुक्ताश्च कथाविशेषाः कीर्त्या मृनि तं प्रथयाम्बभूव्‌ः । ३ ॥ 
अथ स महात्मा प्रविविक्तरमणीयं समत्‌सुलभपुष्पफलं पदमोत्पलालङ्कृत- 
विमल्सलिकाशयमुद्यानरम्यशोभ वनप्रदेशमध्यासनात्तपोवनम _्गल्यतामानि- 
नाय । 
निवसन्ति हि यत्रव सन्तः सद्गुणभूषणाः । 
तन्म ङ्घल्यं मनोज्ञं च तत्तीर्थं तत्तपोवनम्‌ ।॥ ४.॥ 
स तत्र बहुमन्यमानस्तदध्युषितदेवताविशेषे रभिगम्यमानश्च श्रेयोऽभिखा- 
षिणा गुणवत्सलेन जनेन क्षान्तिप्रतिसंयुक्ताभि. श्रुतिहूदयह्वादिनीभिर्धरम्याभिः 
कथाभिस्तस्य जनकायस्य परमनुग्रहु चकार। 
अथ कदाचित्ततस्त्यो राजा ग्रीष्मकालप्रभावादभिल्षणीयतरां सचिल- 
्री डां प्रति समृत्सुकमतिरुचानगुणातिशयनिकेतभूतं तं वनप्रदेशं सान्त.पुरः 
समभिजगाम । 
स॒ तदनं नन्दनरम्यशोभमाकीणेमन्तःपुरसुन्दरीभिः। 
अलचकारेव चरन्‌ विलासी विभूतिमत्या रकुकितानुवृत््या ॥ ५ ॥ 
--------------------- _ 
वनाना चाहते थे । अतः सवको सदेव क्षमा का उपदेश देते ये। इसीलिए वे 'क्षान्ति- 
वादी" कहलाते थे ॥ २॥ 


क्षमा उनका स्वभाव वन गई थी। किसी के अपकार करने पर भी उनकी 
क्षान्ति नहीं डिगती थी । उनके क्षमा विषयक उत्तम उपदेशों ने उन्हे 'मुनिजी' के 
| रूपमे विख्यात कर दिया ।३॥ 


| उस महात्मा ने एकान्त एवं रमणीय वनस्थली में रहना प्रारंभ कर दिया । वहां 
। हर ऋतु में फल ओर फूल उपलन्ध थे । रक्त ओर नील-कमलों से सुशोभित अनेक 
। जलाशय थे । उद्यानों की रम्यचछटासे वह्‌ स्थान सुशोभित था । मुनिजी के सम्पकं 
से वह स्थान तपोवन कौ तरह मंगकमय बन गया । 
क्योकि सदृगणो से विभूषित सज्जन लोग जहां कहीं भी रहते है, उनके सम्पकं 
से वह्‌ स्थान मंगलमय ओर मनोहर बन जाताहै । तीथं ओर तपोवन हो जाता है । 
वर्ह के मूर निवासी वनदेवताओं ने उनका बड़ा सम्मान किया । कल्याण- 
कामी गुणानुरागी लोगों का वहां आना-जाना प्रारम्भ हो गया । मुनिजीनेभी 
अत्यन्त हुदयग्राही क्षमाविषयक कथाएं उन्हे सुनाकर अनुगृहीत किया । 
ग्रीष्म्छतु के प्रभाव से अभिलषित जलक्रोडा के प्रति उत्सुक होकर उस देश कै 
राजा अपने अन्तःपुर के साथ उद्यान कीरोभासे सम्पन्न उस वनस्थली में आया । 


नन्दनवन के सदृश रमणीय उस सुन्दर वनमें अन्तःपुर को सुन्दरियों के साथ 
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विमानदेशेषु रतागृहेषु पृष्पप्रहासेषु महीरुहेषु । 

तीयेषु चोन्मीकितप ङ्खुजेषु रेमे स्वभावातिशयं वधूनाम्‌ ॥ ६ ॥ 
माल्यासवस्नानविलेपनानां सम्मोदगन्धाकुलितेद्िरेफैः। 
ददशां कासाश्िदुपोह्यमाना जातस्मितस्त्रासविलासोभाः ।॥ ७॥ 
परत्यग्रडोभरपि कणेपूरः पर्याप्तमाल्य॑रपि मूर्धंजेश्च । 
तृप्तियंथासीत्कुसुमेनं तासां तथेव नसां लक्तिनृ पस्य ॥ ८ ॥ 
विमानदेशेषु विषज्यमाना विलम्बमानाः कमलाकरेषु । 

ददर राजा भ्रमरायमाणाः पुष्पद्रमेषु प्रमदाक्षिमालाः ॥ ९ ॥ 
मदप्रगल्भान्यपि कोकिलानां रुतानि नृत्यानि च बहिणानाम्‌ । 
द्िरेफगीतानि च नाभिरेजुस्तत्राङ्खनाजत्पितनृत्तगीतंः॥१०॥ 
पयोदधीरस्तनितमर दङ्गेरुदीणेकेकास्ततबहचक्राः । 

नटा इव स्वेन कलागुणेन चक्कुर्मयुराः क्ितिपस्य सेवाम्‌ ॥ ११॥ 









विचरण करते हुए उस विलासी राजा ने अपनी सुन्दर रीाओं से उस वन को सुशो- 


| चित किया ।॥ ५॥ 
कभी कुज-कृटीरों मतो कभी खुले आसमान के नीचे, कभी विहंसते फूलों से 


॥ चदे पेड़ोंकी छाया में,.तो कभी विकसित कमलोवाले जलाशयो मे, वह राजा अपनी 
वधुओं के प्रसन्न विलासो से आनन्दित हृआ।॥। ६ ॥ 

स्नान से पूवं वे युवतियां जो अपनी देह मे सुगन्धित केप या चृ्णं रगातीं उससे 
शरीर उनकी मालाओं तथा आसवो से फूटती सुगन्ध पर मंडराते भौरों से उरकर जब 
वै घवबड़ाती थीं, तब राजा उन विलासिनियों कौ उस विलास-लीला का मुसकुराते 
हृष्ट आनन्द लेता था ॥ ७ ॥ 

यद्यपि उन विलासिनियों के कणभिूषण सुन्दर फूलों के बने थे, उनके केशपाल 
श्नीं पयसि पुष्पमालाओं से सुशोभितथे फिर भी जसे उन्हंफूलोंसे त्रप्ति नहीं थी, 
शच दही राजा का भी उनकी विलास-लीलाओं से जी नहीं भरताथा॥ <८॥ 

कभी कुजो मे भटकती, तो कभी कमलो में अटकती ओौर कभी फूलोंसे र्दे 
ढो पर भरो को तरह मंडराती उन युवतियों की चंचल आंखों को देखकर राजा 
क्रा जी नहीं अघाताथा॥ ९॥ 

उन महिलाओं कौ मधुर बोली, मादक तत्य ओर मोहक गीतों के सामने मत्त 
हीय कै प्रगल्भ कुजन, मयूरो के मादक व्रत्य ओर मधुकरो के गीत भी फीके पड़ 
३ ॥ १० ॥ 
। मधकरी तरह गम्भीर नाद करनेवाले मृदद्धंसे प्रेरित होकर बोलते हृए तथा 
श्व फेलाकर नटो की तरह अपनी कला केद्वारा मोरोंने भी राजा की खूब सेवा 


#। ११॥ 
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स तत्र सान्तःपुर उद्यानवनविहारसुखं प्रकाममनभूय क्रीडाप्रसद्धपरिखेदा- 
नमदपरिष्वद्काच्च श्रीमति विमानप्रदेशे महाहुशयनीयवरगतो निद्रावशसमुप- 
जगाम । अथ ता योषितः प्रस्तावान्तरगतमवेत्य राजानं वनशोभाभिराक्षिप्य- 
माणहदयास्तदशेनावितृप्ता यथाप्रीतिकृतसमवायाः समाकुरुभूषणनिनाद- 
सम्मिश्चकप्रखापाः समन्ततः प्रससुः । 

तारछत्रवारुग्यजनासना्ः प्रेष्याधुतेः काशखनभक्तिचित्रैः । 
एवय चिह्वं रनुगम्यमानाः स्त्रियः स्वभावानिभरतं विचेरुः ॥१२॥ 
ताः प्राप्य रूपाणि महीख्हाणां पुष्पाणि चारूणि च पल्लवानि । 
प्रष्याप्रयत्नानतिपत्य लोभादारेभिरे स्वेन पराक्रमेण ॥१३॥। 
मागपिलब्धान्‌ कुसुमाभिरामान्‌ गत्मां श्चलत्पल्कविनश्च वक्षान्‌ । 
प्याप्तपुष्पाभरणस्रजोऽपि रोभादनालृप्य न ता तयतीयुः ।। १४ ॥ 
अथ ता वनरमणीयतयाक्षिप्यमाणहूदया राजयोषितस्तद्टनमनुविचरन्त्य 
क्षान्तिवादिन आश्वमपदमुपजग्मृः । विदिततपःप्रभावमाहात्म्यास्तु तस्य म॒न्ते 
त्रीजनाधिङरृता राज्ञो वाल्कभ्याद्‌ दुरासदत्वाच्च तासां ननास्ततो वारयित्तं 
प्रसेहिरे । अभिसस्काररमणीयतरया चाश्रमपदध्िया समाकृष्यमाणा इव तां 





उद्यान कौ तरह सुन्दर उस्र वन में अपने अन्तःपुर कौ ललनाओं के साथ विहारं | 
करने के सुख की यथेच्छ अनुभूति पाकर क्रीडाजन्य थकान ओर मद्यपान के कारण 
सलस वह्‌ राजा उस कूज-कुटीर मे बहुमूल्य उत्तम शय्या पर जाकरसो गया । राजां 
को प्रसुप जान कर वे ललनां वन को शोभासे आृष्ट होकर उन्हें देखने कै किए 
अलग-अलग क्लुड बनाकर पायट खनकाती, मीठा-मीठा बोलतीं जहाँ-तहाँं विखर गई । 
स्वणखचित छत्र, चंवर ओर आसन जसे राज-चिह्लो को लेकर दासियाँं च्ल 
| रही थीं । वे युवतियां अपनी स्वाभाविक उच्छ खलता के साथ उस वन मे जहाँ-तहां 
| घूमने लगीं ।॥ १२॥ 
दासियों की उपेक्षा कर खोभवश उन ओरतो ने सामने मिले पेडों के सन्दर ओर 
सुलभ एूठो को तोडना शुरू किया 1। १३ ॥ 
यद्यपि फूलों जीर मालाओं से उनकी देह ल्दी थी, फिर भी लोभवश सुन्दर 
| फलों ओर कोपलों को बटोरती वे राजमहिला्ँ आगे कीओर वन में धंसती चली 
गई ॥ १४ ॥। | 
ट्स तरह वन के सौन्दये से आकृष्ट वे छलना क्नान्तिवादी के आश्रम तकं 
गर्ह । किन्तु अन्तःपुर के अधिकारी वग जो उस मुनि के तप प्रभाव ओर माहास्स्य, 
से अनभिज्नयथे तथा यह्‌ भी जानतेथे किराजाकोवे स्त्र्यं कितनी प्रिय है ओर वै 
कितनी दुधेषं है, उन्हें वहां जानेसेन रोक सके । स्वच्छताके कारण आधरम करौ 
मणीय शोभा से आक्रुष्ट होती हुई उन स्त्रियों ने उस आश्रम में घुसकर उस महाः 








क्षान्ति-जातकमु २३०१ 


योषितः प्रविश्याश्रमपदं ददुद्ुस्तत्र तं मुनिवरं प्रशमसौम्यदशंनमतिगाम्भीया 
तिशयाद्‌ दुरासदमभिज्वलन्तमिव तपःश्चिया ध्यानाभियोगादुदारविषयसन्नि- 
कर्षेऽप्यक्षुमितेन्द्रियनंभ्रुत्योभं साक्षाद्धममिव मङ्खुल्यं पुण्यदशेनं वृक्षमूले 
बद्धासनमासीनम्‌ । 

अथ ता राजस्त्रियस्तस्य तपस्तेजसाक्रान्तसत्त्वाः सन्दशंनादे -यक्त- 
विश्रमविरखासौद्धत्या विनयनिभ्रृतमभिगम्यनं पयुपासाच्क्रिरे। स तासां 
स्वागतादिप्रियवचनपुरःसरमतिथिजनमनोहरमुपचारविधि प्रवत्ये तत्परि- 
प्रदनोपपादितप्रस्तावाभिः स्त्रीजनसूुखमग्रहुणार्थाभिद्‌ ष्टान्तवतीभिः कथा- 
भिधेमततिधथ्यमासां चकार । 

अगहितां जातिमवाप्य मानुषीमनूनभावं पटुभिस्तथेन्ियंः। 

गशवर्यमृल्युनं करोति यः शुभं प्रमादभाक्प्रत्यहमेष वञ्च्यते ॥ १५ ॥ 

कुलेन रूपेण वयोगुणेन वा बलध्रकर्षेण धनोदयेन वा । 

परत्र नाप्नोति सुखानि कश्चन प्रदानशीलादिगुणे रसंस्कृतः ॥ १६ ॥ 

कुला दिहीनोऽपि हि पापनिःस्पृहः प्रदानेशीलादिगुणाभिपत्तिमान्‌ । 

परत्र सौख्य रभिसायंते धरुवं घनागमे सिन्धुजलरिवाणेवः ॥१७॥ 


ति क एक पेड़ के नीये आसन लगाकर वटे इए देखा । वे देलने मे अत्यन्त शान्त ति को एक पेड के नीचे आसन लगाकर वंठे हए देखा । वे देखने मे अत्यन्त शान्त 
र सौम्य थे। अतिशय गंभीरताके कारण उनके पास पहुंचना कठिन था । वे 
वस्या की कान्ति से चमक रहै थे। ध्यानयोग के कारण आकषक विषयों के समीप 
नरी उनक्रा इन्द्रिय-संयम विचलित नहीं हौता था । वे साक्षात्‌ धमे की प्रतिमूति थे । 
त्र मद्धलमय ओौर पुण्य-दशेन थे । 

वे राजकीय महिका मुनिजी के तपोवकसे काफी प्रभावित हई । उन्हे देखते 
द्री इनका विश्रम विलास ओर उच्छखल्ता दूट गई । विन्न भाव से शान्तिपूवेकं वे 
उनके चारो ओर वैठ गरं । उन्होने प्रियवचन से उनका स्वागत किया । फिर 
तियि-जनोचित उनका उपचार करते हए उनके प्रनो से उत्पच्च प्रसङ्ध में स्त्रियों 
छक किए सुबोध दृष्टान्तपूणं धार्मिक प्रवचनों से अतिधि-सत्कार किया । 

पवित्र मानव-योनि में जन्म पाकर समर्थं इन्द्रियोंवाला व्यक्तियदि सावधान होकर 


तिदिन शुभ कमं नहीं करता है, तो वह निश्चय ही जन्म पाकर भी जीवन से वंचित 














द््ृता है ।॥ १५॥ 
उत्तम कुल में जन्मलेनेसे, रूपसे, उघ्नसे, बल की अधिकता से या धन- 


दवम्यकत्ति से कोई भी व्यक्ति परलोक में सुख नहीं पा सकता, यदि वहं दान ओर शील 


क्व गणो से सुस्त नहीं है ।। १६॥। 
जो व्यक्ति कुलहीन होकर भी पापरहितरहै। दान ओर शीरजंसे गुणोंका 
श्रचरण करता है । सुख उसका उसी तरह पौचछा करता है, जंसे वर्षाऋतुमे नदी 


ह्वा जल समुद्र का अनुसरण करता दहै ।। १७॥ 





॥ 
॥ 
तः 


३०२ जातकमाला 


कूलस्य रूपस्य वयोगुणस्य या बलप्रक्ष॑स्य धनोच्छयस्य वा । 
इहाप्यलङ्कारविधिर्गुणादरः समृद्धिमूचव तु टेममालिका ।॥ १८ ॥ 
. अलङ्क्रियन्ते कसुमेमंही रुहास्तडिदगुणेस्तोयविरम्बिनो घनाः । 
सरांसि मत्तश्रमरेः सरोरहैगृणेविरोषाधिगतेस्त॒ देहिनः ॥ १९ ॥ 
अरोगतायुधेनरूपजातिभिनिकरृष्टमध्योत्तमभेदचित्रता । 
जनस्य चेयं न खल्‌ स्वभावतः पराश्रयाद्रा त्रिविधा तु कमणः ॥ २० ॥ 
अवेत्य चवं नियतां जगस्स्थिति चरं विनारप्रवणं च जीवितम्‌ । 
जहीत पापानि ुभक्रमाशयादयं हि पन्था यशसे सुखाय च ।॥ २१॥ 
मनःप्रदोषस्तु परात्मनोहितं विनिदेहन्नग्निरिव प्रवतेते। 
अतः प्रयत्नेन स पापभीरुणा जनेन वज्यंः प्रतिपक्षसंश्रयात्‌ ॥ २२॥ 
यथा समेत्य ज्वलितोऽपि पावक्रस्तगान्तसंसक्तजलां महानदीम्‌ । 
प्ररान्तिमायाति मनोज्वलस्तथा ध्ितस्य लोकद्ितयक्षमां क्षमाम्‌ ॥२३।। 
इति क्षान्त्या पापं परिहरति तद्धेत्वभिभवा- 
दतश्चायं वैरं न जनयति मंत्याश्रयबलात्‌ । 





सोने काहारतोकेवक समृद्धिका ही सूचकदहै। वस्तुतः इस संसारमेभी 
| वुल, रूप, उस्र, शक्ति या धन-सम्पत्ति की गोभागुणके प्रति अनुरागसे ही सम्भव 
| है ॥ १८ ॥ 
| वृक्ष फूलों से सुशोभित होतेर्है। जक्भारसे ल्टकते मेघ की शोभा विजी 
होती है । मदमत्त भौँरोंसे युक्त कमलोंसेही सरोवर शोभताटहै। किन्तु प्राणियों 
की शोभा तो विशेषलरूप से प्राप्त कोईगुणहीदहै ।॥१९॥ 
स्वास्थ्य, आयु, धन, रूप ओर कुल के अनुसार मनुष्य के तीन भेद होते है-- 

| उत्तम, मध्यम जर अधम । उनकेये भेद आप ही.जआपया दूसरोंके कारण नहीं 
| होते । ये तो उनके कर्म से सम्भवरहै।॥ २० ॥ 
| संसार कौ यह स्थिति निरिचत दहै। जीवन क्षणभंगुर ओर विन।शोन्मुख है । 

यह सोचकर बुभ कर्मों के सहारे दुष्करम का परित्याग करना चाहिए । यश्च ओर 

सुख का यही रास्ताहे। २१॥ 


मन का मल मनुष्य के अपने ओर पराये के कल्याण को आग की तरह जलातां 
है। अतः पाप से उरनेवाखों को गुण के सहारे इन दोषों को छोड देना 
चाहिए ।॥ २२॥। 

जिस तरह जलती हुई आग भी किनारे तक जल्से भरी नदी तक पहुंचकर 
अपने आप बुज्ञ जाती है, उसी तरह मनुष्य का मानसिक ताप दोनों लोकों के योग्य 
क्षमा का आश्रय ग्रहण कर शान्त हो जाता है ।। २३॥ 

क्षमा के द्वारा पापके कारण को नष्ट करने से मनुष्य पापसे बचतादहै, ओरं 
















क्षान्ति-जातकभू ३०३ 





प्रियः पुज्यश्चास्माद्धवति सुखभागेव च ततः | 
परयात्यन्ते च दयां स्वगृहमिव पुण्याश्चयगुणात्‌ ॥ २४ ॥ 
अपि च भवत्यः क्षान्तिनिमिषा -- 
गुभस्वभावातिशयः प्रसिद्धः पुण्येन कर्त्या च परा विवद्धिः। 
अतोयसम्पकंकृता विशयुद्धिस्तेस्तंर्गृणौधेश्च परा समृद्धिः ॥ २५ ॥ 
परोपरोधेषु सदानभिनज्ञा व्यवस्थितिः सत्त्ववतां मनोज्ञा । 
गुणाभिनिवेतितचारुसञ्ज्ञा क्षमेति लोका्थंकरी कृपाज्ञा ॥ २६॥ 
अकङ्क्रिया शक्तिसमन्वितानां तपोधनानां बलसम्पदग्रया । 
व्यापाददावानल्वारिधारा प्रेत्येह च क्षान्तिरनथंशान्तिः ॥ २७॥ 
क्षमामये वमंणि सज्जनानां विकुण्ठिता दुजंनवाक्यबाणाः । 
प्रायः प्ररासाकुषुमत्वमेत्य तत्कीत्तिमालावयवा भवन्ति ।॥। २८ ॥ 
हन्तीति या धमे विपक्षमायां प्राहुः सुखां चव विमोक्षमायाम्‌ । 
तस्मान्न कूुयत्कि इव क्षमायां प्रयत्नमेकान्तहितक्षमायाम्‌ ॥ २९ ॥ 
इति स महात्मा तासां धर्मतिथ्यं चकार। अथ स राजा निद्राक्लम- 
विनोदनात्प्रतिविनबुद्धः सावञेषमदगररुनयनो मदनानुवृतत्या कुत्र देव्य इति 


॥ मैत्री का आश्रय होने के कारण वहु शत्रुता उत्पन्न नहीं करता। क्षमाशील मनुष्य 
त्रिय, पूज्य ओर सुख काभागी होता है। अपने पुण्य क प्रभाव से अन्त में वह्‌ अपने 
घर की तरह स्वगं भी पहुंच जाता है ।॥ २४।। 


ओर भी, हे देवियों । यह्‌ क्षमा-- 
अत्यन्त युद्ध स्वभाव के रूपमे विख्यातदहै। यह पुण्य ओौर कोति का परम 


विकास दै । जक के सम्पकं मे आये बिनाही श्ुद्धिहै। गुणोंसे प्राप्त यह एक परम 


समृद्धि दै।॥ २५॥ 
सात्विक पुरुषों की यह एक सुन्दर स्थिरता है । दूसरों से कष्ट पाकर भी उसके 


प्रति यह सदा उदासीन रहती है। लोकोपकारिणी दया से यह्‌ परिचित है, अतः 


इसका नाम क्षमा दहे ।॥ २६॥ 
बल्वानों का यह आभूषण है । तापसो का उत्तम बरह। देष रूपी दावानल 


क्रे लिए क्षमा जल कीधारा है। इहटोक ओौर परलोक के उपद्रवो को यह्‌ एक 
साथ शान्त करती.है । २७॥ । | 

सज्जनो के क्षमा रूप कवच पर दुजेनों के वचन रूप बाण कुण्ठित हो जाते हैँ । 
प्रशसा कै प्रायः फूक बनकर उनकी कीतिमाला के अवयव बन जाते हैँ । २८॥ 

धमं के शत्रु मायाकीजो हत्या करती दहै, मोक्ष-प्राप्चि का जिसे सुगम उपाय 
कृते हं, उस अत्यन्त हितेषिणी क्षमा के लिए कौन प्रयत्नशील नहीं होगा ॥ २९॥ 

इस तरह उस मूनिने धर्मोपदेश देकर उन महिलाओं का आतिथ्य किया। 
ज्व राजा को थकान दूर हुई ओौर ओंखें खुलीं तब भी मदिराके मद से उसकी पलक 


[व 











३०४ जातकमारा 


शयनपालिकाः सभरकषेपं पर्यपृच्छत्‌ । एता देव वनान्तराण्युपशोभयमानास्तद्वि- 
भूति पश्यन्तीति चौषरुभ्य रायनपाल्िकाभ्यः स राजा देवीजनस्य विखस्भ- 
निर्यन्त्रणहसितकथितद्रवविचेष्टितदर्शंनोत्सुकमतिरुत्थाय शयनादयुवत्िधृतच्छत्र- 
व्यजनोत्तरीयखडगः सकञ्चृकेवेत्रदण्डपाणिभिरन्तःपुरावचरः कृतानुयात्रस्त- 
नमनुविचचार । स तत्र युवतिजनानंभत्यविरचितां विविधकुसुमस्तवकपल्ल- 
वनिकररपद्धति ताम्बरूलरसरागविचित्रामनुसरंस्तदाश्रमपदमभिजगाम । दुष्ट्वंव 
तुस राजा क्षान्तिवादिनं तमृषिवरं देवीजनपरिवृतं पूवेवेरानुशयदोषान्मद- 
परिश्चमितस्मृतित्वादीर्ष्यापराभूतमतित्वाच्च परं कोपमूपजगाम । प्रतिसर्ख्या- 
नवरवेकल्याच्च श्रष्टविनयोपचारसौष्ठवः संरम्भपाप्माभिभवादापतितस्वेद- 
वे वण्यं वेपथु श्रूभ द्ध जिह्यविवत्तस्थिराभिताम्रनयनो विरक्तकान्तिरावण्यगोभः 
प्रचरुत्कनकवल्यौ परिमृदनन्‌ साङ्गुखिविभरूषणौ पाणी तमृषिवरमधिक्षिपंस्त- 
दुवाच । हंहो - 

अस्मत्तेजः खलीकृत्य पदयन्नन्तःपुराणि नः 1 

मूनिवेषप्रतिच्छन्नः कोऽयं वैतंसिकायते ।! ३० ॥। 






सकी थीं । कामवासनासे प्रेरित होकर उसने अखिंटेढी कर शयनपाल्िकाओं से 
पछा-- “रानियां कटां हैँ ?"“ “राजन्‌ ! वे दूसरे वनोको सुशोभित करती हुईं उस 
वनों की शोभा देख रही हैं ?"" > 





शयनपालिकाओं से यह जानक्रर उन रानियों के स्वच्छन्द ओर प्रेमपूणे मुस्कु- 
राकर बोलना तथा उनकी सरस चष्टाएं देखने के लिए उत्सुक होकर विछावन 
छोडकर उठ गया । राजा उनको खोजमें नंगल की ओर निकर गया ) उनके पीडे 
छत्र, चंवर, चादर ओर तलवार केकर अन्तःपुर की परिचारिकाएँं चल रही थीं 
ओर सवते अन्तमें बवेत हाथ में ल्यि कञ्चुकौ चल रहाथा। निरंकुश राज-महि- 
लाओ के द्वारा तोड़े गये विविध फूलों ओौर कोपलोंसे वने तथा पान की पीक से 
रगे मा्गेंका अनुसरण करते हए राजा उस आश्रम तक पहुंच गया। वह उन 
रानियोंसे धिरे उस महामुनिको देखा । पूवेधारणाग्रस्त, नशेमें बेहोरा ओर 
र्षण से हतबुद्धि हीने के कारण राजा मनि पर अत्यन्त क्रुद्ध हुजा 1 विवेक-बल के 
अभावमें विनय ओर्‌ आचार से उसका पल्ला छूट गया । क्रोधरूपी पाप से अभि- 
भूत होने के कारण पस्रीने से वहं कथपथ हो गया 1 उसके चेहरे का रंग उड गया । 
उसकी भह टेढी तथा अखे छाल होकर घूमने लगीं । कुछ क्षण तक टकटकी क्गा- 
कर वह्‌ उन्हें देता रहा । उसकी कान्ति, सुन्दरता ओौर रोभा नष्ट हो गर्‌ । हिरत 
हुए सोने के कंगनेवाठे तथा अंगुलियों से युक्त हाथो को मरते हुए उसने उस उत्तम 
कोटि के ऋषि की फटकारते हुए कहा-- 

अरे, हमारे प्रभाव की उपेक्षा कर, हमारी अन्तःपुर की रखलनाओं को देखते हए 
मुनि के वेष में छिपा हुआ यह्‌ कौन बहेल्यि का आचरण कर रहारहै?॥३०॥ 











ल्लान्ति-जातकमु ३०५ 


तच्छ. त्वा वषवराः ससम्भ्रमावेगा राजानम्‌च्‌ः- देव ! मा मेवम्‌ । चिर- 
काकसम्भृतव्रतनियमतपोभावितात्मा मूनिरयं क्नान्तिवादी नामेति । उपहता- 
| ध्यःशयत्वात्तु स राजा तत्तेषां वचनमप्रतिगृह्लल्नुवाच- कष्टं भोः । 
चिरात्प्रभृति रोकोऽयमेवमेतेन वञ्च्यते । 
कुहना जिह्यभावेन तापसाकुम्भसात्मना ॥ ३१ ॥ 


| तदयमस्य तापसनेपथ्यावच्छादितं मायागाटयसम्भृतं कुहकस्वभावं प्रकास- 
या मीव्युक्त्वा प्रतिहा रीहस्तादसिमादाय हन्तुमूत्पतितनिश्चयस्तमृषिवरं सपत्न- 
वदभिजगाम। अथ ता देव्यः परिजननिवेदिताभ्यागमनमारोक्य राजानं 
क्रोधसङक्षिप्तसौम्यभावं वितानीभूतहूदयाः ससम्ध्रमावेगचचलनयनाः 
चमुत्थायाभिवाद्य च तपरृषिवरं समुद्यताञ्जलिकुड्मलाः शरन्नलिन्य इव 
चमूदुगततेकप ज्गजाननमुकुका राजानमभिजगमुः । 

॑ तत्तासां समुदाचारटीलाविनयसौष्ठवम्‌ । 

न तस्य रमयामास क्रोधाग्निञ्वकितं मनः ॥ ३२ ॥ 

कब्धतरप्राणप्रसरास्तु ता देव्यः ससंरम्भविकारसमुदाचाररक्षक्रमं सायुध- 
त्रिपतन्तं तमदीक्षय राजानं तमृषिवरं प्रति विवतिताभिनिविष्टदूष्टि समा- 





~~~ ~ 


यह्‌ सुनकर अन्तःपुर के हिजड़ों ने धबड़ाहट मे आकर राजा से कहा-देव ! 
देसा न कटै; बहुत दिनों से ब्रत, नियम ओौर तप करते हुए इन्होने अपने को पवित्र 

कदर चाद । ये क्षान्तिवादी नामक मुनि हैँ । किन्तु, अपनी गलत धारणा के कारण 
नकी बात न मानते हए राजाने कहा-- अहो ! 

बहुत दिनों से कुटिल भाव से कपटाचार के हारा जपने को श्रेष्ठ तापस प्रति- 
दित करता हुआ यह इसी तरह लोगोकोष्गरहाहै। ३१॥ 

अतः तपस्वी के भेषमें छिपा हृजा, माया ओर शस्ता से पोषित इसके वंचकं 
न््रभ्ाव को प्रकाशित करता हं । यह्‌ कहकर प्रतिहारी के हाथ से त्वार केकर, 

करी हत्या का निश्चय कर, उन पर दुरमन कौ तरह क्षपट पड़ा। रानियों को 
लज के आने की खबर परिचारिकाभोंने दी। राजा को इस तरह अशान्त देखकर 
हनिर्यो का हृदय विषाद से भर गया तथा रके मारे उनकी आख चंचल हो 
रीं । उन्होने उठकर उस ऋषि को प्रणाम किया । फिर हाथ जोड़कर अंजलि बधि 
द्वस्द्‌ ऋतु की कमल्िनियों की तरह मूकूलित कमलमुख हो राजा के सामने उपस्थित 
र । उनके सुन्दर शिष्टाचार ओर रीला-विनय से भी राजा का क्रोध से जलता 
हृदय शान्त न हो सका॥३२॥ 

्राण-संकट से निकली हई उन रानियों ने देखा किं राजा शुस्ते के मारे सामान्य 
हवष्टाचार का अतिक्रमण कर, तलवार लेकर, उस मुनि की ओर अपनी धरती 

२० जा 
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३०६ जातकमनाह्ा 


वृण्वत्य ऊचुः-देव । मा मा खलु साहसं कार्षीः । क्षान्तिवादी भगवानयमिति | 
्रदृष्टभावात्तु स राजा समावजितभावा नूनमनेनेमा इति सुष्टतरं कोपमुपेत्य 
स्फुटतरं भ्रूभङ्ग रसूयासमावेशतीक्षणेस्तियेगवेक्षितेस्तत्तासां प्रणयप्रागल्भ्यमव- 
भत्स्यं सरोषमवेक्षमाणः स्त्रीजनाधिक्ृताच्छिरःकम्पादाकम्पमानकुण्डलमुकुट- + 
विटपस्ता योषितोऽभिवीक्षमाण उवाच-- 

वदत्येव क्षमामेष न त्वेनां प्रतिपद्यते। 

तथा हि योषित्सम्पकतुष्णां न क्षान्तवानयम्‌ ।॥ ३३ ॥ 

वागन्यथान्येव शरीरे चेष्टा दुष्टाशयं मानसमन्यथैव । 

तपोवने कोऽयमसंयतात्मा दम्भव्रताडम्बरधीरमास्ते ॥ ३४॥ 

अथ ता देव्यस्तस्मिन्‌ राजनि क्रोधसंरम्भककंशहूदये प्रत्याहतप्रणयाः 

प्रजानानाश्च तस्य राज्ञश्चण्डतां दुरनुनेयतां च वेमनस्यदेन्याक्रान्तमनसः स्तरी- 
जनाधिकृतेभेयविषादव्याकुलितेहस्तसञ्जञाभिरपसायंमाणा त्रीडावनतवद- 
नास्तमृषिवर्यं समनुशोचन्त्यस्ततोऽपचक्रमुः । 

अस्मान्निमित्तमपराधविवजितेऽपि 

दान्ते तपस्विनि गरणप्रथितेऽप्यमुष्मिन्‌ । 





(149 = म शि्द्यर् = _ 9 ०, === 
आसं गड़ाये बड़ी तेजीसे आगे की ओर बढ़ रहाहै। तब रानियोंने राजा को | 


कर कहा देव । एसा दुस्साहस न करें, ये क्षान्तिवादी भगवान्‌ है । किन्तु राजां 
का हरय दष्ट था । अतः उस पर इनके कथन का उल्टा प्रभाव पड़ा । राजा ने सोचा 
इस मुनि ने अवश्य ही रानियों के दिल को अपनी ओर ज्ुका छियाहै। अतः ओर 
अधिक क्रुद्ध होकर, भौहि टेटी कर वक्र-दृष्टि से उनकी प्रार्थना को टुकराकर, अन्त - 
पुर के अधिकारियों की ओर क्रोधपूर्वेक देखते हए, शिर के हिलने से हिते हए 
कुण्डल ओर मूकुटवाले राजा ने उन ओौरतों की ओर देखते हुए कहा - 

यह क्षमा का तो उपदेश देता है, पर स्वयं उसका आचरण नहीं करता । इसकी 


सहनशीलता तो इसी से स्पष्टहै कि स्त्रियों के सम्पकं की इच्छाको यह सह्‌ नहीं 
सका | ३३ ॥ 










जव क्रोध से केठोरहूदय राजाने उनकी प्रार्थना को ठक रा दिया, तब राजा 
बड़ा क्रोधी अनुनय-विनय से बाहर है - यह जानकर उनके मन उदास ओर दुःखी हए। 
उनके मन विषाद से व्याकुल अन्तःपुर के अधिकारियों केद्वारा हाथ के संकेत ३ 
हटाई जाती हुई वे स्वां लज्जासे अधोमुख हो उस उत्तम ऋषि के किए शोका 
हो व्हा से हट गई । 


द्यपि यह तपस्वी निरपराघधहै, संयत ओर सद्गुणी है तथापि कौन ज 





को वेत्ति कामपि विवृत्य विकारलीलां 
केनापि यास्यति पथा क्षितिपस्य रोषः ॥ ३५ ॥ 
क्षितीरवत्ति प्रतिरब्धकीति तनुं मुनेरस्य _ तपस्तनुं च । 
अमून्यनागांसि च नो मनांसि तुल्यं हि हन्यादपि नाम राजा ॥ ३६ ॥ 
इति तासु दैवीष्वनुशोचितविनिःश्सितमात्रपरायगास्वपयातासु स राजा 
तमषिवरं सन्तजैयन्‌ रोषवशान्धिष्कृष्य खङ्गं स्वयमेव च्छ्ुम्‌पचक्रमे । निवि- 
कारधीरमसम्भ्रान्तस्वस्थचेष्ठितं च तं महासत्त्वमासाद्यमानमप्यवेक्ष्य 
सं रम्भितरमेनमुवाच-- 
दाण्डाजिनिकतानेन प्रकषं गमिता यथा । 
उद्रहन्‌ कपटाटोपं मृनिवन्मामपीक्नते । ३७ ॥ 
अथ बोधिसत्त्वः क्नान्तिपरिचयादविचकितधृतिस्तेनासत्कारप्रयोगेण तं 
राजानं रोषसं रम्भविरूपचेष्टितं भ्रष्टविनयोपचारश्रियं विस्मृतात्पहिताहित- 
 दथमागतविस्मयः क्षणमिवीक्ष्य करुणायमानः समनुनेष्यन्नियतमीदशं 
 करिचिदुवाच-- 
| भाग्यापराधजनितोऽप्यपमानयोगः 


| सन्दुरयते जगति तेन न मेऽत्र चिन्ता । 








निक्रठेगा ॥ ३५ ॥ 
राजा राजोचित आचरण, अपनी कीत्ति, मनि के पाथिव शरीर ओौर तप रूप 
रीर ओौर साथही हमारे मन की भी हिसा कर सकता है ॥ ३६ ॥ 

( लम्बी उस्सिं खीचतीं, शोक प्रकट करतीं जब रानियां वहाँ से चली गईं, तब 
ब्रह्य राजा क्रोधवश तलवार खींचकर उसे उराते हृएस्वयं ही उसे काटने के लिए 
द्यत हो गया । आक्रमण किये जाने पर भी उस महासत्त्व को निविकार, धीर, 
श्रबड़ाहट से रहित तथा स्वस्थ देखकर ओर अधिक गुस्सा कर उसने कहा-- 

ढकोसला करने मे यह एेसा पारंगत हो गया है कि यह्‌ ठगी मुष्षे भी एसे देख 
बहा टै जैसे कोई मुनि हो। 
बोधिसत्त्व तो सहनशील ये ही, अतः इस अपमान से भी वे विचलित नहीं हृए । 
 -दाजा गुस्से मे अनुचित काम कर रहा है । विनय भौर शिष्टाचार को ताके पर रख 
द्धिया दै, अपने हित भौर अहित के मागं को भूल चुका है, यह जानकर वे विस्मित 
अवद्य हृए । एक क्षण तक उसे देख .कर, उस पर करुणा करते हुए, उसे समञ्ञाते हुए 
सने कृ कहना शुर किया-- 

श्राग्यदोषसे ही संसार में लोगों को अपमानित होना पड़ता है, एेसा ही बहुधा 

दा जाता है । अतः मृज्ञे अपमान की चिन्ता नही है । किन्तु, मुज्ञे कष्ट केवल इस 








[व 


2, उनके प्रति राजा का मन कितना विह्वल होगा, उसका क्रोध किस राहसे 





३०८ जातकमाला 


दुखंतु मे यदुचिताभिगतेषु वृत्ति- 
वाचापि न त्वयि मया क्रियते यथाहम्‌ ॥ ३८ ॥ 


अपि च महारज । 
असत्प्रवृत्तान्‌ पथि सन्तियोक्ष्यतां भवद्विधानां जगदथंकारिणाम्‌ । 
न युक्तरूपं सहसा प्रवतितुं विमशेमार्गोऽप्यनुगस्यतां यत्तः ॥ ३९॥ 
अयुक्तवत्साध्वपि किचिदीक्षयते प्रकाशतेऽसाध्वपि किञ्िदन्यथा । 
न॒कायेतत्त्वं सहसैव लक्ष्यते विमशंमप्राप्य विहोषहेतुभिः ॥ ४० ॥ 
वि प्रंरय कार्यं त्ववगम्य तच्वतः प्रपद्य धर्मेण न नीतिवत्मेना । 

हान्ति धर्मधिसुखानि साधयञ्जनस्य तेरेव न हीयते नृपः ॥ ४१॥ 
विनीय तस्मादतिचापलान्मति यशस्यमेवाहुसि कमं सेवितुम्‌ । 
अभिप्रथन्ते द्यभिलक्षितात्मनामदष्टपूर्वाश्चरितेष्वतिक्रमाः ॥ ४२ ॥ 
तपोवने त्वदुभुजवीयं रक्षिते परेण यन्नाम कृतं न मषेयेः । 
हितक्रमोन्माथि यदायंगहितं स्वयं महीनाथ । कथं व्यवस्यसि ॥ ४३ ॥ 
स्त्रियोऽभियाता यदि ते ममाश्रमं यदृच्छयान्तःपुर रक्षिभिः सह्‌ । 
व्यतिक्रमस्तत्र च नो भवेत्कियान्‌ रुषा यदेवं गमितोऽसि विक्रियाम्‌ ॥४४।। 








न्य ~ 


वातकाहैकि टार पर आये रोबोंकाजो समुचित सत्कार करियाजातारहैर्म तुम्हारा 
वह्‌ सत्कार वचनसे भी नहींकरपारहाहूं।। ३८ ॥ 
मौर भी, है राजा ! 
कुमागेगामियों को सुमागं पर लानेवले तुम्हारे जैसे रोगों को सहसा कुछ 
कर वठना क्या उचित है ? विचार-मागं का तुम्हें अनुसरण करना चाहिए ॥ ३९ ॥ 
कभी उचित अनुचित ओौर कभी अनुचित ही उचित प्रतीत होतादहै, एेसी दला 
मे विचार क्रिये बिना कत्तव्य की सत्यता का वोध नहीं होता । ४० ॥ 
विचारपूवेक कत्तव्य को जानकर, धर्मं भौर नीतिपूवैक उसका आचरण करना 
चाहिए । सा करनेवाला राजा ही अपनी प्रजाके लिए धर्म, अर्थं ओर कामकी 
साधना करता है भौर स्वयं भी उस त्रिवगै से वंचित नहीं होता ॥ ४१ ॥ 
अतः सवंप्रथम अपनी वृद्धिकोस्थिर करोजौर ्वसाही काम करो जिसमे 
यश हो, क्योक्रि बड़ लोगों का कुक बड़ी जल्दी फल जाता है ॥ ४२ ॥ 
अपने भुजवल से रक्षित तपोवन में दूसरे के जिस कुकमं को तुम नहीं सहोगे, 
उस अक्रल्यएणकारी, निन्दित कमं को तुम स्वयं क्यों करना चाहते हो ॥ ४३ ॥ 
यदि तुम्हारी अन्तःपुरकाएं रक्षको के साथ संयोगसे मेरे आश्रमम आ गतो 
इसमे मेरा क्याक्रुर दै? क्रोध से इतना विदृत्त होने की क्या जरुरत है ? । ४४॥ 
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अथाप्ययं स्यादपराध एवमे क्षमा तु शोभत तथापिते नृप। 
क्षमा हि शक्तस्य परं विभ्रूषणं गुणानुरक्षानिपुणत्वसूचनात्‌ ॥ ४५ ॥ 
कपोरुखोलयुतिनीलक्रुण्डले न मौलिरत्नदुतयः प्रथग्विधाः । 
तथाभ्यलङ्कुतुंमकं न॒पान्यथा क्षमेति नैनामवमन्तुमहंसि ॥ ४६॥ 
त्यजाक्षमां नित्यमसश्रयक्षमां क्षमामिवारक्षितुमहंसि क्षमाम्‌ । 
तपोधनेष्वभ्युदिता हि वृत्तयः क्लितीरवराणां वहुमानपेशखाः ॥ ४७ ॥ 
इत्यनुनीयमानोऽपि स राजा तेन मुनिवरेणानाजंवोपहतमतिस्तमन्यथ- 
वाभिरशङ्कमानः पुनरुवाच-- 


न तापसच्छदय बिभति चेद्भवान्‌ स्थितोऽसि वा स्वे नियरमव्रते यदि । 
क्षमोपदेशग्यपदेशसङ्कतं किमथंमस्मादभयं प्रयाचसे ॥४८॥। 
बोधिसत्त्व उवाच-- श्रूयतां महाराज ! यदर्थोऽयं मम प्रयत्नः । 
अनागसं प्रत्रजितमवधीद्‌ ब्राह्मणं नृपः। 
इति ते मत्कृते मा भूद्यो वाच्यविजजंरम्‌ ।। ४९ ॥ 
मतेव्यमिति भरुतानामयं नेयमिको विधिः । 
इति मे न भयं तस्मात्स्वं वृत्तं चानुपर्यतः ॥ ५० ॥ 





या यदिमेरा यह्‌ अपराधदहीहै, तो भी तुम्हे क्षमा टी शोभा देगी । क्षमा शक्ति 
श्लाच्ियों काही आभूषण है । सदृगुणों कौ रक्षा की यह्‌ सूचिका दै ॥ ४५॥ 

गाल पर हिते लाल-कुण्डल या कीमती शिरोभूुषण राजा को उतनी शोभा 
। नहीं देते, जितनी क्षमा । अतः आप क्षमा की उपेक्षा न करें ॥ ४६॥ 

अग्राह्य क्रोध को थूकदो। धरती की तरह क्षमा कौ रक्षाकरो। तापसो के 
प्रति सम्मानपूणं व्यवहार राजाओं के लिए सदेव अभ्युदयकारी होता है ॥ ४५७॥ 

इस तरह अनुनय-विनय करने के बावजूद कुटिलता से हतवुद्धि राजा ने मूनिको 
अनन्यथा समक्षते हुए कहा - 

यदि आप छद्मवेषधारी तापस नहीं है, अपने ब्रत-नियम में स्थिरै, तो फिर 
क्रमा के उपदेश के वहाने मृक्से इस अभय-याचना का ओौचित्य क्या टै ॥ ४८ ॥ 

बोधिसत्व ने इस पर कहा-- राजन्‌ ! मेरे इस प्रयास्तका उदर्य क्याहैः 
ग्ुनी-- 
“राजा ने एक निरपराध ब्राह्मण संन्यासीकी हत्या कीटहै।'' इस तरह की 
 निन्दासे आपका यदामेरे कारण कहींक्षीण नहो जाये, इसीलिए एेसा कहता 
द्र ॥ ४९॥ 

सभी प्राणियों को कभी न कभी मरनातो पटेगाही, यह तो अटल नियम दै। 
दहं जानते हुए तथा अपने निर्दोष आचरणको देखते हए मक्षे मरनेका डर नही 
र ।॥ ५० ॥ 
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सुखोदकंस्य धममस्य पीडा मा भूत्तथेवतु। 
क्षमामित्यवदं तुभ्यं श्रेयोऽभिगमनक्षमाम्‌ | ५१ ॥ 
गणानामाकरत्वाच्च दोषाणां च निवारणात्‌ । 
प्राभुतातिशयप्रीत्या कथयामि क्षमामहम्‌ । ५२ ॥ 


अथ स राजां सूनृतान्यपि तान्यनादृत्य तस्य मुनेवेचनकुसुमानि सासूयं 
तमूषिवरमुवाच ~ द्रक्ष्याम इदानीं ते क्नान्त्यनुरागमित्युक्त्वा निवारणा्थंमीषद- 
भिप्रसारितमभ्युच्छितप्रतनुदीर्घाङ्‌गल् तस्य मृनेदंक्षिणं पाणि निरितेनासिना 
कमरमिव नाल्देशाद्रययोजयत्‌ । 
छिन्नेऽग्रहस्तेऽपि तु तस्य नासीद्‌- 
दुःखं तथा क्षान्तिदृढत्रतस्य । 
सुखोचितस्याप्रतिकारधोरं 
छेत्तुयंथागामि समीक्ष्य दुःखम्‌ 11 ५३ ॥ 
अथ बोधिसत्त्वः कष्टमतिक्रान्तोऽयं स्वहितमर्यादामपात्री भूतोऽनुनयस्येत्ति 
वे्प्रत्याख्यातमातुरमिवेनं समनुशोच॑स्तुष्णीम्बभूव । अथेनं स राजा सन्तजेयन्‌ 
पुनरुवाच - | 








धमं जिसका परिणाम सुख है, तुम्हारे उस धमेमे किसी तरह की बाधा नहीं 
यही सोचकर मैने तुम्हे धमं का उपदेश दियादै, क्योकि यहु कल्याण प्राप्तिकां 
साधन है ॥ ५१ ॥ 

क्षमा सद्गुणो कौ खानदहै ओर दोषोंको दूर रखती है। उत्तम उपहारदेने कौ 
रुचि से मैने आपको क्षमा का उपदेश दिया है । ५२ ॥ | 

तव राजा ने मनि के सत्य भौर मधुर वचन का अनादर करते हुए उन्हे क्रोध 
पूवक कहा-- “अब मेँ तुम्हारे प्रेम ओर तुम्हारी क्षमा को देखता हुं ।'' यह्‌ कहकर 
राजाने मुनि के पतली लम्बी अंगुलीवाले हाथ कोजो रोकने के लिए कुछ फलम 
हुभा ओर ऊपर की ओर उठाथा, उसे तेज तल्वारसे काटकर अलग कर दिया; 
जैसे नाल से किसीने कमल को काट कर हटादियादहो। । 

हाथ के अगला हिस्सा काटे जाने पर भी क्षमा के उस दृढतव्रती को उतनी तक 
छीफ नहीं इई, जितना कष्ट सुख के अभ्यस्त उस काटनेवाले के भावी अप्रतिकायै 
के घोर दुःख को देखकर ॥ ५३ ॥ | 

हाय । “इसने अपने हित की सीमाकाभी उल्छंवन कर दिया है, यहु अबे 
अनुनय-विनय का पात्र नहीं रह्‌ गया है ।'' यह सोचकर बोधिसत्त्व ने वैय के हारो 
परित्यक्त रोगी कौ तरह उसके लिए शोक प्रकट करते हुए मौन साध छिया। तच 
उसे डराते हुए राजा ने फिर उनसे कटा- 
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एवं चाच्छियमानस्य नाशमेष्यति ते तनुः । 
मुच दम्भत्रतं चेदं खलबुद्धिप्ररम्भनस्‌ ॥ ५४ ॥ 
बो धिसत्त्वस्त्वनुनयाक्षममेनं विदित्वायं च नामास्य निवेन्ध इति नैनं 
किञिदुवाच । अथ स राजा तस्य महात्मनो द्वितीयं पाणिमुभौ बाहु कणनासं 
चरणौ तथव निचकतं । 
पतति तु निरितेऽप्यसौ शरीरे न मुनिवरः स शुशोच नो चुकोप । 
परिविदितशरीरयन्त्रनिष्ठः परिचितया च जने क्षमानुवृत्त्या ॥ ५५ ॥ 
गात्रच्छेदेऽप्यक्षतक्षान्तिधीरं चित्तं तस्य प्रेक्षमाणस्य साधोः। 
नासीद्‌ दुःखं प्रीतियोगान्ृपं तु श्रष्टं धममादीक्ष्य सन्तापमाप ॥ ५६ ॥ 
प्रतिसङ्ख्यानमहतां न तथा करुणात्मनाम्‌ । 
बाधते दुःखमुत्पन्नं परानेव यथाश्रितम्‌ ॥ ५७ ॥ 
घोरं तु तत्कमं नृपः स कृत्वा सद्यो ज्वरेणानुगतोऽग्िनेैव । 
विनिगंतश्चोपवनान्तदेशाद्‌ गां चावदीर्णां सहसा विवेश !। ५८ ॥ 
निमग्ने तु तस्मिन्‌ राजनि भीमशब्दमवदीर्णयां वर््खिज्वालाकुलायां 


7 न्न्नन्ूून ः 
| इस तरह काटा जाता हुआ तुम्हारा सम्पूणं शरीर नष्ट हौ जायेगा । तुम इस 


तपस्या के ढोग को ओौर दुष्टों की ठगबुद्धिको अभी भी छोड दो ॥ ५४॥ 

"इसने हठ पकड़ च्या है, इसे अव समञ्लाना बेकार है ।' यह सोचकर बोधि- 
लत्व ने उसे कुछ भी नहीं कहा । तव राजाने उस महात्मा के दोनों हाथ, बह 
नाक, कान ओर परो को काट डाला। 

तेज तलवार का प्रहार खाकर भी उस मुनिको नतो क्रोध आयान शोक । 
कऋयोकि उन्हें पताथा कि इस देह का विनाश निरिचित है ओौर वे सभी के प्रति 
श्रमाशील थे ॥ ५५ ॥ 

देह कट जाने पर भी उनकी क्षमा अक्षुण्ण बनी रही । अपनी एेसी ददशा 
देवकर भी उस साधुका चित्त विचलित नहीं हआ । सबके प्रति मत्री-भाव होने के 
ऋारण इस स्थिति मे भी अपने लिए उन्हँ दुःख नहीं हा, किन्तु उस राजा के अधः- 
द्रतन से उन्हें संताप अवश्य हुआ ॥ ५६ ॥ 

शान्तचित्त, दयाल महापुरुष अपनी विपत्ति की अपेक्षा दूसरो पर आवे दुःखसे 
श्रधिक दुःखी होते हैँ ।। ५७ ॥ 
| इस घोर दुष्क्मं के वाद अग्नितुल्य दाहक ज्वर से राजा शीघ्रही ग्रस्त हो 
अया । वह ज्योंही उस उपवन से निकला, सहसा धरती फट गई ओर राजा उसमें 
| द्मा गया ॥ ५८ ॥ 


८ धरती फटने से पके बहुत जोर की आवाज हुई थी ओर उससे आग की ल्पट 
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समृद्‌भूते महति कोटाहटे समन्ततः प्रकषुभिते व्याकुले राजकुले तस्य राज्ञो- 
ऽमात्या जानानास्तस्य मुनेस्तपःप्रभावमाहात्म्यं तत्कृतं च राज्ञो धरणीतल- 
निमज्जनं मन्यमानाः पुरायमृषिवरस्तस्य राज्ञो दोषात्सवेमिदं जनपदं निदंह्‌- 
तीति जातभयाशङ्काः समभिगस्य तमृषिवरमभिप्रणम्य क्षमयमाणाः कृता- 
ञ्जल्यो विज्ञापयामासुः 


इमामवस्थां गमितोऽसि येन नुपेण मोहादतिचापलेन । 

शापानटस्येन्धनतां स एव प्रयातु ते मा पुरमस्य धाक्षीः ॥ ५९ ॥ 

सत्रीवाखवृद्धातुरविप्रदीनाननागसो नाहंसि दश्धुमच्र । 

तत्साधु देशं क्षितिपस्य तस्य स्वं चव घर्मं गुणपक्त रक्त ॥ ६० ॥ 
अथेतान्‌ बोधिसत्त्वः समाश्चासयन्नुवाच- मा भष्ट आयुष्मन्तः । 

सपाणिपादमसिना कणनासमनागसः । 

छिन्नवान्‌ योऽपि तावन्मे वने निवसतः सतः ॥ ६१॥ 

कथं तस्यापि दुःखाय चिन्तयेदपि मदहिधः। 

चिरं जीवत्वसतौ राजा मा चनं पापमागमत्‌ ॥ ६२॥। 








निकलकर राजा को निगल गई थी । भयमसे चारों ओर कोलाहर फल गया । राज- 
कुल के सभी लोग बुरी तरह घबडा गगरे । अमात्यगण उस मुनिके प्रभाव से परि- 
चितथे। उन्हें वित्वासथा कि मुनिके प्रभाव सेदही राजा धरती मे समाया है। 
उन्हँ भयथा कि राजाके दोष से यह मूनि कहीं सम्पूणं देशको हीन जला डके। ` 
इस आशंका से वे उस धेष्ठ मुनि के पास पहुंचे । उन्हे प्रणाम कर मनाते हृए . 
अमात्यो ने मुनि से कहा- 






अपनी अज्ञानता ओर चपक्ताके कारण जिस राजाने आपको एेसा कष्ट दिया 
है, वह तो आपको क्रोधाग्नि का ईधन वन ही गया, अब आप उसके नगरकोनं 
जलाय ।। ५९ ।॥ 


हे गुणज्ञ ! आप उस राजाके देश ओर अपने धमेकीतो रक्ला करें | निरपराध . 
वच्चे, ओरत, वृदे, ब्राह्मण ओर दुःखियोंको अपनी क्रोधरूपी आगमे जलने से 
वचा ल । ६०॥ 

ॐ बोधिसत्व ने उन्हें आरवासन देते हुए कहा-- आयुष्मान्‌ ! डरो मत । 

उस राजाने मन्न निरपराध वनवासीके हाथ, पैर, नाकं ओौर कान काट. 
लिए । ६१ ॥ 


भला म उसका अहित क्यों चाहुं। मतो चाहता हं वह्‌ राजा पापराहित होकर ` 
चिरायु बने ॥ ६२ ॥ 
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्षान्ति-जातकषु ३१३ 


मरणन्याधिदुःखातं लोभटेषवरीकृते । 

दग्धे दुश्चरितेः शोच्ये कः कोपं कर्तुमर्हति ॥ ६३ ॥ 
स्याल्कछभ्यरूपस्तु यदि क्रमोऽयं मय्येव पच्येत तदस्य पापम्‌ । 
दुःखानुबन्धो हि सुखोचितानां भवत्यदीघऽप्यविषह्यतीक्ष्णः ॥ ६४ ॥ 
त्रातुं न शक्यस्तु मया यदेवं विनिदंहन्नात्महितं स राजा । 
उत्सृज्य तामात्मगतामर्शाक्त राज्ञे करिष्यामि किमित्यसूयाम्‌ ॥ ६५ ॥ 
ऋतेऽपि राज्ञो मरणादिदूःखं जातेन सर्वेण निषेवितव्यम्‌ । 
जन्मेव तेनात्र न मर्षणीयं तन्नास्ति चेक्कि च कुतश्च दुःखम्‌ ॥ ६६ ॥ 
कल्पाननत्पान्‌ बहुधा विनष्टं शरीरकं जन्मपरम्परासु। 
जह्यां कथं तत्प्रलये तितिक्षां तृणस्य हेतो रिव रत्नजातम्‌ ॥ &७ ॥ 
वने वसन्‌ प्रत्रजितप्रतिन्ञः क्नमाभिधायी नचिरान्मरिष्यन्‌। 
किमक्षमायां प्रणयं करिष्ये तदुर्भष्ट मा स्वस्ति च वोऽस्तु यात। ६८ ॥ 
इति स मुनिवरोऽनुरिष्य तान्‌ सममुपनीय च साधुशिष्यताम्‌ । 
अविचलितधृतिः क्षमाश्रयात्समधिरुरोह दिवं क्षमाश्रयात्‌ ॥ ६९॥ 





मरण ओर व्याधिसे दुःखी, खोभ ओर द्वेषसे ग्रसित, अपने दुष्कर्मो से दग्ध 
व्यक्तितो किसीके भी द्या का पात्र होतादहै, भला कोई उस पर क्रोध क्यों 
करेगा? । ६२॥ 

यदिदुःखप्राप्यही दहो तो उसके पाप का परिणाम मूञ्े नृगतना पडे, क्योकि 
जो सुख के अभ्यस्त हँ, उसके लिए अल्पकाटीन दुःख तीक्ष्ण ओर असह्य होता 
दै ।॥ ६४ ॥ 

अपनी भलारईमे आग लगानेवाले राजाको बचाने की शक्ति मुक्ममे नहींहै, 
त्तो भपनी इस कमजोरी को छोडकर मँ उस राजा पर क्रोध क्यों करं ? ॥ ६५ ॥ 

राजा के विना मारे भीतो जन्म केनेवाले मरतेही है । अतः जन्महीदुःख का 
क्रारण है। क्योकि, यदि किसी का जन्मही नहींहोतो दुःख कंसे होगा ?॥ ६९ ॥ 

अनेक कल्पो तक असंख्य जन्मो में यह क्षुद्र शरीर नाना प्रकार से नष्ट हुआ है, 
त्नौ फिर, आज इसके विनष्ट होने पर मेँ अपनी क्षमा को कंसे छोड़ दू, जंसे मुट्ठी 
्रर खरके लिए कोई रत्न के खजाने को छोड दे ६७ ॥. 

प्रत्रज्या की प्रतिज्ञा केकर वन में निवास करतारा मे सभी कोक्षमाका 
उपदेदा देकर ही शरीर त्यागना चाहता हूं । फिर क्रोध कोशरणदेनेकाप्ररन दही 
कां उठता है ? अतः आप लोग मुज्ञसे डरे नहीं । आपका कल्याण हो । अब आप 
छग य्ह से प्रस्थान करे ।॥ ६८ ॥ 

दस तरह वे उत्तम मुनि उन्हे क्षमाका उपदेश देकर अपना शिष्य बना कर 
श्रविचल धैय के साथ इस धरती को छोडकर स्वगं सिधार गये ६९॥ 
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३१४ जातकमाछा 


तदेवं सात्मीभृतक्षमाणां प्रतिसङ्खल्यानमहतां नाविषह्य नामास्तीति 
क्षान्तिगुणसंवणेने मुनिमुपनीय वाच्यम्‌ । चापलाक्षान्तिदोषनिदरेने राजान- 
मुपनीय कामादीनवकथायामपि वाच्यम्‌-एवं कामहेतोदुंश्चरितमासेव्य 
विनिपातभागिनो भवन्तीति । सस्पदामनित्यतासन्दरोने चेति ॥ 


इति क्षान्ति-जातकमर्टाविक्रातितमम्‌ । 


, ह स १ क “+ ग्न्य 


इस तरह जो क्षमाशील एवं शान्त है, उनके किए असह्य कुछ भी नही है । 
क्षमा का गुण-वर्णन करने में मुनि का दुष्टान्त लेकर तथा चंचलता ओर क्रोध के 
दोष दिलाने में उक्त राजा का उदारण देकर यह्‌ कथा कहनी चाहिए । काम-भोग 
के दुष्परिणाम की चर्चामें भी यह्‌ कहना चाहिए । क्योकि कामभोग के किए दुष्कमं 
करनेवाठे निश्चय ही अधोगामी होते ह । सम्पत्ति कौ अनित्यता दिखलनेमे भी 
यह्‌ कथा कहूनी चाहिए । 


^+ 7 2 


व २ 


क्षान्तिजातक अद्भाइसवां समाक्च । 


1 + 
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(.२९ )) ब्रह्म-जातकम्‌ 
मिथ्याद्ष्टिपरमाण्यवद्यानीति विशेषानुकम्प्याः सतां दष्टिग्यसनगताः। 
तद्यथानुश्रयते- 
बोधिसत्त्वः किलायं भगवान्‌ ध्यानाभ्यासोपचितस्य कुलस्य कमणो 
विपाकप्र भावाद्‌ ब्रह्मलोके जन्म प्रतिलेभे ¦ तस्य तन्महदपि ध्यानविरोषाधि- 
गतं ब्राह्म ` युखं पूवेजन्मसु कारुण्यपरिचयान्नव परहितकरणव्यापा रनिरत्सुकं 
मनश्चकार । 
विषयसुखेनापि परां प्रमादवक्तभ्यतां व्रजति लोकः । 
ध्यानसुखरपि तु सतां न तिरस्क्रियते परहितेच्छा ॥ १॥ 
अथ कदाचित्स महात्मा करुणाश्रयभूतं विविधदुःखन्यसनरातोपसृष्ट- 
मुत्किलष्टव्यापादविहिसाकामधातुं कामधातुं व्यलोकयन्‌ ददशं विदेह राज- 
मङ्खदिन्नं नाम. कुमित्रसम्पकदोषादसन्मनस्कारपरिचयाच्च मिथ्यादुष्टिगहने 
परिश्रमन्तम्‌ । नास्ति परलोकः, कुतः शुभाशुभानां कमणां विपाक इत्येवं स 


निश्चयमुपेत्य प्रशान्तधमंक्रियौत्सुक्यः प्रदानशीलादिसुकृतप्रतिपत्तिविमुखः 


२९. ब्रह्म-जातक 

श्रमात्मक विचार निन्दित है, अतः विचारजन्य-दोष के संकट मे फंसे लोग 
सज्जनं कौ अनुकम्पा के पात्र हैँ । अतः जंसाकि सूना जाता है- 

एक वार भगवान्‌ बोधिसत्व ने ध्यान-योग के अभ्याससे एकचतित शुभ करमां 
के फलस्वरूप ब्रह्मलोक में जन्म ग्रहण किया । ध्यानविशेष के द्वारा प्राप्त उनके उस 
महान्‌ ब्रह्मसुख ने भी जन्माजित करुणा के अभ्यासके कारण परोपकार को ओरसे 
उनके मन को विमूख नहीं कर पाया । 

विषय-सेवन से होनेवाङे क्षणिक सुख को पाकर भी लोग अपनी असावधानी 
करै कारण निन्दाके पात्र बनते हैँ । किन्तु, ध्यानयोग से प्राप्त स्थायी सख को पाकर 
भरी सज्जनो की परोपकारी प्रठृत्ति नष्ट नहीं होती ॥ १॥ 

एक बार उस महात्मा ने अद्घदिन्न नामकं विदेहराज को कुछ लोगों के साथ 
गहन वन मेँ भटकते देखा । उसके साथी अनेकं विपत्तियों से विपन्न थे । देष, हिसा 
ओर वासनाजन्य दुःखसे वे भरेथे। अपने बुरे मित्रौ की संगति के कारण विदेह- 
राज की वुद्धिभी श्रष्टहो गई थी । शुभाशुभ कर्मो का फल एवं परलोक को वह्‌ 
नहीं मानता था । इसी विचार के कारण किरी भी धार्मिक क्रिया मे उसकी कृ भी 
आस्था नहीं थी । दान एवं सदाचार जैसे शुभ कर्मों से वहं बित्कुर विमुख था। 
धामिकों के प्रति उसके मन में बिल्कुल भनास्था थी। धर्मशास्तरो के प्रति अश्वद्धाके 
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३१६ जातकमारा 
संरूढपरिभववृदधिर्धािकेष्वश्नद्धालक्षमतिधंमंशास्त्रेषु परिहासचित्तः परलोक- 
कथासु शिथिरूविनयोपचारगौ रवबहुमानः श्रमणब्राह्मणेषु कामसुखपरायणो 
बभूव । 

गुभागुभं कमं सुखासुखोदयं ध्रुवं परत्रेति विरूढनिश्चयः । 

अपास्य पपि यतते शुभाश्रयो यथेष्टमश्रद्धतया तु गम्यते ।॥ २॥ 

अथ स महात्मा देवषिस्तस्य राज्ञस्तेन दष्टिव्यसनोपनिषपातेनापायिकेन 
खोकानथक्िरभूतेन समावजितानुकम्पस्तस्य राज्ञो विषयसुखाकलितमतेः 
श्रीमति प्रविविक्ते विमानदेशेऽवतिष्ठमानस्याभिज्वलन्‌ ब्रह्मलोका्पुरस्तात्स- 
मवततार । 

अथ स राजा तमग्निस्कन्धमिव ज्वलन्तं विद्यत्समूहमिव चावभासमानं 
दिनक्ररक्रिरणसङ्खातमिव च परया दीप्त्या विरोचमानमभिवीक्ष्य तत्तेजसाभि- 
भूतमतिः ससम्भ्रमः प्राञ्जकिरेनं प्रत्युत्थाय सबहुमानमुदीक्षमाण इत्युवाच-- 

करोति ते भूरिव सम्परिग्रह नभोऽपि पद्मोपमपाद पादयोः। 

विभासि सौरीमिव चोदहन्‌ प्रभां विलोचनानन्दनरूप को भवान्‌ ॥ ३ ॥ 
कारण उसके स्वभाव बड़ेकूखे थे । परलोक की वाते सुनकर उसे हंसी आती थी । 
साधु भौर ब्राह्मणों के प्रति उसक्रा विनय अौर सम्मान का भाव विनष्ट हो गया था । 
वह्‌ आकण्ठ भोग-सुख मे आसक्त था । 

मरने के वाद मनुष्य को परटोकमे जो सुख या दुःख मिलता है, वहु उसके 
शुभ या अशुभ कमंकेही कठ होते हैँ? यह विश्वास जिसे हो जाता है, वह अ्युभ 
कमं छोड़कर शुभकमं का ही पल्ला थाम लेता है । उसके लिए वहु सदैव प्रयत्नशील 
भी वना रहता है । किन्तु इस वात में जिसे आस्था नहीं है, वह जहाँ जाना चाहता 
है वहां पहुंच ही जातादहै।॥२॥ 

उस राजा को आसक्ति मिथ्यादृष्टि में थी। उसके विचार दुगंतिदायक एवं 
अनर्थकारी थे । उसे देखकर उस देवधि के हृदय में दया उमड़ आयी । एक बार वह्‌ 
राजा विषय-सुख मं आसक्तचित्त होकर अपने सुन्दर एकान्त कुञ्ज मे जब बेठा था, 
तब वह ब्रह्मपि ब्रह्मलोक से प्रज्ज्वलिति अग्नि की तरह नीचे उतर कर उसके सामने 
प्रकट हुए । 

तव उस राजा ने अगनिपुञ्ज के समान प्रज्ज्वलित, विचयुत्समूह की तरह प्रभा- 
सित, सूर्यं किरणो को तरह अति प्रदीप्त, उन्हं देखकर, उनके तेज से अभिभरूत होकर, 
घबड़ाते हए हाथ जोड़कर उनक्री अगवानी मे उठकर ससम्मान उनकी ओर देखते 
हए कहा-- ¦ 

हे कमल की तरह पैरवले ! आकाश भी धरती की तरह आपके चरणों को 


धारण कर रहादहै। सूर्यकी तरह प्रभाको धारण करते हए आप चमक रहैहैं। ह 
आंखों को आनन्द देनेवाले ! आप कीन ।। ३॥ 




















ब्रहय-जातकषमु ३१७ 


बोधिसत्त्व उवाच- 
जित्वा दृप्तौ शात्रवमुख्याविव सङ्ख्ये 
रागद्वेषौ चित्तसमादानबलेन । 
ब्राह्म लोक येऽभिगता भूमिप तेषां 
देवर्षीणामन्यतमं मां त्वमवेहि ॥ ४ ॥ 
इत्युक्ते स राजा स्वागतादित्रियवचनपुरःसर पाद्याध्यंसत्कारमस्मं समुप- 
हृव्य सविस्मयमेनमभिवीक्षमाण उवाच- आश्चयंरूपः खल ते महर्षे ऋद्धि- 
प्रभावः । 
प्रासादभित्तिष्वविषज्यमानरचंक्रम्यसे व्योम्नि यथव भूमौ 
दातहूदोन्मेषसमृद्धदीप्ते प्रचक्ष्व तत्केन तवेयमृद्धिः॥ ५॥ 
बोधिसत्त्व उवाच- 
ध्यानस्य शीकस्य च निम॑लस्य वरस्य च॑वेन्द्रियसंवरस्य । 
सात्मीकृतस्यान्यभवेषु राजन्तेवप्रकारा फलसिद्धिरेषाः॥ ६ ॥ 
राजोवाच-कि सत्यमेवेदमस्ति परलोक इति ? ब्रह्मोवाच-आम्‌ ! अस्ति 
महाराज परलोकः । राजोवाच-- कथं पुनरिदं माषे शक्यमस्माभिरपि श्रद्धातु 
ध्यात्‌ ? बोधिसत्त्व उवाच-स्थूलमेतन्महा राज प्रत्यक्षादिप्रमाणयुक्तिग्राह्य- 
म्ाप्तजननिददितक्रमं परीक्षाक्रमगम्यं च । पर्यतु भवान्‌ । 
बोधिसत्व ने कहा-- 
युद्ध के मैदान में खड़े दो अभिमानी शत्रुओं की.तरह राग ओर द्वेष को आत्म- 
लयम से जीत कर जो व्यक्ति ब्रह्मलोक जाते हँ । उन देवषियौंमें से आप मुन्ञे एक 
ज्रार्ने । ४ ॥ 
इतना सुनने के वाद उस राजा ने मीठी बातों से उनका स्वागत-सत्कार किया। 
दाद-प्रक्षालन के लिए उन्हं जक ओर अघ्यं दिया। फिर विस्मय के साथ उनकी 
श्रोर देते हए उसने कहा- है महषि, आपकी दिव्य-शक्ति का प्रभाव आश्चय- 
है । 
महल की दीवारों से अलग रहते हृए आप भाकाश मे रसे चलते है, जंसे धरती 
भर । है बिजली की चमक के समान उज्ज्वल दीत्तिवाले { कपया बतलाइए कि आपने 
धद शक्ति कंसे पाई दहै । ५॥ 
बोधिसत्व ने कहा -- 
ह राजन्‌ ! पूरव॑जन्मों मे अभ्यस्त ध्यान, निमंल सदाचरण भौर उत्तम इन्द्रिय 
कयम के फलस्वरूप यह शक्ति मैने पाई है॥ ६॥ 
राजा ने पूछा--“परखोक है" क्या यह्‌ बात सच है ? उस ब्रह्मषिने कहा-हां 
चजन्‌, परलोक है । राजाने फिर पृछा-इस पर विश्वास कंसे किया जये? 











३१८ जातकमाला 


चन्द्राकंनक्षत्रविभूषणा दयौस्तियेग्विकल्पाश्च बहुप्रकाराः ।. 

परत्यक्षरूपः परलोक एष मा तेऽत्र सन्देहजडा मतिर्भत्‌ ।\ ७ ॥ 
जातिस्मराः सन्ति च तत्रतत्र ध्यानाभियोगात्स्मृतिपाटवाच्च। 
अतोऽपि लोकः परतोऽनुमेयः साक्ष्यं च नन्वत्र कृतं मयैव ॥ ८ ॥। 
यद्बुद्धिपूर्वेव च बुद्धिसिद्धिर्लोकः परोऽस्तीति ततोऽप्यवेहि । 

आद्या हि या गभंगतस्य बुद्धिः सानन्तरं पूवेकजन्मबुद्धेः।\ ९ ॥ 
ज्ञेयावबोधं च वदन्ति बुद्धि जन्मादिनुद्धेविषयोऽस्ति तस्मात्‌ । 

न चंहिकोऽसौ नयना्यभावात्सिद्धौ यदीयस्तु परः स लोकः। १०॥ 
पित्र्यं स्वभावं व्यतिरिच्य दृष्टः शीलादिभेदश्च यतः प्रजानाम्‌ । 
नाकस्मिकस्यास्ति च यत्प्रसिद्धिर्जात्यिन्त राभ्यास्रमयः स तस्मात्‌ ॥ ११ 
पटत्वहीनेऽपि मतिप्रभावे जडप्रकारेष्वपि चेन्द्रियेषु । 
विनोपदेशात्प्रतिपद्यते यत्प्रसूतमात्रः स्तनपानयत्नम्‌ ॥ १२ ॥ 








बोधिसत्व ने उत्तर दिया-राजन्‌ ! यह्‌ मोटी बात है। तर्का एवं प्रत्यक्षादि प्रमाणो 
दारा यह्‌ बोधगम्य है । विइवसनीय ` व्यक्तियों ने इसे उदाहरण देकर समञ्चाया है 1 
परीक्षा-पद्धति द्वारा भी इसे जाना जा सक्ता है । आप देखिए- 

आकार सूर्ये, चन्द्रमा ओर ताराओं से सुशोभित है तथा पञ्ुएवं पक्षियों की 
अनेक जातियां ह, यह परलोक काहीतो प्रत्यक्ष रूप है । इसमे आपको संदेह नहीं 
करना चाहिए ।। ७ ॥ 

ध्यानयोग एवं तीक्ष्ण स्मृतियों के कारण बहुतों को पूवेजन्मो की स्मृति है। 
इससे भी तो परलोक का अनुमानं करना चाहिए । मैनेभीतो इस विषय मे साक्ष्य 
दियादहीदै।॥ ८ ॥ 


लन्माजित बुद्धिसे ही बुद्धि का विकास होता है। इससे भी आपको जानना 
चाहिए कि परलोक है । गर्भस्य रिशुकौी जो पहली बुद्धि दहै, वह भी तो पूर्वजन्म की 
बुद्धि से क्रमबद्ध है ॥ ९ ॥ 

किसी भी ज्ञान के विषय को समन्ञने की शक्ति को बुद्धि कहते हैँ । गभेस्थ शिख 
की बुद्धि के प्रयोग का कोई विषय होना चाहिए । किन्तु, इस संसार मे उस अवस्थां 
म नेत्र आदि इन्द्रियो के अभाव मे वह विषय उपलन्ध नहीं है । इससे सिद्ध होता है 
किं वह्‌ विषय परलोकमेदहै।। १०॥ 

पिता के स्वभाव के विपरीत सन्तान के आचरणमें भेद पाया जाताहै। 
भेद आकस्मिक नहीं कहा जा सकता । अतः यह्‌ कहना ही पडेगा किं वह्‌ जन्मा 
न्तर के अभ्याससे होता है।। ११॥ 

सद्यःप्रमूत शिशु मेन किसी तरह की पटुताहै ओरन उसकी इन्द्रियां हौ 
सक्षम दै, फिर भी विना किसी शिक्षा के वह्‌ स्तनपान की चेष्टा कंसे केरताहै? 

























ब्रह्म -जातक्म्‌ 


आहारयोग्यासु कृतश्रमत्वं तदर्शयत्यस्य भवान्तरेषु । 
अभ्याससिद्धिहि पटूकरोति शिक्षागणं कमसु तेषु तेषु ॥ १३॥ 
तत्र चेत्परलोक्सम्प्रत्ययापरिचयात्स्यादियमाशङ्का भवतः-- 
यत्सङकुचन्ति विकसन्ति च पङ्कजानि 
कामं तदन्यभवचेष्टितसिद्धिरेषा । 
नो चेत्तदिष्टमथ कि स्तनपानयत्नं 
जात्यन्तरीयकपरिश्रमजं करोषि ॥ १४॥ 
सा चारङ्कु( नानुविधेया नियमानियमदंनास्प्रयत्नानुपपत्युपपत्तिभ्यां च । 
दृष्टो हि कालनियमः कमलप्रबोधे 
सम्मीलकने च न पुनः स्तनपानयत्ने । 
यत्नश्च नास्ति कमले स्तनपे तु दुष्ट 
| सूयं्रभाव इति पद्यविकासहेत्तुः ॥ १५ ॥ 
तदेवं महाराज सम्परगरुपपरीक्षमाणेन शक्यमेतच्छद्धातुम्‌-अस्ति परलोक 
इति । अथ स राजा मिथ्यादष्टिपरिग्रहाभिनिविष्टबुद्धित्वादुपचितपापत्वाच्च 
तां परलोककथां श्रुत्वा अयुखायमान उवाच-भो महष । 
रोकः परो यदि न बाङ्विभीषिकषा 
ग्राह्य मयंतदिति वा यदि मन्यसे त्वम्‌ । 








इससे भी यह्‌ प्रमाणित होतारहै कि जन्मान्तर मे उसने आहार-ग्रहण को 
विधियो का अभ्यास किया है। क्योकि अभ्यासजन्य-सिद्धि काययेक्षमता को तीव्र 
करती है। १३॥ 

परलोक पर विवास न होने के कारण यदि भापक्रो यह संदेह हो- 

कमलो का खिलना ओौर बन्द होना भी तो एसी स्थिति में जन्मान्तर ` कौ चेष्टा 
क्रा ही परिणाम माना जा सकता है । यदि यह आपको मान्य नहीं है, तो स्तनपान के 
श्रयास को जन्मान्तर का संस्कार क्यो कहते है ।। १४॥ 


एसा सन्देह आपको नहीं करना चाहिए । योक एक मे आप काल का नियम 
देखते ह ओर दूसरे में नहीं । एक प्रयत्नसाध्य है जीर दसरा अनायास उपलब्ध है । 

कमल समय पर ही विकसित या मुकुलित होता है। किन्तु स्तनपान मे समय 
क्री कोई प्रतिबद्धता नहीं है । कमल के खिलने या बन्द होने मे कोई यत्न नहीं है 
किन्तु स्तन पीनेवाले में यत्न है । कमल तो सूर्यं-किरणके प्रभावसे ही विलताहै। 

अतः अच्छी तरह परीक्षा लेकर हे राजन्‌ | आप परलोक के अस्तित्व में विश्वास 
। कर सकते है । किन्तु राजा ने मिथ्याद्ष्टिके दुराग्रह तथा अपने एकत्रित पापों के 
। कारण दुःख अनुभव करते हुए कहा-हे मुनि ! 
| यदि परलोक वबच्चोंको डराने का हौ नहींहै, अथवा मेरे स्वीकार करने 





२8 जातकमाला 


तेनेह न॑ः प्रदिरा निष्कशतानि पच्च 
तत्ते सहखरमहमन्यभवे प्रदास्ये । १६ 
अथ बोधिसत्त्वस्तदस्य प्रागत्भ्यपरिचयनिविशङ्कं मिथ्यादृष्टिविषो- 
द्गारभूतमसमुदाचारवचनं युक्तेनेव क्रमेण प्रत्युवाच -- 
इहापि तावद्धनसम्पदथिनः प्रयुञ्जते नैव धनं दुरात्मनि। 
न घस्मरे नानिपुणे न चालसे गतं हि यत्तत्र तदन्तमेति तत्‌ ॥ १७॥ 
यमेव परयन्ति तु सब्यपत्रपं शमाभिजातं व्यवहारनपुणम्‌ । 
ऋणं प्रयच्छन्ति रहोऽपि तद्टिधे तदपेणं ह्यभ्युदयावहुं धनम्‌ ॥ १८ ॥ 
क्रमश्च तावद्विध एव गम्यताधृणप्रयोगे नृप पारलौकिके । 
त्वयि त्वसर्हृरेनदृष्टचेष्टिते धनप्रयोगस्य गतिनं विद्यते । १९ ॥ 
कुद्ष्टिदोप्रभर्वेहि दारुणं निपातितं त्वां नरके स्वकमेभिः । 
विचेतसं निष्कसहस्रकारणादजातुरं कः प्रतिचोदयेत्ततः 1 २० ॥ 
न तत्र चन्द्राकंकरं दिग ङ्खना विभान्ति सङ्क्षिप्ततमोऽवगुण्ठनाः । 
न चैव तारागणभूषणं नभः सरः प्रबुद्धः कुमुदं रिवेक्ष्यते ॥ २१ ॥ 











योग्य इसे आप समन्ते है, तो पाच सौ स्वणेमूद्राएं मुञ्ने अभी दीजिए, मै अगते 

जन्म मे एक हजार स्वणंमृद्रा लौटा दंगा ॥ १६ ॥ 1 

| तव बोधिसत्त्व ने राजा कौ प्रगल्भता के कारण निस्संकोच भाव से कही गङ्‌ 
अनुचित बातों का उचित रूप से उत्तर दिया । क्योकि भिथ्यादृष्टिके कारण ही 

। राजाने जहर उगल्ने कीचेष्टाकी थी। 


| संसारमें भी धन कमानेवाके लोग बदमाश, पेटू, निकम्माया किसी आलसी 
कोपसेयों ही नहीं देते, क्योकि एेसे लोगों को दिया गया धन खौटता नहीं है । 

ठीके इसके विपरीत संकोची, शान्त एवं व्यवहार-कुशल व्यक्ति को विना किसी 
स्ष्युके भीवेऋणदेदेते हँ । क्योकि उन्हँ दिया गया धन कभी इडूबता नहीं है। 


| हे राजन्‌ ! पारलौकिक ऋण की विधिको भी इसी तरह जानो। भ्रमातमक 
ज्ञान केही कारण आपका आचरण विगडगयादहै। अतः आपको धन देना ठीक 
नहीं है ।॥ १९॥ । 


्रमवश किए जानेवाले क्रूर कर्मोके लिए तुम्हं नरक जाना ही पड़ेगा । वहं 
पीड़ा मे तड़पते बेहोशी कौ स्थिति मे एक हजार स्वणे मूद्राके लिए तुम्हे कौन तंय 
करेगा । २०॥ 

वहां अन्धकार रूपौ घंट में चपि दिग्वधूओं का मुखडानतो चन्द्रया सूर्यकी 
किरणों से प्रकारितदहोतादहै ओरनतो ताराओं से अर्कृत खिले कुमुदोंवाञे सरो- 
वर की तरह आकाश्च ही दिखाई पडते है ॥ २१॥ 











बरह्य-जातकमू | ३२१ 


परत्र यस्मिन्निवसनिति नास्तिका घनं तमस्तत्र हिमश्च मारुतः । 
करोति योऽस्थीन्यपि दारयन्‌ रुजं तमात्मवान्‌ कः प्रविशेद्धनेप्सया ॥२२॥ 
घनान्धकारे पटुधूमदुदिने भ्रमन्ति केचिन्नरकोदरे चिरम्‌ । 
स्ववध्रचीरप्रविकषंणातुराः परस्परभ्रस्खख्नातंनादिनः ॥ २३॥ 
विशीयंमाणैश्चरणंमुहुमंहज्वंलत्कुक्ले नरके तथापरे । 
दिशः प्रधावन्ति तदुन्मुमृक्षया न चान्तमायान्त्यदुभस्य नायुषः ॥ २४॥ 
अ।तक्ष्य तश्नाण इवापरेषां गात्राणि रौद्रा विनियम्य याम्याः । 
निस्तक्ष्णुवन्त्येव शिताग्ररास्ताः साप्रंषु दारुष्विव कन्धहूर्षाः ॥ २५ ॥। 
सम॒त्कत्तसवेत्वचो वेदनार्ता वि्मांसीकृताः केचिदप्यस्थिशेषाः । 
न चायान्ति नाशं धृता दुष्कृतेः स्वस्तथा चापरे खण्डशरिछ्यमानाः ॥२६॥ 
ज्वलितपुथखलीनप्‌णेवक्त्राः स्थिरदहनासु महीष्वयोमयीषु । 
ज्वलनक्पिल्योक्ततोत्रवरयाश्चि रमपरे ज्वरुतो रथान्‌ वहन्ति ॥ २७ ॥। 

स _्ातपवेतसमागमपिष्टदेहाः 

के चित्तदाक्रमणचूणितमूतंयोऽपि । 








 ------ र ह 
जर्हा घोर अन्धकार है, बर्फीडी हवा हडयों को भेदकर पीड़ा पहुंचाती है, जहां 


क्रवट नास्तिको काही निवास है, एेसे घोर नरकं में कौन भटा आदमी धन के लोभ 
च धसेगा ॥ २२॥ 

अंधकार में चि, सधन धँए से दुदिन, बने नरकमं भी कुछ रोग बहुत दिनों 
लक भटकते रहते हैँ । वे चमडे की रस्सी ओौर चिथड़ खीचने में अकुलाते रहते हे । 
त्र एक दूसरे पर गिरते-पड़ते चिल्लाते रहते है ॥ २२॥ 

कुछ रोग जलती भरसीर्वाले नरकमें पैरके घायल हौ जाने के बावजुद उस 
नरक से द्ुटकारा पाने के लिए चक्कर मारते रहते हँ । फिरभीनतो उनके पाप 


क अन्त होता हं ओरन आयुही घटती है । २४॥ 
डरावने यमदूत कु लोगों की देह को बांधकर बद्ईं कौ तरह आरेसे चरते 


) तेज हथियारों से उन्हें तराशते हुए वे उसी तरह खुश होते है, जसे कच्ची 
-क्रदियों पर काम करते हए कोई ब्द ॥ २५ ॥। 
कछ लोगों की चमडियाँ उधेड दी जाती हं । हड्ियों से मांस क टकर अरग कर 
द्धिया जाता है । पीडासे वे तडपते रहते हं ओर तब उन्हं ट॒कड़-टुकडे काटा जाता 
। फिर भी वे मरते नहीं, पाप का फल भोगने के लिए उन्हुं जिन्दा रहना पड़ता है । 
कुछ के मूँह मे कटीली, चौड़ी, भाग में जलती लगाम लगी रहती है । आग में 
ते रोहे की धरती पर, धधकते रथ को लगातार सींचने के लिए आग की रस्सी 
रचि चाबुक से मारकर वशम छाया जाता है ।। २७ ॥ 
संघात नामक पर्वत के नीचे कुछ लोग दब कर पिस जति, च्रूरच्रूर हो जाते 


२१ जार 


॥ 











२२२ जातकमाला 


दुःखे महत्यविककेऽपि च नो स्रियन्ते 
यावत्परिक्षयमुषैति न कमं पापम्‌ ॥ २८ ॥ 
द्रोणीषु केविज्ज्वलनोज्ज्वखायु लोष्ट्‌ द्धि मसरज्वल द्धिः । 
समानि पापि समारतानि सञ्ृर्य॑माना विसृजन्ति नासूच्‌ ॥ २९। । 
तीक्ष्णायसज्वलितकण्टकककंशेषु तप्तेषु विद्रुमनिभेष्वपरे दमेषु । 
पाटयन्त ऊर्ध्वमध् एव च कृष्यमाणाः रं रवे रपुरषैः पुरुषयंमस्य ॥३०॥ 
ज्वलितेषु तप्ततपनीयनिभेष्वद्धाररारिषु मह्त्स्वपरे । 
उपभुञ्जते स्वचरितस्य फलं विस्पन्दितारसितमात्रबलाः ॥ ३१ ॥ . 
केचित्तीक्ष्णैः गङ्कुशतं राततजि ह्वा 
ज्वालामाखादीप्ततरायां वसुधायाम्‌ । 
रारटचन्ते तीत्ररुजाविष्टशरीराः 
प्रत्याय्यन्ते ते च तदानीं परलोकम्‌ ॥ ३२॥ 
आवेष्टचन्ते लोहपद्टज्वंखद्धिनिष्क्वाथ्यन्ते सोहकुस्भीष्वथान्ये । 
के चित्तीक्ष्णैः शस्त्रवषः क्षताद्धा नतिस्त्वडमांसा व्यालसङ्चेः क्रियन्ते ॥३३॥ | 
केचित्क्लान्ता वद्भिसंस्पशे तीक्ष्णं क्षारं तोयं वंतरण्यां विशन्ति । 
संरीयेन्ते यत्र मांसानितेषां नोत प्राणा दृष्कृतेध्यंमाणाः ॥ ३४॥ 
हँ । घोर कष्ट से तड़पते रहते है, फिरभीवे तब तक नहीं मरते जब तकं ह प जब तक उनङ्‌ “ 
पाप का फठ चूक नहीं जाता ।॥ २८ ॥ 
आग में जलती ओखदी में जलते मुसल से कुछ लोग लगातार. पाच सौ साक ` 
तक करुटे जाने पर भी प्राण नहीं छोड़ते ।॥ २९ ॥ | 
कुछ लोगों को आगमे जल्ते कटीले लोहे के पेड मे कटका दिया जाता है बौर 
यमदूत गल्याकर उन्हं नीचे-ऊपर खींच कर चीरते रहते हैँ ।। ३० ॥ 
तपे हुए सोने की तरह जलते अंगारोंके ढेर पर कृ लोगों को अपने कुकमे का 
फट भोगने के लिए छोड दिया जाता है। उस समय उनका अपना करुण-करन्दन ही. 
एकमात्र सहारा होतादै। ३१॥ 
कुर की देह में तेज धारवाली सैकड़ों बध्यो को चुभाकर आग की लपों 
धधकती धरती पर जीभ निकाल करजोर-जोरसे चिल्लाने के लिए छोड़ दिया 
है । पीड़ा में जव वे खुव छटपटाने लगते है, तव उन्हुं परलोक पर विश्वास करना 
पडता है । ३२॥ 
 - कुछ को लोहे कौ जलती चादरों मे ल्पेटा जाता है। कुछ को रोहे के कडाह्यै ~ 
मे उबाटा जातादै।! कुकी देहको तेज धारवाल हथियारों से काटकर अकयं 
कर दिया जाता दै । कुछ को हिसिक जन्तु मांस ओर हड्ियों को काट-काटकर कष्ठ 
पहु चाते टै ।। ३३ ॥ ९ 
जग में खौलते वैतरणी के वारे जल में परिश्रम से थके कुछ को इुवाया बातो 





















ब्रह्य-जातक्मू २२३ 





अशुचिकुणपमभ्युपेयिवांसो हदमिव दाहपरिश्रमातचिनत्ताः। 
अतुलमनुभवन्ति तत्र दुःखं क्रिमिशतजजंरितास्थिभिः शरीरः ।॥ ३५ ॥ 
ज्वलनपरिगता ज्वलच्छरीराश्चिरमपरेऽनुभवन्ति दाहदुःखष्‌ । 
ज्वलनपरिगतायसप्रकााः स्वकृतधुता न च भस्मसाद्भूवन्ति ॥ ३६ ॥। 
पाटयन्ते क्रकचैज्वंलद्धिरपरे केचिच्निशातंः क्षुरः 
केचिन्मृद्गरवेगपिष्टरिरसः कूजन्ति गोकातुराः । 
पच्यन्ते पृथुरलभिन्नवपुषः के चिद्धिधूमेऽनले 
पाय्यन्ते ज्वलिताग्निवणंमपरे ौहुं रसन्तो रसम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अपरे श्चभिर्भशवलरेः शबलं रभिपत्य तीक्ष्णदशनंदंशनंः । 
परिलृप्तमांसतनवस्तनवः प्रपतन्ति दीनविरूता विरुता: ॥ ३८ ॥ 
एकं प्रकारमसुखं निरयेषु घोरं 
प्राप्तो भविष्यसि ( भवान्‌ ) स्वकृतप्रणुन्चः । 
शोकातुरं श्रमविषादपरीतचित्तं 
याचेदणं क इव नाम तदा भवन्तम्‌ ।॥ ३९ 
लोहीषु दुजेनकलेवरसङ्कुलासु 
कुः म्भीष्वभिज्वकितवर्भिदुरासदासु । 


ट 1 --- 7 जक मास तौ गल जातत ह पर जपने ककम का कल भोगने के रिष उने उनके मांस तो गर जाते दँ पर, अपने कुकमं का फल भौगने के किए उन्हें 
न्दा रहना पडता टै ।। २३४॥। 
जलन की थकावट से अभिभूत होकर कुछ लोग तालाब की तरह अपवित्र 
नामक नरक में पहुंचकर असीम कष्ट ज्ञेरते हैँ । वहां उनके शरीर की हड्ियां 
सकट ने कीडों से खोखली वना दी जाती हँ ।। ३५ ॥ 
हि कुछ लोगों की देह बहत दिनों तक आगमे धधकती रहती है । जते लोहे को 
जटं वे दीखते है ओर जल्न का दुःख भोगते हुए दुष्कमे का फल भोगने को जिन्दा 
|| २६ ।। 
ष्टः 4 कः जलते आरेसे चीरा जाताहै। तेज चाक्र से कुछ को काटा जाता दहे । 
‡ क्रे माये मुद्गरसे चरुर कयि जाते दै । वेदना से वे बिलखते रहते है । कुछ को 
~> ताम्बेका रस पिलाया जाताहै ओर कुच को निधूम आग मे जाया 
| ३७ ॥ 
५ करो वितकबरे बलिष्ठ कुत्ते तेज दांतों से नोच-नोचकर धराशायी बना डारूते 


५ मसहीन श रीरवाले एसे लोग आत्तं-विलाप करते रहते हँ ॥ ३८ ।। 


५" श्रावक 


४ 









अपे कुकमं के कारण जब तुम नरक में एसे भोग भोगते रहोग, तब तुमसे रुपये 
4 वहा कौन जायेगा ? तुम तो स्वयं शोकसे विह्वलं थकावट ओौर विषाद से 


त होकर तपते रहोगे ।।! ३९ ॥ ध 
दर्जनों की देह से भरे हए, जलती आग से दुरगेम बने कड़ाहों मे खीलते 





। 


वि ^ 














३२४ जातकमाला 


परक्वाथवेगवशगं विवशं भ्रमन्तं 
य चेदुणं क इव नाम तदा भवन्तम्‌ ।॥ ४० ॥ 
यच्चायसज्वलितकीलनिबद्धदेह्‌ं 
निधृंमवद्भिकपिके वसुधातले वा। 
निदंह्यमानवपुषं करुणं रुदन्तं 
याचेद्णं कं इव नाम तदा भवन्तम्‌ 11 ४१ ॥। 
प्राप्तं पराभवं तं दुःखानि महान्ति कस्तदानुभवन्तम्‌ । 
याचेदुणं भवन्तं प्रतिवचनमपि प्रदातुमप्रभवन्तम्‌ ।॥ ४२॥ 
विशस्यमानं हिममारतेन वा निकूजितव्येऽपि विपच्विक्रमम्‌ । 
विदायंमाणं भ्ृशमातिनादिनं परत्र कस्त्वाहंति याचितुं धनम्‌ ।। ४३ | | 
तिदिस्यमानं पुरुषय॑मस्य वा विवेष्टमानं ज्वक्ितेऽथवानले । 
र₹ववायसेर्व्याह तमां सशोणितं परत्र कस्त्वा धनयाच्जया तुदेत्‌ ॥ ४४ || 
वधविकतंनताडनपाटनं दंहूनतक्षणपेषणभेदनेः । 
विशसने विवि्ेश्च सदातुरः कथमृणं प्रतिदास्यसि मे तदा ॥ ४५ ॥ 
अथस राजा, तां निरयकथामतिभीषणां समुपश्नूत्य जातसंवेगस्त 
मिथ्यदृष्टचनुरागो कन्धसम्प्रत्ययः परलोके, तमृषिवरं प्रणम्योवाच - 

















पानी वेग से विवश होकर जव तुम चक्कर काटते रहोगे, तब तुमसे कौन 
वसूलेगा ? ॥ ४० ॥ 
जव जलते हुए कोह के कील आपकी देह मे गड़े रहेगे ओर धूमरदहित.आग च 
भूरी धरती पर आपकी देह जलती रहेगी, आप दीनतापू्वैक विलखते रहंगे, उषं 
समय भका आपसे कौन ऋण मगिगा ॥ ४१॥ | 
इम तरहं अपमानित होते हुए, घौर दुःखं सेलते किसी बात का जवाव भो देने 
योग्य जव तुम नहीं रहोगे, तब भला तुमसे कौन खाया ऋण वसू करेगा ॥ ४२॥ 
जव तुम बर्फीली हवा से काटे जाओगे, तव तुममें कराहने की भी ताकत नही 
रहेगी । हथियारों से काटे जाते समय पुम जोरसे जब चिल्ला भीन पाओभे, तद 
भा तुमसे कौन ऋण मगिगा उस परलोक मे ॥ ४३ ॥ 
` जव यमदूत तुम्हारी हिसामे लगे रहगे ओर जलती आगमं तुम॒तडपते रहोग, 
कृत्ते ओर कौए नोच-नोचकर तुम्हारे मांस खाते रहे, तब वहं कौन निष्टुरे होगा, 
जोधन कौर्मांग से परलोक में तुम्हं पीडित करना चाहेगा ॥ ४४ ॥ ध | 
4 वध, कत्तंन, ताडन, विदारण, दाह, तराशना, पेषण ओर भेदन जसे हिसा ङे 
वरवरिधर हथक्रंडों से जव तुम वहां पीडित रहोगे तव तुम्हीं बतलाओ, उस परलोक तै 
नरा ऋण कंसे चुकाओगे ॥ ४५ ॥ | 
पर्क को इस भयंकर गाथाको सुनकर राजाके मन में वैराग्य के बीज उं 








= 
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निलम्य तावन्नरकेषु यातनां भयादिदं विद्रवतीव म॒ मनः। 
कृथं भविष्यामि न तां समेयिवान्‌ वितकंवर्भिदहतीव मां पूनः ॥ ४६ ॥ 
| मया ह्यसद्ननष्टचेतसा कूवत्म॑ना यातमदीषघेदशिना । 
| तदत्र मे साधुगतिगंतिभेवान्‌ परायणं त्वं शरणं च मे मुने ॥ ४७ ॥ 
तथेव मे दृष्टितमस्त्वयोद्‌धृतं दिवाकरेणेव समुद्यता तमः । 
यथैव मार्गं त्वमृषे प्रचक्ष्व मे भजेय येनाहितो न दुगेतिष्‌ ॥ ४८ ॥ 
अथैनं बोधिसत्त्वः संविग्नमानसमृज्‌भूतदष्टि धरम्रतिपत्तिपात्रभूतमवेक्ष् 
तेव पुत्रमाचायं इव च रिष्यमनुक्रम्पमान ईति समनुशशास -- 
सुशिष्यवृत्या श्वरमणद्विजेषु पूवे गुणप्रेम यथा विचक्कुः। 
नृपाः स्ववृत्त्या च दयां प्रजासु कीतिक्षमः स त्रिदिवस्य पन्थाः ॥ ४०॥ 
अधममंमस्माद्‌ भृशदुर्जयं जयन्‌ कदयंभावं च दुरुत्तरं तरन्‌ । 
उपहि रत्ना तिशयोज्ज्वर ज्वलन्‌ दिवस्पतेः काचनगोपुरं पुरम्‌ ॥ ५० ॥ 
मनस्यसदटशं नसंस्तुतेऽस्तु ते रुचिस्थिरं सज्जनसम्मतं मतम्‌ । 
जहीहि तं बालिशरञ्जनंजनैः प्रवेदितोऽघमंविनिश्चयश्च यः ॥ ५१ ॥ 
_ ~ 
न्रे । श्रमात्मक बुद्धि के प्रति प्राप्त आसक्ति को छोडकर उसने परलोकं पर विश्वास 
का तथा उस ब्रह्मि को प्रणाम कर निवेदित करिया 
नरक की यातना सुनकर मेरा मन भयाक्रात हो रहा है । उस यातना से मुक्ति 
र कैसे भिलेगी, इस चिन्ता की आग मञ्ञे बार-बार जला रही है । ४६ ॥ 
` श्रमात्मक वुद्धिसे ज्ञान नष्ट होने पर मँ अदीर्घदर्शी कुमाग पर चला । अतः 
~= सम्बन्ध में आप उत्तम गत्तिवाले मेरी गति, मेरा आश्रय ओर एकमात्र मेरी 
दा ह ॥ ४७॥। 
जसे उगता हआ सूर्यं अन्धकार को दूर करता है, उसी तरह आपने मेरी आंखों 
> वटे पदे को हटा दिया । है ऋषे ! कोई राह वतलाये ताकि मजे दुगेति से मुक्ति 
द । ४८ ॥ 
उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया है, दृष्टिदोष मिट गया है । वहं धर्माचरण 
+, धात्र बन गया है--यह सोचकर बोधिसत्त्व ने उस पर, पिता जंसे पत्र पर, गरु 
4 दिष्य पर अनुकम्पा करता है, उसी तरह कृषापूरवैक यों उपदेश्च दिया-- 
रवं के राजाओं ने संन्यासियों ओौर ब्राह्मणों के भ्रति उत्तम शिष्य की तरह 
चरण करते हुए गण के प्रति अपना जो अनुराग प्रदश्शित किया तथा अपने पवित्र 
चरण से प्रजा पर जो दयां की, एकमात्र वही कीत्तिदायक स्वगे प्रास्ि की राह दे। 
अतः अत्यन्त दुजंय अधमे पर विजय प्राप्त करते हुए अपनी कृपणता को छोडकर 
ननो से प्रदीप्त, स्वणंद्वार वारी देवराज इन्द्र की नगरी में प्रवेश करो ।॥ ५० ॥ 
मूर्खो को खुशा करनेवाले रोगों ने तुम्हे जिस कुमागे की ओर बहकाया दै, उसे 
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त्वया हि सहरंनसाधुनाधुना नरेन्द्र वृत्तेन यियासता सता । 

यदेव चित्ते गुणरूक्नता क्षता तद॑व ते मागंकृतास्पदं पदम्‌ ।॥ ५२ ॥ 
कुरुष्व तस्माद्‌ गणसाधनं धनं रिवां च लोके स्वह्तोदयां दयाम्‌ । 
स्थिरं च रीरच्दियसंवरं वरं परत्र हि स्यादरिवं न तेन ते ॥५३ | 
= नृप दीप्तयाप्तया सुकृत्य शुक्छत्वमनोज्ञयाज्ञया । 
चरात्मनोऽथभ्रतिसहितं हितं जगदहचयथां कीतिमनोह्रं हरत्‌ ॥ ५४ ॥ 
त्वमत्र सम्मानससारथी रथी स्व एव देहो गुणसूरथो रथः । 
अरूक्षताक्षो दमदानचक्रवान्‌ समन्वितः पृण्यमनीषयेषया ॥ ५५ ॥ 
यतेच्धियाश्वः स्मृतिरदिमसम्पदा मतिप्रतोदः श्रुतिविस्तरायुधः। 
हचुपस्करः सन्नतिचारुकूबरः क्षमायुगो दाक्षगतिधृतिस्थिरः ॥ ५६ ॥। 
असद्वचः संयमनादक्‌जनो मनोज्ञवाङ्‌ मनद्रगभीरनिःस्वनः । 
अमुक्तसन्धिनियमाविखण्डनादसक्तक्रियाजिहयविवजंनाजंवः ॥ ५७ ॥ 


छोडकर ध्रमात्मक वृद्धि के अभ्यस्त तुम्हारे मन मे साधु-सम्मत मत स्थिर हो इ 
लिए यत्न करो ॥ ५१ ॥ 

हे राजनू ¦ तुमने जिस समय सम्यक्‌ दृष्टि के उपयुक्त राह पर चलने की इ 
व्यक्तं कौ, गुणों के प्रति अपनी वितृष्णा को विनष्ट किया, उसी क्षण सन्मार्भं 
रख दिये ॥ ५२ ॥ ` 

अतः अपने धत को गुण-ग्राप्नि का साधन बनाओ । प्रजा पर शुभ दयां करो 
अपने हित को बात सोचो । स्थिरतापूर्वंक शील का पालन करो । इन्द्रियों 
लगाकर परलोक के लिए अपना हित साधन करो।॥ ५३ ॥ 


अपने पृण्यवल से प्रशासन को पवित्र एवं सुदृढ बनाओ । पुण्यवानों कै कए 
मनोज्ञ उदाहरण प्रस्तुत करो । लोगोंकादुःख दूर कर मनोहर कोति अजित करो । 
इसके बाद अथं-सिद्धि के साथ अपना हितसाधन भी करते रहो ॥ ५४ ॥ 

गुणौ को पदा करनेवाली तुम्हारी देह ही तो रथ है ओौर तुम उसके रथौ हो । 
तुम्हारा मन उसका सारथी है ओौर मंत्री इसकी धुरी है। दान ओौर संयम इसके 
चक्के हं । पुण्य की इच्छा ही इसका उण्डा है ।॥ ५५ ॥ 

नियंत्रित इन्द्रियां इस रथ के घोड़े है, सतत जागरूकता ही ल्गामहै, 
इसका चाबुक्र दै, शास्र इसके शस्त्र हैँ । लज्जा इसकी सज्जा है, विनम्रता इसको - 
जुजआ बधिनेवाटी रथ की सुन्दर बल्ली है, क्षमा इसका जूआहै। दक्षता 4 
गति है, धयं से यह डगमगाता नहीं है ॥ ५६ ॥ | 

बुरी बातों के नियंत्रण से इस रथ की घड़घड़ाहट बन्द होती है। मीठी बातें हौ 
इसकी मनोहर ध्वनि है। अखण्डित संयम-नियम के कारण यह जोडरहित है। 
कुटिल कुकर्म के परित्याग से यह्‌ कोमल बना है ।॥ ५७ ॥ 
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अनेन यानेन यञ्चःपताक्रिना दयानुयात्रण शमोच्चकेतुना । , 
चरन्‌ परात्माथंममोहुभास्वता न जातु राजिरयं गमिष्यसि ॥ ५८ ॥ 


£ 


इति स महात्मा तस्य राज्ञस्तदसद्ेनान्धकारं भास्वरवचनकिरणे- 


| > ध > ~ > < ~ 
च्यवूय त्रकारय चास्म सुगतिमागं तत्रवान्तदध । अय सख राजा समृपङन्घ- 


वरलोकवृत्तान्ततत्त्वः प्रतिलब्धसम्यग्दशंनचेताः सामाव्यपौरजानपदो 


` दानदमसंयमपरायणो बभूव । 


तदेवं मिथ्यादुष्टिपरमाण्यवद्यानीति विशेषेणानुक्तम्व), सतां दष्टिन्यस- 
नगताः । एवं सद्धर्मश्रवणं परिपूर्णा श्रद्धां परिपू रयतील्येवमप्युपनेयम्‌ । एवं 
धरतो धममेश्रवणं सम्यग्द्ष्टचूत्पादप्रत्ययो ्रवतीत्येवमप्युषनेयम्‌ । एवमासा- 
दनामपि सन्तस्तद्धितोपदेशेन प्रतिनुदन्ति क्षमापरिचयान्न पांरुष्येणेति सत्प्रश- 
स्रायां क्षमावर्णेऽपि वाच्यस्‌ । संवेगादेवमागु शरेयोऽभिमुखता भवतीति संवेग- 
कथायामपि वाच्यमिति ॥ 
।॥ इति ब्रह्म-जातकमेको्नात्र शततम म्‌ ५ 


कीत्तिर्पी पताका से विभषित, दयारूपी क ते संवलित, शमरूपी उच्च 


। वताक्रा-दण्ड से समन्वित ज्ञान से प्रदीप इस रथ पर सवार होकर हे राजन्‌ ! तुम 


दलोक ओर परलोक दोनो को साधते हृए नरक को जीत छो ॥ ५८ ॥ 
दिव्य किरणों से उस राजा की 


इस तरह उस महात्मा ने अपने वचनरूपी 
लिए सुगति का मागे प्रशस्त कर 


मिथ्यादृष्टि के अंधकार को दूर हटा दिया । उसके 
वहीं अन्तर्धान टौ गये । तव परलोक की कथा की सत्यता समञ्चकर, सम्यक्‌ दृष्टि 
त ज्ञान प्राप्त कर वह राजा अपने अमात्यो, पुरवासियों एवं देशवासियों के साथ 
द्न्द्रिय-दमन, आत्म-संयम एवं दान मे तत्पर हौ गया । 
श्रमात्मक ज्ञान निन्दनीय है । अतः दुष्टिदोष मेप 
1 के पात्र होते दै । इस तरह सद्धमं का न्वण पूरी श्रद्धा मन मे पैदा करता दह । 
स कथा से यह निष्कषे निकालना चाहिए । दूसरे रोगों स धासिक कथा सुनकर 
री सम्यक्‌ दृष्टि प्राप्तं होती है, यह भी इस कथा क निष्कर्षं हो सकता हं । सज्जन 
लोग विपक्षी के आक्रमण का सामना उसकी भलाई के उपदेश के हारा ही करते 
रं । सज्जन क्षमा के अभ्यस्त होते हं । अतः ते कठोरता के साथ वसा कृ नहीं 
रर पाते। सज्जनोंकी प्रशंसाया क्षमा के प्रसंग सभी यह कथा कहनी चाहिए । 
सविगके कारण कोई मनुष्य शीघ्ही श्रेय के सम्मुख ज जाता है) यह्‌ वचन संवेग 
क्री कथा के प्रसंग.मे भी कहना चादिए । 
ब्रहा-जातक उनतीसदां समाप्त । 


डे लोग सज्जनो की विरोष 


। 
| 
| 





( ३० ) हस्ति-जातकस्‌ 


परहितोदकं दुःखमपि साधवो काभभिव बहु मन्यन्ते । तद्यथानुभ्रूयते-- 
बोधिसत्त्वः किल अन्यतमस्मिन्‌ नागवने पृष्पफल्पत्लवालक्षितशिखरैर- 
रुत इव तत्र तर्वरतरुणं विविधवी रुत्तरुतृणपिहितभूमिभागे वनरामणीयक- 
निबद्धहूदयं रनुतकरण्ठितमध्यास्यमान इव पवतस्थलेराश्रयभूते वनचराणां 
गम्भीरविपुकसलिलाशयसनाथे महता निवृक्षक्षुपसलिलिन कान्तारेण समन्तत 
स्तिरस्छृतजनान्ते महाकाय एकचरो हस्ती वभूव । 
स तत्र तरुप्णेन विसेन सल्लिन च । 
अभिरेमे तपस्वीव सन्तोषेण शमेन च ॥ १॥। 
अथ कदाचित्स महासतत्वस्तस्य वनस्य पर्यन्ते विचरन्‌ यतस्तत्कान्तारं 
ततो जनशब्दमुपञुश्चावं । तस्य चिन्ता प्रादुरभत्‌-किं नु खल्विदम्‌ ? न तावद- 
नेन प्रदेशेन कश्चिदेशान्तरगामी मार्गोऽस्ति । एवं महत्कान्तारं च व्यतीत्य 
मृगयापि न युज्यते प्रागेव महासमारम भपरिखेदमस्मत्सयूथ्य ग्रहणम्‌ । 





| "~ 4 णकाः - ~ - , हस्ति-जातक 
साधुरओ के लिए अपना दुःख भी सुख की तरह प्रतीत होता दै बशत्तं कि उससे 
किसी दुसरे को लाभ मिल्ताहो। तब जसा कि सुना जाता है-- 
एकं बार बोधिसत्त्व ने किसी हस्तिवन मे विशालकाय हाथी केरूप में जन्म 
ग्रहण किया । इस वन मेँ नये-नये बहुत सारे पेड थे । उनके रिखर फल-फूल ओर 
पल्लवो से छिपे थे । इनसे वह्‌ जंगल बड़ा सुशोभित था | वहां कौ धरती अनेकं 
| पड़ा, घासो मौर लताओों से घिरी थी । वड़-बड़ हाड वन कौ रमणीयता बड़ी 
| स्थिर दृष्टिसे देख रहै थे। वन-वासियों का चह आश्रय-स्य था । वहाँ स्वच्छ जक 
| के अनेक सरोवर थे । इक्षो, क्ञाडियों ओर जल त रहित एक बडी मरुभूमि चारों 
| मोर मनुष्यों के आवागमन मेँ रुकावट डाल रही थी । 
| वरहा वे एक तपस्वी कौ तरह पेड़ के पत्ते, कमल के नार खाकर पानी पीकर 
| सन्तोप ओर शान्ति से प्रसन्न रहते थे ॥ ¶१॥। 
| एकं बार उस वन के सीमान्त प्रदेश में विचरण करते इए उस महासत्त्व नै 
। महभरूमि की ओर से आती मनुष्यों की भावाज सुनी । उन्होने सोचा- यह क्या है? 
यहाँ दूसरी ओर निकलने का कोई दुसरा रास्ताभी तो नहीं है । इतनी बडी 
भरभूमि को पारकर यहां रिकारके ल्एिभी किसी का जाना तो संभव नहींहै। 
हमारे दल के हाथियों को यहाँ फसाना तो ओर भी असंभव है । क्योकि एेसा करने 
के लिए वहत बड़ी तैयारी की आवक्यकता होगी, जो अत्यन्त कष्टसाध्य ही होगा । 
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व्यक्तं त्वेते परि ष्टा मार्गाद्वा मूढदरिका। | 

निर्वासिता वाक्र द्वेन राज्ञा स्वेनानयेन वा।॥ २।। 

तथा द्ययमनो जस्को नष्टहषोद्धवद्रवः । 

केवलातिबरः । शब्दः श्रूयते रुदतामिव ।॥। ३ ॥ 

तज्ज्ञास्यामि तावदेर्ना तति स महासत्त्वः करुणया समाकृष्यमाणो यतः स 

जननिर्घोषो बभूव ततः + ;पसार । विस्पष्टतरविलापं च विषाददन्यविरसं 
तमाक्रन्दितिशब्दमुपश्युण्वः व्‌ कारुण्यपयुंत्युकमनाः स महात्मा द्रुततरं ततोऽभ्य- 
गच्छत्‌ । निगंम्य च तल 1द्वनगहना्िवक्षक्षुपत्वात्तस्य देशस्य दूर एवावलोक- 
यन्‌ ददशं सप्तमात्रायि पुरुषशतानि क्षुत्तषेपरिश्रममन्दानि तद्नमभिमृखानि 
घ्राथंयमानानि । तेऽपि च पुरुषास्तं महासत्त्वं ददुञ्ुजंद्खममिव हिमगिरिशिखरं 
नीदारपुज्जमिव उ {रद्बलाहकमिव पवनबलावजितमभिमुखमायान्तम्‌ । 
द्ष्ट्वा च विषाददेन {परीता हन्तेदानीं नष्टा वयमिति भयग्रस्तमनसोऽपि 
द्नुत्तषेपरिश्रम विहत तत्साहा नापयानप्रयत्नपरा बभूवुः । 

ते दिष {दपरीतत्वाल्क्षुत्तषेश्रमविह्धकाः । 

नापया नसमृद्योगं भयेऽपि प्रतिपेदिरे! ४ ॥ 


ऋ / ~ 
इससे साफ उ (हिर होता है कि पथ-निर्देशक की भूल से ये दिग्ध्रमित बटोही है 
थवा किसीराः ताने क्रोधवश या इनकी अनीति के कारण इन्हें देश से निष्कासित 
करः दियाहै!। २॥ | 
इनकी भः वाज शक्ति, आनन्द ओर उत्साह से रहित, दुःखपूणे रुआंसा जंसे र्ग 
च््ीदै ।।॥ २३ ॥ 
इसु तर ह दया से द्रवितत होकर उस महासत्व ने मुज्ञ इसका पता ङगाना 
हि" यह सोचकर जिधर से आवाज ओ रहीथी, उधर ही प्रस्थान किया । 
नकी रुक ई कौ आवाज जिधरसे आ रही थी, दया से प्रेरित होकर वे उधर उत्सु- 
ऋत के स [थ शीघ्र बद्ने लगे । उस जंगल से बाहर निकल कर पेड-पौधों से रुन्य 
द मसं मिमेंसातसौ लोगोंको भूल-प्यासस तड़पते दूरसे ही देखा । ह वे सभी 
अश्च जंग 5 की जौर मुखातिब होकर मानों सहायता की याचना कर रहे हों । उन 
-नरष्यां ने भी उक्त महासत्त्व को अपनी ओर बढते दूरसे ही देखा । वे जंगम हिम- 
्निरि{ शखर की तरह विशाल, घनीभूत कुहासे के ढेर कौ तरह धुधले तथा हवासे 
चण तत शरद्कालीन बादर की तरह आगे बढ़ रहे ये । दुःख-दैन्य से ग्रसित उन 
श्नं ने इन्हे देखकर सोचा--'निदचय ही अन हमारा अन्त निकट है ।' भूख-प्यास 
कीः  धंकावटके कारणवे इस तरह टूट चुके थे कि अत्यधिक डरने के बावजूद 
द्धा होने भागने की को कोरिड नहीं कौ 
प वे ४ । भूख, प्यास ओर धकावट से व्याकुल थे । अतः इस 
व्रपत्तिमें भी उन्होने वहांसे भागनेकीचेष्टा नहीं की ॥ ४॥ 
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अथ बोधिसत्त्वो भीतानवेत्यतान्‌-मा भैष्ट, भैष्ट न वो भयमस्ति 
मत्त इति समुच्छितिन स्निग्धाभिताम्नपृथुपुष्करेण र ्रेण समार्वासयन्नभिगम्य 
करुणायमाणः पप्रच्छ - केऽत्रभवन्तः ? केन चेमां द शामनुप्राप्ताः स्थ ? 
रजःसू्यालुसम्पर्क्विव्णक्रितयः कर गः। 
शोकक्छमार्ताः के यूयमिह चाभिगताः क 7: ।\ ५ 
अथ ते पुरूषास्तस्य तेन मानुषेणाभिव्याहारेण 1भय प्रदानाभिग्यज्जकेन 
चाभ्युपपत्तिसौमुख्येन प्रत्यागतहूदयाः समधिप्रणम्यैन मूच्‌:-- 
कोपोत्पातानिलेनेह्‌ क्षिप्ताः क्षित्तिपतेवंय ? । 
पर्यतां शोकदीनानां बन्धूनां दहििरदाधिप ] ।॥ ६॥ 
अस्ति नो भाग्यशेषस्तु लक्ष्मीश्वाभिमुखी ६६ मू । 
युहदुबन्धुविशिष्टेन यद्‌ दष्टा भवता वप्रः {॥ ७॥। 
निस्तीर्णामापदं चेमां विद्चस्त्वहशेनोत्सवात्‌ । 
स्वप्नेऽपि त्वद्विधं दृष्ट्वा को हि नापदमृत्तरेत्‌ । ' ८ ॥ 


अथंनान्‌ स द्िरदवर उवाच--अथ कियन्तोऽत्रभवःत इति ? मनुष्या 
ऊचः- 





सहखमेतद्रसुधाधिपेन त्यक्तं नृणामत्र मनोज्ञगा त्र । 
अदुष्टदुःखा बहुवस्ततस्तु क्षत्तषशोकाभिभवाद्विनष्ट, : ॥ ९॥ 


न ---- -- _ 
तब बोधिसत्त्व ने उन्हूं डरा हुजा जानकर कहा- आप लोग ड. ? नहीं ।' आप 
लोगों को मृज्ञमे उरते की कोई बात नहींहै। ताम्रवर्णी, चौडी पुष्पः नाटी अपनी 
कोमल सूंड उठाकर सर्वप्रथम उन्होने उन्दै आश्वासन दिया । फिर द "से द्रवित 
होकर उनसे पृछा--ाप कौन है? ओर आपकी दुदंशा किसनेकीरहै? रः ओर 
धूप से आपकी आरति विगड़ी हुई है । अपक्षीण हो गये हं । दुःख ओर गकष््टसे 
पीडित हँ? आप कहाँसे आये हैं।।५॥ 
तव उनकी मनुष्यवाणी से आश्वस्त होकर अभयदानसूचक अनूग्रहात्स, 5 प्रशत्ति 
देखकर प्रणाम करते हुए कहा- है गजेन्द्र ! शोक-विह्वल हमारे बन्धुओं को , ¦खते ही 
रद्ध राजाने हमारी यह्‌ दुगंतिकीटहै।॥ ६॥ 
| अवश्य ही हमारा सौभाग्य अभीशेषटहै सौर लक्ष्मी सामने है करिहमेघा प्रजे 
। बन्धु प्रप्त हुएदहै॥७॥ 
| आपके शुभ-दशेन से ही हम समन्ते हैँ कि हमने इस विपत्ति को पार कर। च्या 
। दहै । सपनेमे भी आपको देखकर वहु कौनदहै, जो विपत्ति को पार नहीं कर ज्ये । 
तब उस शष्ठ हाथी ने उनसे पृचछठा-- "आप कितने लोग है?" मनुष्यो ने कहा- - 
हे मनोज्ञ-गात्र ! राजाने एक हजार व्यक्ति को निष्कासित किया था । उने \ ग 
बहुत छोग जिन्होने कभी दुःख नहीं देवा था, भूख, प्यास ओौर शोक से तडपकर 
मर गये । ९॥ 
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एतानि तु स्युद्धिरदश्रधान सप्तावजेषाणि नृणां रातानि । 
निमज्जतां मत्युभूखे तु येषां म॒तंस्त्वमाइवास इवाभ्युपेतः ॥ १० ॥ 
तच्छ . त्वा तस्य महासत्त्वस्य कारुण्यपरिचयादश्रूणि प्रावतंन्त । समनु- 
शो चंरचं नान्नियतमीदजञं किचिदुवाच-- कष्टं भोः । 
घुणाविमुक्ता बत निर्व्य॑पच्रपा नृपस्य बुद्धः प्रलोकनिव्यंथा । 
अहो तडिच्चचलया नृपश्रियः हृतेन्दियाणां स्वहितानवेक्षिता ॥ ११ ॥ 
अवति मन्ये न स मृत्युमग्रतः शृणोति पापस्य न वा दुरन्तताम्‌ । 
अहो बतानाथतमा नराधिपा विमं मान्याद्रचनक्षमां न ये।॥१२॥ 
देहस्यैकस्य नामाथ रोगभूतस्य नारिनः। 
इदं सत्त्वेषु नँ धृण्यं धिगहो बत मूढताम्‌ ॥ १३ ॥ 0. 
अथ तस्य द्िरदपतेस्तान्‌ पुरुषान्‌ करुणास्निग्धमवेक्षमाणस्य चिन्ता ब्रादुर | 
भरूत्‌- एवममी क्षुत्तषेश्रमपी डताः परिदु्वलशरी रा निरुदकमप्रच्छायमनेक- 
योजनायामं कान्तारमपथ्यादनाः कथं व्यतियास्यन्ति ८ नागवनेऽपि च कि 
तदस्ति येनैषामेकाहमपि तावदपरिक्टेडेन वार्ता स्यात्‌ ८ दाक्येयुः पूनरेते 
मदीयानि मांसानि पाथेयतामुपनीय दतिभिरिवं च ममान्त्रंः सकिकमादाय 
कान्तारमेतच्चिस्तरितुं नाच्यथा । 


ह न न्-= 








इस समय उनमेसे हम सात सौ बचे हैं । मृत्यु-मृख मे पड़े हमारे लिए अप 
मत्तं आश्ासन के रूप में उपस्थित हृए रै ॥ १० ॥।. 

करुणा के अभ्यस्त उस महात्मा कौ आंखों से यह सुनते ही आंसु बहने लगे । 
उनके लिए शोक व्यक्त करते हुए उन्होने निश्चयपूवेक यो कहा-- 

हाय ! राजा कौ बुद्धि कितनी निष्ठुर, निर्लज्ज एवं निभेय है । बिजली को तरह 
चञ्चल राजलक्ष्मी से अपहत इन्दियवाले अपनी कल्याण की भी बात नहीं सोचते । 

नै समक्ता हं उन्हें आनेवाली मौत का भी ज्ञान नहीं है मौर उन्होने कुकमं के 
दुष्परिणाम को भी लगता है अब तक नहीं सुना ह । अपनी विवेकहीनता के कारण 
जो अच्छे उपदेश को भी नहीं सुनते एेसे राजा निश्चय ही अनाथ हैं ।॥ १२॥ 

रोगों के घर एवं नश्वर एक शरीर के लिए प्राणियों के प्रति एेसी निदेयता ? 
धिक्कार है एेसी निदंयता को ॥ १३॥ 

तब उस गजेन्द्रने दया ओर स्नेह के साथ उन्हं देखते हुए सोचा-- भूख, प्यास 
ओर थकावट से इस तरह पीडित, दुबल शारीरवाले ये उचित आहार के बिना 
निजंल ओर छायारहित तथा अनेक योजनो तक व्याप्त इस मरुभूमि को कंसे पार 
करेगे ? इस नागवनमें भी क्या रक्लारहै, जिससे एक दिन भी सुख से इनकी 
शरीर-यात्रा च सके? हा, ये मेरे शरीर को पाथेय बनाकर तथा मशक कगे तरह 
अतडयों मे जल लेकर ये इस मरुभूमि को पार कर सकते हैँ > अन्यथा नहीं । 
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करोमि तदिदं देहं बहुरोगशताल्यम्‌ । 
एषां दुःखपरीतानामापदुत्तरणप्लवम्‌ । १४ ॥। 
स्वगमोक्षयुखप्राप्तिसमथं जन्म मानुषम्‌ । 
दुलभं च तदेतेषां मवं विल्यमागमत्‌ ।। १५ ॥ 
स्वगो चरस्थस्य ममाभ्युपेता धर्मेण चेमेऽतिथयो भवन्ति । 
आपद्गता बन्धुविवजिताश्च मया विशेषेण यतोऽनुकम्प्याः ।॥ १६ ॥ 
चिरस्य तावद्बहुरोगभाजनं सदातुरत्वाद्विविधश्माश्रयः । 
र रीरसञ्जोऽयमनथं विस्तरः पराथंक्रत्ये विनियोगमेष्यति ॥ १७ ॥ 
अथेनमन्ये क्षृत्तषश्रमघमेदुःखातुरशरीराः कृताञ्जलयः साश्रुनयना; 
समभिप्रणम्यातंतया हस्तसञ्ज्ञाभिः पानीयमयाचन्त । 
त्वं नो बन्धुरबन्धूनां त्वं गतिः शरणं च नः। 
यथा वेत्सि महाभाग ! तथा नस्त्रातुमहसि ।॥ १८ ॥ 
इत्येनमन्ये सकरूणमूचुः । अपरे त्वेनं घीरतरमनसः सलिलग्रदेशं कान्तार- 
दुर्गोत्तारणाय च मागं पप्रच्छः- 
जलाशयः शीतजला सरिद्रा यद्यत्र वा नंञ्लं रमस्ति तोयम्‌ । 
छायाद्रुमः शादलमण्डल वा तन्नो द्विपानामधिप प्रचक्ष्व ॥ १९॥ 


7 अतः बनेक रोगो के चर इस इह क मं विपत्तग्रस प्तन न ्= देह को म विपत्तिग्रस्त प्राणियों को जिटने का 


साधन बनाता हं ।। १४॥ 

स्वगं एवं मोक्ष-सुख को प्राति मे समर्थं इनका यह्‌ दुटेभ मानुष जन्म कहीं यों 
ही नष्टन हो जाय ॥ १५॥ 

हमारे क्षेव में आये ह । धर्मतः ये हमारे अतिथिदहैं। ये विपत्तिमं है, ओर 
अपने स्वजनों से अक्ग ह । अतःये विशेष रूपसे मेरी कृपा के पात्र रहं ।॥ १६॥ 

यह्‌ देह अनेक प्रपंचो भौर रोगों का घर है । सदा पीडित रहने के कारण अनेकं 
कष्टों ओर अनर्थो का आश्रयहै। चिरकाल के बाद परोपकार के लिए इसका सदु- 
पयोग होगा ॥ १७ ॥ 

भूख, प्यास, गर्मी आर थकावट से पीडित उनमें से कुछ ने सजल-नयन हाथ 
जोड़कर इन प्रणाम किया जोर पीड़ाके कारण हाथके इशारे से पानी मांगा । 
सकरुण भाव से दूसरे लोगों ने इनसे कहा -- 

दम बन्धुविहीनों के आपी बन्धुहै। आपदही हमारी गति एवं शरण हैं । है 
व । अपनी जानकारी के अनुसार आप अब हमारी रक्षा करं | १८ ॥ 

उनमें से कुछ धीर लोगों ने इनसे जलाश्ञय का पता तथा उस मरुभमि को पार 
करने का उपाय पूछा-- \ 

हे गजराज ! पास मे यदि कोई जलाशय, शीतल ज्वाली नदी अथवा सरने 
का पानी, छहदार पेड़, हरी घाससे ढकी धरती हो तो कृषया हमे बतलाएं ॥१९॥ 
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कान्तारं शक्यमेतच्च निस्ततं मन्यसे यतः । 
अनुकम्पां पुरस्कृत्य तां दिशं साघु निदि 1 २० 1 


सम्बहुलानि हि दिनान्यत्र नः कान्तारे परिश्रमताम्‌ । तदहंसि नः 
स्वामिनिस्तारयितुमिति । 


अथ स महात्मा तैः करुणैः प्रयाचितेस्तेषां भृशतरमाक्केदितहूदयो यत- 
स्तत्कान्तारं शक्यं निस्तर्तं बभ्रुव, तत एषां पवंतस्थलं सन्दशेयन्नभ्युच्छितिन 
भुजगवरभोगपीवरेण करेणोवाच--अस्य पवेतस्थरस्याधस्तात्पद्योत्पङा- 
लङ्कृतविमलसलिकूमस्ति महत्सरः । तदनेन मागण गच्छत । तत्र च व्यप- 
नीतघमंतषक्कमास्तस्यैव ना तिदुरेऽस्मात्पवेतस्थकात्प तितस्य । हस्तिनः शरीरं 
द्रक्ष्यथ । तस्य मांसानि पाथेयतामानीय दुतिभिरिव तस्यान्तः सकिलकमुप- 
गृह्यानयं व दिशा यातव्यम्‌ । एवमत्पङ्ृच्छे ण कान्तारमिदं व्यतियास्यथ । 
इति स महात्मा तान्‌ पुरुषान्‌ समरवासनपूवेकं ततः प्रस्थाप्य ततो द्ुततर- 
मन्येन मार्गेण तद्‌गिरिशिखरमःरुह्य तस्य जनकायस्य निस्तारणपेक्षया स्व- 
डरीरं ततो मूमक्षुनियतसमिति प्रणिधिमुपवंहयामास -- 


आप इस मरुभूमि को जिस ओरसे पार करने योग्य समञ्ते हं, कपया वट 


दिशा भी दिखलादे। २०॥ 
हे स्वामिन्‌ ! हमे इससे निकालने का कष्ट करे। इस मरुभूमिमे हमें भटकते 


बहुत दिन बीत गये 


नकी कातर प्राथना से दयार उस महासत्त्व ने जिस ओर से उस मरुभूमि को 
आसानी से पार करना संभव था, उसी दिलाको ओर फणधर नाग की तरह ऊपर 
उठी हई सूंड से एक पहाड़ दिखलाते हृए उनसे कहा--इस पहाड़ के नीचे विमल 
जखवाला एक सुन्दर सरोवर है । उसमें लाल आर नीले कमल खिले ५ अतः 
दसी राह से जाओ । पहले वहां गर्मी, प्यास ओर थक्रावट कोदूर करलो। फिर 
आगे बो । कुछ दूर आगे बढ़ने पर तुम्हें एक गिरा हआ हाथी मिकेगा । उस के 
मासि को अपना पाथेय बना लेना । उसकी अतडियां मे मशक की तरह पानी भर 
लेना । फिर उसी दिशा मे आगे बढ़ जाना । थोड़ी तकलीफ तो होगी पर, बड़ी 
आसानी से तुम सभी इस मरुभूमि को पार कर लोगे । इस तरह उन्हं आश्वस्त कर 
उक्त दिशा की ओर प्रस्थान करवा दिया । फिर बड़ी तेजी से राह काटकर दूसरे 
मामं से इनके पहुंचने के पहले ही वे उक्त पहाड़ को चोटी पर पहुंच गये। फिर 
उन्हें मरुभूमि पार कराने के किए अपना शरीर छोडने की इच्छासे मन-दी-मन 


उन्ोने संकत्प किया- 
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नायं प्रयत्नः सुगति ममाप्तुं नेकातपत्रां मनुजेन््रलक्ष्मीम्‌ । 
सुखप्रकषंकररसां न च चां ब्राह्मीं धियं नैव न मोक्षसौख्यम्‌ ।॥ २१ ॥ 
यत्त्वस्ति पुण्यं मम किचिदेवं कान्तारमग्नं जनमुज्जिहीर्षोः। 
संसारकान्तारगतस्य तेन लोकस्य निस्तारयिता भवेयम्‌ ।। २२॥ 
इति विनिश्चित्य स महात्मा प्रमोदादगणितप्रपातनिष्पेषमरणदुःखं स्व- 
शरीरं तस्माद्‌ गिरितटा्यथोहेशं ममोच -- 
रेजे ततः स॒ निपतच्छरदीव मेघः 
प्यस्तविम्ब इव चास्तगिरेः दाशाङ्कुः । 
ताक्ष्येस्य पक्षपवनो ग्रजवापविद्धं 
श्युडगं गिरेरिव च तस्य हिमोत्तरीयम्‌ । २३ ॥ 
आकम्पयन्नथ धरां धरणीधरांश्च 
मारस्य च प्रभुमदाध्युषितं च चेतः। 
निर्घातपिण्डितरवं निपपात भूमा- 
वावजंयन्‌ वनक्ता वनदेनताश्च ।। २४॥। 


असंशयं तद्नसंश्रयास्तदा मनस्यु विस्फारितविस्मयाः सुराः। 

विचिक्िपु्व्योम्नि मुदोत्तनूरुहाः सम्‌च्छितंकाङ्गुलिपत्लवान्‌ भुजान्‌ ॥। 
न ~~~ ~ 

मेरा यह प्रयास एकच्छत्र राजलक्ष्मी, सद्गति, स्वगे, ब्रह्मलोक या मोक्ष-सुख 
पाने के किए नहींदहै। २१॥ 

मरुभूमि में फंसे इन निरीहो का केवल मँ उद्धार करना चाहता हं । इससे यदि 
मुज्ञ कु ण्यफल मिल ही जाय तो उससे मँ संसाररूपौ मरुभूमि में फंसे लोगों का 
उद्धारक बनू ।॥ २२॥ 

यह्‌ निश्चय करते ही उक्त महात्माने खुशी के साथ गिरकर मरने की चिन्ता 
किये बिना अपने शरीर को पूर्वकृत निश्चय के अनुसार उस पहाडकी चोटी से नीचे 
को ओर गिरा दिया। 

पहाड़ से गिरते समय उनकी देह की शोभा ठीक उसी तरह थी, जैसे शरदऋतु मे 
कोई मेवखण्ड पहाड़ की चोटी से लृढ्क गया हो, अथवा अस्ताचल की चोटी से चन्द्र 
मण्डल ही उल्ट गया हो । अथवा--गण्ड के उड़ने से उनके पंख की हुवा के भयंकरं 
वेग से उस पहाड़ कौ हिमाच्छादित कोई चोटी ही नीचे खिसक गई हो ।॥ २३॥ 

-----) पह्ड ओर मारके महाभिमानी मन को कँपाते हुए, आंधी की तरह 
आवाज करते हुए, वन, लता ओौर वनदेवताओं को ज्ञुकाते हुए वे धरती पर आं 
गिरे ।॥ २४॥ 

उनके गिरने कौ आवाज सुनकर निरचय ही उस वने रहनेवाले देवताओं कै 
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सुगन्धिभिश्चन्दनचूणं रज्जितेः प्र पक्तमन्ये कुसुमेरवाकिरत्‌ । 
अतान्तवैः काचनभक्तिराजितेस्त पूत्तरीयंरपरे विभूषणैः ॥ २६॥ 
स्तवैः प्रसादग्रधिर्तस्तथापरे समुहतैश्चवाञ्जकिपञ्चकुडमलः । 
दिरोधिरावजितचारुमौलिभिननम स्िणयाभिश्च तमस्यपूजयत्‌ । २७ ॥ 
सुगन्धिना पृष्परजोविकषेणात्तर द मारारचनेन वायुना । 
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तमनव्यजन्‌ केचिदथाम्बरेऽपरे विताःसस्योपदशुघनघनः ॥ २4 ॥ 

तमचितुं भक्तिवशेन केचन व्यरासयन्‌ द्या सु रदुन्दुभिस्वनः । 

अकालजः पुष्पफले: सपल्लवेव्यंभ्ूषर स्तत्र तरूनथापर ॥ २९ ॥ 

दिशः शरत्कान्तिमयीं दधुः श्रियं रवेः राः प्राशुतरा इवाभवन्‌ । 

मुदाभिगन्तुं तमिवास चाणवः कुट्‌ रोत्कम्पितवीचि विभ्रमः ॥३०॥। 

अथ ते पुरुषाः क्रमेण तत्सरः समूपेत्य तस्मिन्‌ विनीतघमंतषंक्लमा यथा- 
-यितं तेन महात्मना तदविदूरं हस्तिशरीर्‌ न न्िरमृतं ददुः । तेषां बुद्धि- 
अअ वत्‌--अहो यथाय सदृशस्तस्य दहिरदपतेहंस्ती । 





नमे वड़ा विस्मय हुआ । आनन्द से रोमाश्ित होकर उन्होने अपना हाथ ऊपर 
क्री ओर उठा दिया । उनकी एक-एक अंगुली आकाश में फटी थी । २५ ॥ 
कुछ देवताओं ने उन पर चन्दन के चरूरेसे रंगे फूल ब रसाये, कुछ ने धभेरहित, 
ग-जटित चादर से उन्हें ढक दिया, कुछ ते उन पर आभूषगों की वर्षा कर दी ॥ 
कु ने मुकुलित कमलो की तरह अञ्जल्यों को ऊपर उठाकर, कुछ ने श्द्धा- 
र्वक स्वविरचित स्तुतियां गाकर ओर कुछ ने समृक्रुट सिर इ काकर नमस्कार करते 
रए उनकी पूजा की । २७ ॥ 
कुछ ने पृष्पपराग से सुगन्धित सरोवर में तरंगमालाएु उश्कर शीतर पवन 
न उन्हे पला कला । क ते आकाश मे उन पर घते मेधो का धितान तान दिया ॥। 
कु ने भक्तिभाव से उनकी पूजा के निमित्त दिव्य दुन्दुभि बजाकर आकार को 
रर दिया । पेडों मे असमय ही नईं कोंपले फूट निकली; फल ओौर फूलसेवे कद 
आये ॥ २९॥ 
दिशाओं ने शरद की शोभा धारण की । सूर्यं की किरणें लम्बी हो गदं । कुतू्‌- 
छव समुद्र में तरंगे उठने लगीं, कगता चा जसे सागर प्रसन्न होकर उनसे मिलने 
ऋ प्रस्तुत हो उठा हो ।॥ ३० ॥ 
तव तक उन मनुष्यों ने सरोवर मे अपनी प्यास वृज्ञाकर उस महा के कथना- 
र कुछहीद्रुर पर कुछ ही देर पहले मरे हए हाथी के शरीर को देखा । उन्होने 
कीचा-- "निश्चय ही यह्‌ हाथी उस गजराज की ही तरह है ।. 
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घ्राता नु त्येष महाद्विपस्य स्या इ बान्धवो वान्यतमः सुतो वा । 
तस्यैव खल्वस्य सिताद्विरोभं स =रचूणितस्यापि विभाति रूपम्‌ ॥ ३१॥ 
कु मुदश्रौरिवेकस्था ज्योतश्ना पुञ्जीक्ृतेव च । 
छायेव खदु तरधेयघादर्लतकसंश्िता ।। ३२ ॥ 


अथ तत्रकेषां निपुणतरमनुपर प्रां बुद्धिरभवत्‌ -यथा पश्यामः स एव 


खल्वयं दिग्वा रणेन्दरपरतिस्पधिरूपः तिशायः कुञ्जरतर आपद्गतानामबन्ुुहू- 
दामस्माक निस्तारणापेक्षया गि{रतटादस्मान्निपतित इति । 
यः स॒ निर्घातवदशत्कम्पयन्तिव मेदिनीम्‌ । 
व्यक्तमस्येव पततः सु वास्माभिर्ध्वनिः श्रुतः ।। ३३ ॥ 
एतद्रपुः खल तदेव भ्रणालगौरं 
चनद्राशुगुक्छलन्‌ज तनुविन्दुचित्रम्‌ । 
कू्मोपमाः सितनखाश्च रणास्त एते 
वंशः स एवं च धनुर्मधुरानतोऽयम्‌ 11 ३४ ॥ 
तदेवं चेदं मदराजिराजितं सुगन्धिवाय्वरायतपीनमाननम्‌ । 
समुन्नतं श्रीम्‌दनपिताङ्कुशं रिरस्तदेतच्च बृहच्छिरोधरम्‌ ॥ ३५ ॥ 


विषाणयुग्मं तदिदं मधुप्रभं सदपेचिद्ध तटरेण॒नाखुणम्‌ । 





अदेशयन्‌ मागम च येन न: स एष दीर्घाङ्गुखिपुष्करः करः || ३६॥। 
व. = 


~ "हं उत बड़ हाथी का भाई, पुत्रया कई सम्बन्धीहे। चरुर होने के बावजुद 

१ ०९.दाड को तरह श्रह सुन्दर शोभा तो उसी गजेन्द्र को है ।॥ ३१ ॥ 
ह स्पत लगता है किसी ने श्वेत कुपृदोंकीदेरल्गादी है या पूज्जीभूत 
ज्योत्स्ना = यह्‌ तो दर्पणे पड़ने वाके उसी गजेन्द्र के प्रतिविव के समान हे ।३२॥ 
ध्यानपुवेक देखते हए कुछ लोगो ने सोँचा-जैसा हम देख रहे है, दिग्गज की 
तरह अत्यन्त <पठान्‌ यह्‌ वही श्रेष्ठ हाथी है । विपत्तिमें पड़ हए स्वजनों ओर मितो 


| से रहित हमारी रक्षा के लिए इन्होने सपने आपको पहाडसे गिरायारहै। 


कुछ देर पटले धरती को कंपाती आंधी कौ तरह्‌ हमने जो आवाज सुनी थी, बह 
इन्हीं के गिरने की आवाज थी | २३३ ॥ 

सुक्ष्म बिन्दुओं से चित्र-विचित्र, चांदनी कीत रह्‌ सफेद रोआंवाला, कमलनाङ 
को तरह गौ {वणं यह्‌ वही शरीर है । सफेद नोवे कए की तरह ये वही चरण 
हं । धनुष कौ तरह ज्लुका हआ यहु वही मेरुदण्ड है ।। ३४ ॥। | 

लम्बा ओर मोटा यहु वही मृख है, जिससे मदजल की धारा बहती है ओर 
जिससे हवा सुगंधित हो रही है । यह वही सुन्दर ओर उन्नतः सिर है, जिस पर 
कभी अंकुश नहीं पड़ा । यह वही विशाल गदेन है।। ३५ ॥ 

भादी की धूल से धूसरित, दर्पीछि मधुरंगवाले ये वही दोनों दात दहै। लम्बी 
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हृ स्ति-जातकम्‌ 1 
आरच्यमत्यदुभुतरूपं बत खल्विदम्‌ । 
अद्ष्टपूर्वान्वयशीरुभक्तिषु क्षतेषु भाग्ये रपरिशरुतेष्वपि । 
सुह्ृत्वमस्मासु बतेदमीदृशं सुहृत्सु वा बन्धुषु वास्य कीदृशम्‌ । ३५ । । 
सवेथा नमोऽस्त्वस्मं महाभागाय । 
आपत्परीतान्‌ भयरोकदीनानस्मद्िधानाभ्युपपद्यमानः। 
कोऽप्येष मन्ये ह्विरदावभासः सिषत्सतामृदहतीव वृत्तम्‌ ॥ ३८ ॥ 
क्व शिक्षितोऽसावतिभद्रतामिमामुपासितः को नवमुना गुरवे । 

न रूपशोभा रमते विना गुणेजेनो यदित्याह्‌ तदैतदीक्ष्यते ॥ २९ ॥। 

अहो स्वभावातिशयस्य सम्पदा विदशितानेन यथाहभद्रता । 

हिमा द्विशोभेन मृतोऽपि खल्वयं छृतात्मतुष्टिहंसतीव वर्मणा ॥ ४० ॥। 
तत्क इदानीमस्य स्निग्धबान्धवसुहृतप्रतिविशिष्टवात्सल्यस्यैवमभ्युपपत्ति- 
छमूखस्य स्वः प्राणैरप्यस्मदथंमुपकर्तुमभिप्रवृत्तस्यातिसाधुवृत्तस्य मासम 
नोक्तं दा्ष्यति ? युक्तं त्वस्माभिः पजा विधिपूवंकमग्निसत्कारेणास्यानृण्यमुच- 
आन्तमिति । अथ तान्‌ वन्धुभ्यसन इव शोकानुव॒त्तिप्रवणहूदयान्‌ साश्रूनयनाच्‌ 
न ----------- 


११. 
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-अओगुकियों की तरह पुष्फरवाटी यह्‌ वही संद है, जिसे उठाकर इन्होने राह दिख- 
ल्दई थी ।। २६ ॥ 
यह अत्यन्त अद्‌भुत आश्चयं हे । 
हमारे जसे अभागोंके प्रति जिसके कुल-शील के सम्बन्ध मे इन्होंने इससे पहले 
कुछ देखा आर न सुना, उसके प्रति जब इनको यह सुजनता है तो फिर अपने 
जन बान्धवो के प्रति इनकी स्थिति क्या होगी ॥ ३७ ॥ 
यह महाभाग सवथा प्रणम्य ठ । 
विपत्ति, भय ओर शोक से धिरे हम परष़षा करनेवाले हाथी करूप में 
निश्चय ही ये कोद महासत्त्व ६ । क्योंकि , इनका आचरण सज्जनं के लिए भी दुभ 
| ३८ ।। 
| हस जंगल में किस गुरने इन्हं इस अलौकिक भद्रता की शिक्षा दी? “सुन्दर 
-ङेति सद्गुण के विना सुन्दर नहीं होती ।”' इस लोकोक्ति का प्रत्यक्ष सूप हमारे 
द्वामने है । ३९॥ | 
हाय, अपने उत्तम स्वभाव के अनुरूप ही इन्होने अपनी सुजनता दिखलाई । 
(| क साथ मरकर भी हिमालय की तरह सुन्दर देह से मानो ये इस स्थिति 
त्रभीदहंस रहे दहै । ४०॥ 
स्नेही से भी बढ़कर प्रेम करनेवाले, अनुग्रह-परावः , अपनी जान देकर भी 
रमे बचाने में प्रवरत्त अत्यन्त सा आदरणवाले इस महापुरुष का फिर मांस खायेगा 
कौन 2 उचित तो यह्‌ है किं विधिवत्‌ इनकी पूजाकर, दाह्‌-क्रिया सम्पन्न कर, इनके 


२२ नाश 

















२३८ जातकमाला 


गद्गदायमानकण्ठानवेक्ष्य कार्यान्तरमवेक्षमाणा धीरतरमनस ऊचुरन्ये- न 
खल्वेवमस्माभिरयं द्विरदवरः सम्पूजितः सतक्रतो वा स्यात्‌ । अभिप्रायसम्पाद- 
नेन त्वयमस्माभियुक्तः पूजयितुमिति पश्यामः । 
अस्मच्निस्तारणापेक्षी स ह्यसंस्तुतवान्धवः। 
शरीरं व्यक्तवानेवमिष्टमिष्टतरातिधिः।। ४१॥ 
अभिप्रायमतस्त्वस्य युक्तं समनुवतितुम्‌ । 
अन्यथा हि भवेद्यर्थो ननु तस्यायमुयमः । ४२॥ 
स्नेहादुयतमातिथ्यं -सवंस्वं तेन खल्विदम्‌ । 
अप्रतिग्रहुणाद्रयर्थां कुयत्कि न्वस्य सत्क्रियाम्‌ ॥ ४३ ॥ 
गुरोरिव यतस्तस्य वचसः सम्प्रतिग्रहात्‌ । 
सत्क्रियां क्तृमहामिः क्षेममात्मन एव च ॥ ४४॥ 
निस्तीयं चेदं व्यसनं समग्रैः प्रत्येकशो वा पुनरस्य पूजा । 
करिष्यते नागवरस्य सर्व बन्धो रतीतस्य यथेव कृत्यम्‌ ॥ ४५ ॥। 
अथ ते पुरुषाः कान्तारनिस्तारणापेक्षया तस्य दविरदपतेरभि प्रायमनुस्म- 
रन्तस्तद्चनमप्रतिनधिप्य तस्य महासत्त्वस्य मांसान्यादाय दृत्तिभिरिव च 


तदन्त्रैः सकल तत्प्रद्शितया दिशा स्वस्ति तस्मात्कान्तारादविनियेयुः । 
तरल र ----------- 
ऋण से मुक्त हों ।' यह सोचकर उनका हृदय शोक से आकुल हौ उठा, आंस सज 
हौ गहं ओर कंठ गदगद्‌ डो गया । जैसे उनके स्वजनों की मृत्यु हृद हो । इस स्थिति 
मे उन्हें देखकर कु धीर पुरुषों ने उनसे कहा--इस तरह हम ङ्स ्रष्ठ हाथी की 
पूजा नहीं कर सकेगे । इससे इनका सत्कार भी संभव नहीं है । इनकी इच्छा प्री 
करके ही हम इनका सत्कार कर सकंगे । 
इस अपरिचित वन्धु ने हमारी रक्षा करने के उद्देश्य से अपना प्रिय शरीर 
छोड़ा क्योकि अपनी जान से भी अधिक प्रिय इन्हें अपने अतिथि यथे ४१॥ 
अतः इनका इच्छा के अनुसार काम करना ही उचित है, नहीं तो इनका यह्‌ 
सारा प्रयास व्यथं हो जायेगा ॥ ४२ ॥ 
स्नेह से अतिथि-सत्कार में इन्ठोने अपना स्वस्व समर्पित कर दिया । अब इसे 
अस्वीकार कर कौन इस सत्कार को व्यर्थ करेगा | ४२ ॥ 
गरु के समान इनके वचन का गाल्न कर हम इनका सम्मान एवं अपना कल्याण 
कर सकते हैँ ॥ ४४ | भ 
इस विपत्ति को पार कर टम सब मिलकर या एक-एक कर इस गजेन्द्र की पजा 
करेगे । ओर इनकी ओौध्वदैहिकं क्रिया मृत-सम्बन्धी कौ त॑रहुं पर्णं करेगे ॥ ४५ ॥ 
तब वे छोग उस मरुभूमि को वार करने के किए उस गजेन्द्र के अभिप्रायकों 
ध्याने मै रखते हुए, उनके वचन का पालन करते हुए, उस महासत्वं का मांस लेकर 
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तदेवं परिहितोदकं दुःखमपि साधवो काभमिव वहु मन्यन्ते, इति साधु- 
सायां वाच्यम्‌ । तथागतवर्णेऽपि, सत्कृत्य धमेश्रवणे च भद्रप्रकृति- 
दनवर्णेऽपि वाच्यम्‌ --एवं भद्रा प्रकृतिरभ्यस्ता जन्मान्तरेष्वनुवतंत इति 1 
परिचयगुणनिदशंनेऽपि वाच्यम्‌-एवं द्रव्यत्यागपरिचयादात्मस्नेहपरि- 
मप्यकृच्छे ण करोतीति । यच्चोक्तं भगवता परिनिर्वाणसमये समृपस्थि- 
दिन्यकुसुमवादित्रादिषु--न खदु पुनरानन्द एतावता तथागतः सच्छृतो 
रतीति, तच्चैवं निदज्ञंयित्यम्‌ । एवमभिग्रायसम्पादनात्पुजा कृता भवति 
ग्रन्धमाल्याद्यभिहारणेति ॥ 

इति हस्ति-जातकं त्रिशत्तमम्‌ । 





र तथा उनकी अतडयों मे मशक कौ तरह पानी भरकर उनके हारा बतलाये 
मार्ग से चलकर मरुभूमि से सकुशल पार गये । 
ङस प्रकार साधुं के किए अपना दुःख भी, जिससे दूसरों का उपकार होता 
भ की तरह अत्यन्त प्रिय है । सज्जनो की प्रशंसा मे यह कथा कटनी चादिए । 
तके वर्णन में, सादर धर्म॑कथा सुनने मे तथा उत्तम स्वभाव के उल्लेख मे भी 
नि. चर्चा करनी चाहिए । अभ्यस्त उत्तम स्वभाव जन्मजन्मान्तर मे भी साथ 
रा है । त्याग के अभ्यास गण दिखाने के क्रममें भी यह्‌ कहानी कहनी चादिए। 
+ तरह दरव्य-त्याग के अभ्यास से प्राणी आसानी से अपनी जान का भी मोह छोड 
नता दै । भगवान्‌ ने महानिर्वाणि के समय दिन्य फूलों ओर वादों के उपस्थित किये 
न्न धर कहा था-- “हे आनन्द, इससे तथागत का सत्कार नहीं होता । इसकी 
मे यह उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए । इस तरह अभिप्राय पुरा करनेसे 
कसी की पूजा होती हैन कि सुगन्धित पदार्थो जौर मालाओं से।'' 


हस्ति-जातक तीसवां समाप्त । 



















( ३१ ) सुतसोम-जातकस्‌ 
श्रेयः समाधत्ते यथातथाप्युपनतः सत्सङ्खम इति सज्जनापाश्रयेण । 
ऽथिना भवितव्यम्‌ । तद्यथानुश्रूयते -- 
वोधिसत््वभूतः क्रिलायं भगवान्‌ यशःप्रकारवंदे गणपरि ग्रह प्रस ङ्कात्सात 
भूतप्रजानुरागे प्रतापानतदप्तसामन्ते श्रीमति कौ रव्यराजकुरे जन्म प्रतिके्चै। 
तस्य गरुणशतक्रिरणमःलिनिः सोमप्रियदशंनस्य सुतस्य सुतपोम इत्येवं पिता 
नाम चक्र । स शुक्ठपश्नचन्द्रमा इतर प्रतिदिनमभिवधंमानकान्तिकावण्यः काक 
क्रमादवाप्य साङ्गेषु सोपवेदेषु च वेदेषु वैचक्षण्यं दृष्टक्रमः सोत्तर 
कलानां लोक्यानां लोक्प्रेमबहुमाननिकेतभूतः सम्यगभ्युपपत्तिसौमुख्यादश्जि 
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वधमानादरात्परिपालननियमाच्च वन्धुरिव गुणानां बभूव । 
रीलश्रुतत्यागदयादमानां तेजशक्षमाधीधुतिसन्नरतीनाम्‌ । 
अनुत्ततिद्धीमतिकान्तिकीत्तिदाक्षिण्यमेधावलश्ुक्कतानाम्‌ ॥ १॥ 
तेषां च तेषां स॒ गुणोदयानामलङ्कृतानामिव यौवनेन । 
विशुद्धतौदायंमनोहराणां चन्द्रः कलानामिव संश्रयोऽभूत ॥ २॥ 


॥॥ 





= १. सुतसोभ-जातक 
जसे-तंसे प्राप्त सत्संग भी कल्याणकारी होता है । अतः कल्याण चाहनेवाङे 
सध्रयासर सत्सग करना चाहिए । जसा कि सुना जाता है-- 
वोधिसत्त्वावस्थामें ही एक वार भगवान्‌ बुद्ध ने कीत्ि-समुज्ज्वल .श्री- 
कौरव.कुल में जन्म लिया । गुण-सखखय के प्रति आसक्ति के कारण उस कलने 
के अनुराग को अपनाया था। अपने तेज से अभिमानी सामन्तो को जुकने के छि 
बाध्य कर दिया था। वहु वाल्क देखने मे चन्द्रमा की तरह अत्यन्त सुन्दर धा। 
सदृगुणरूपी किरण-मालाओं से वह्‌ विभूषित था । दिन दूनी रात चौगनी | 
कान्ति एव आभा शुक्टपक्न के चन्द्रमा की तरह बढ़ रही थी । यह देखकर पित्ता 
उत्त पत्र का नाम सुतपीम रखा। धीरे-धीरे उस बार्क ने अद्धो ओौर उपवेदो ङे 
साथ वेदो में निपुणता प्राप्तकर ली । क्रमशः उसने लौकिक अर लोकोत्तरकला चँ 
भी दक्षता प्राकर री। लोग उन्हँं प्रेम ओर सम्मान की दृष्टि से देखते घे | | 
अच्छ-अच्छे गुणों के अजन, संवर्धन ओौर परिपालनम प्रदत्त होने के कारण बह 
उन गणो के बन्धु के समान लगता था । 
दया, संयम, त्याग, तेज, धैय, विनय, विन्ता, विचार, लज्जा, सदाचार्‌. 
कान्ति, कीति, मेधा, शक्ति, पवित्रता अर अनुक्रुलता जंसे अनेक गुण उसकी जवानी, 
भे ही अधिङ्कत थे । अपनी विशुद्धता भौर उदारतासे वहु अत्यन्त रमणीय बना था। 
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अतश्च॑नं स राजा लोकपरिपालनसामर्थ्याद्ुदरभद्रभकृतित्वाच्च यौव- 


विभूत्या संयोजयामास । 
विद्रत्तया त्वासुरतीव तस्य प्रियाणि धर्म्याणि सुभाषितानि । 
आनचं पूजातिशयंरतस्तं सुभाषितेरेनमुपागमद्यः॥ ३ ॥ 
अथ कदाचित्स महात्मा कुसुममासप्रभावविरचितकिसल्यलक्मीमा- 
णि प्रविकसत्कसुममनोजभ्रहसिर्तानि प्राविततनश8ककुथास्तरणसनाथ- 
दणीतलानि कमलोत्पलूदलास्तीणंनिमंलनीलसलिलानि श्रमदुश्रमदूश्चमरः 
तिगणोपगीतान्यनिभृत्तपरभृतवदिगणानि रृसुरभिशिश्िरमुखपवनानि 
-प्रसादोद्भावनानि नगरोपवनान्यनुविचरन्‌ अन्यतममुद्यानवनं न! तिषहता 
।येन परिवृतः क्रीडाथंमुपनिजंगाम । 
स तत्र पंस्कोक्रिलनादिते वने मनोहरोदयानविमान भूषिते । 
चचार पुष्पानतचित्रपादपे प्रियासहायः सुक्रतीव नन्दने ।॥ ४॥ 
गीतस्वने मधु रतू्यरवानु विद्ध- 
नु त्यश्च हावचतुरकंलिनताङ्गहारः। 
स्त्रीणां मदोवहूतया च विखासलक्ष्म्या 
रेमे स तत्र वनचारुतया तया च।! ^ ॥ 





१ न्ती 











क मे 


मार्टोतादहै, उसी तरहं सदुगुणों का आश्रय 


(+ ~~ -~ ~ 
जय १. गं > न किक 


द॒ अनेक कलाओं का आश्चत्र चन्र 

राजकुमार भ्रा ।। १-२९॥ | 
श्रजा-पाटन मे उसकी तत्परता, उत्तम स्वभाव आर उदार विचार देखकर राजा 
यै युवराज जना दिया। 


५९,१ 


| चिद्रान्‌ टोने क्रे नाते उन्हं धार्मिक सूक्तियां अत्यधिक प्रिय थीं। उनङ पास जो 
त्तिः केकर पहुंचता, उसका त्रे वड़ा सम्मान ओर सत्कार कैरते धे।। ३॥ 
एक बार उस महात्मा, ने व्रीडा के लिए कुछ अंगरक्षकों के साथ मह सै 
ब्धान किया । टृधर-उधर घूमते-घामते वे नगर के एक उपवन मे पहुंच गये । 
न्त की बहार थी । पेडों मे सुन्दर, अभिनव मधुरः कोपे निकल रह थीं । वि 
कलो की मृसकानं अलग टी गजब बहा रही धीं। धरती पर घासों कौ ह्रो 
ॐ विद्धी थीं । सरोवर का स्वच्छ ज नीरे अर उजके कमलोंसे ठेकाथा। 
हे गनगुनाति हए फटों पर मंडरा रहे थ । कोय करकं रही थी । मीर योख र्ट 
; | शीतल सुगंधित हवा वह्‌ रही थी । सारा वातावरण अनिन्द्य” था । 
त्रे उस उपवन मं ठीक उसी तरट्‌ विचरण कर रहे थे, जंस कोर पुण्यात्मा अपनी 
यतमा के साथ नन्दनवन मं विहार कर रहादहौो। उ सकी सुन्दरता भी ग्जव शरी । 
द्री टता-मण्डप बना चा, तो कहीं कोयल बकं रही धीं, कटी ूटोके भारत 
दरगे वेडों की डालियां ज्लुकी थीं । ४॥ 
मधुर वाद्य-ध्वनि के साथ सुर मिलाकर कहीं ओौरतें मीत गा रही थी, तो कहीं 








। 
| 


~+ 


क 
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तत्रस्थं चैनमन्यतमः सुभाषिताख्यायी ब्राह्मणः समभिजगाम 3 तोप 
चारसत्कारर्च तदरूपशोभापहूतमनास्तत्रोपविवेश । इति स 
योवनानुवृत््या पुण्यसम्रदधिप्रभावोपनतं क्रोडाविधिमनुभवंस्तदागमनादुत्न्च 
बहुमान एव तस्मिन्‌ ब्राह्मणे सुभाषितश्रवणादनवाप्तागमनफले सहसंवोत्सः 
तितं गीतवादिवस्वनोपरोधि क्रीडाप्रसद्धजनितप्रहर्षोपहन्त॒ प्रमदाजनः 
विषादजननं कोलाहकमुपश्रुत्य ज्ञायतां किमेतदिति सादरमन्तःपराक्चरर 
समादिदेश । अथास्य दौवारिका भयविषाददीनवदनाः ससम्भ्रमं द्रततरयपेन 
न्यवेदयन्त --एष स॒देव पृरुषादः कल्माषपादः सौदासः साक्षादिवान्तकौ 
न रडतकदनकरणपरिचयाद्राक्षसाधिकन्रूरतरमतिरतिमानुषबल्वी्ंदर्पौ रज्ञः 
प्रतिभयरोद्रमूतिमंतिमानिव जगत्सन्त्रास इत एवाभिवतंते । विद्रुतं च नस्त- 
त्सन्त्रासग्रस्तधयंमदुश्रान्तरथतुरगद्धिरदव्याकुल्योधं बलम्‌ । यतः प्रियौ 
भवतु देवः, प्राप्तकालं वा सन्धायंतामिति । 

अथ सुतसोमो जानानोऽपि तानुवाचभोः क एष सौदासो नाम ?? तत त 
प्रोचः-किमेतट्वस्य न विदितं यथा सुदासो नाम राजा वभूव । | 
निगतोऽस्वेनापहूतो वनगहनमनुभविष्टः सिह्या सार्धं योगमगमत्‌ । 











स मरगयां 
आपच्च 





हाव-भाव  हावभाव के साय नाच रही थी । वहा उनके मनाहर नग साथ नाच रही थीं। वहां उनके मनोहर अंग-संचालन, मादक-विलाच) 
एवं वन कीोभासेवे काफी प्रसन्न हुए ।॥ ५॥ 
इस मादक वातावरण में भी उन्हं सुभाषित सुनाने के लिए एकब् ह्मण आया 
उन्होने ब्राह्मण का सम्मान किया । वहु भी इनसे आक्रुष्ट हो वहीं 
के अनुरूप पुण्यार्जन के प्रभावसे प्राप्त जव वे ` विलास-लीला का सुख अनुभव कर 
रहे थे, तभी इस ब्राह्मण के आगमन से उनके मनमे उसके प्रति सम्मान का भावं 
जग आया । उस ब्राह्मण को अभी सूक्ति सुनाने की दक्षिणा भी नहीं मिली थी कि 
सहसा दल मे भगदड मच गई । गीत-वादय का वाधक, आनन्द कां घातक, स्वियौ 
को भयभीत एवं व्यथित करनेवाला कोलाहल का कारण जानने कै लि ए युवराजे. 
एक अन्तःपुर के विर्वस्त नौकर को भेजा । कुछ ही क्षण में भय ओर विषादसे मुह 
ठटकाये लौटकर उसने निवेदन किया-देव | नरभक्षी सुदास-पुत्र कल्माषपाद ' 
साक्षात्‌ यम कौ तरह इधर हीः आ रहाहै। राक्षसोंसे अतिङ्गूर, सैकड़ों मानव जञ ` 
संहार का अभ्यस्त, अतिमानव शक्ति, अतिगर्वीला, भयंकर वह मतिमान्‌ लोकभेष 
हे । उसे देखकर हमारी सेना भाग रही है । घोडे, हाथी अस्त-व्यस्त हे, योद्धा व्याकुलं | | 
ट । अतः देव । स्वयं उसका सामना करे या यथोचित कर्तव्य का आदिश ह । | 
तव अनजान बन सुतसोम ने उनसे पूछा--““भाई यह्‌ सुदास का बेटा कौन? 
परिचरों ने उन्हें बताया क्या श्रीमान्‌ इससे अवगत नहीं हैँ । सुदास नामक कोर 
एक राजा था । एक दिन घोडे पर सवार होकर शिकार खेलने के किए वहु जंग . 













बेठ गया । जवानी 
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सत्त्वा च सा सिही संवृता । कालान्तरेण च कुमारं प्रसुषुवे । स दाद 
गहीतः सुदासायोपनीतः। अपु्रोऽहमिति च कृत्वा सुदासेन ंवधितः । पितरि ` 
च सुरपुरमुपगते स्व राज्यं प्रतिमे । स मात॒दोषादामिपेष्वभिसक्तः । इदमिदं 
-रसवरं मांसमिति स मानुषं मासमास्वाय स्वपौरानेव च हत्वा हत्वा भक्ष- 
यितुमुपचक्रमे । अथ पौ रास्तद्रद्ग्योद्योगं चक्रुः । यतोऽसौ भीतः सौदासो नरः 
र्धिरपिरशितबलिभुग्भ्यो भूतेभ्य उपशुश्राव--अस्मात्सङ्कटान्मुक्तो ऽहं राज्ञां 
मारशतेन भूतयन्न करिष्यामीति । सोऽयं तस्मात्स ङ्गलारू । प्रसह्य 
प्रसद्य चानेन राजकुमारापहरणं कृत्‌ । सोऽयं देवमप्यपहतं मायातः । श्रुत्वा 
देवः प्रमाणमिति । + ६ 
अथ स बोधिसत्त्वः पूवमेव विदितशीरदोषविश्रमः सौदासस्य कारुण्यात्त- 
हितमतिराशंसमानश्चात्मनि तच्छीटविङतप्रशमनसामथ्यं प्रिया 


च्िचकित्साव 

ख्यान इव च सौदासाभियाननिवेदने प्रीति प्रतिसंवेदयच्नियतमित्युवाच-- 
राञ्याच्च्युतेऽस्मिन्नरमांसलोभादुन्मादवक्तन्य इवास्वतन्त्रे । 
त्यक्तस्वधमं हतपुण्यकीतौ शोच्या दलामित्यनुवतंमाने ॥ £ ॥। 


~ ~ _ _.__ „~~~ न 
करर उसके घोडे गहन वन मे पहुंच गये । वहाँ उन्होने सिहनी के साथ 
ल्म से उस सहनी के गभ से इस कुमार का जन्म हआ । कु 
व्रनचारियोने से पकड़कर सुदास के पास पटुंचा दिया । अपने को पुत्रहीन समञ्चकर 
लन-पोषण किया । पिता की मृत्यु के वाद उसने अपना राज्य 
के कारण उसने मांस खाना सु किया । धीरे-धीरे वह्‌ 
नरभक्षी वन गया । अपने पुरवासियों को उसने मारकर खाना शुरू कर दिया । 
वकर नागरिका ने उसकी हत्या का प्रवन्ध कर दिया । उनसे डरकर मनुष्यों के : 
धिर ओर कच्चे मास को बलि खानेवाले भूतो से सौदास ते प्रतिज्ञा की- "यदि 
व्रने दस संकट से मुक्ति मिटी तो सौ राजकुमारीं को देकर मै “भूत यज्ञः करूंगा । 
नकट से मुक्त होकर उन्होने अब सजकूमारो का अपहरण प्रारंभ कर दिया है। इसी 
करम मे वह आपका भी अपहरण करने के लिए ही यहां आया ह । अब आपकी जेसी 


आज्ञा हो \ 

वौधिसस्व उसकी दुःशीलता से अवगत धे कहणाबल दे च्छक चिकित्सा 
करना चाहते थे । उसकी दुःशीलता दूर करने मे वे अपने को सामथ्येवान्‌ समञ्चते 
न्रे । अतः उसका आगमन सूनकर उन्हें वडी प्रस्ता हुई ॥ उन्होने दृढता के साथ 
कहटा-- ५ 

-रमांस के लोभ से उसने अपना राज्य गेवाया । पाग की तरह परवश बना । 
सने राजधर्मं की ही तरह अपना यश ओर पण्य भी खो दिया । अष यह अति- 


दयनीय दामे पड़ादहै।। ६॥ 





गया । वटक 
सहवास क्रिया । का 


जाने उसका .पाल 
भाला । किन्तु मातृदाष 
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को विक्रमस्यात्र ममावकाश एवंगताद्रा भयसम्भ्रमस्य । 
अयत्नसंरम्भपराक्रमेण पाप्मानमस्य प्रसभं निहन्मि ।॥ ७॥ 
गत्वापि यो नाम मयानुकम्प्यो मद्गोचरं स स्वयमभ्युषेतः। 

युक्तं मयातिथ्यमतोऽस्य कतुमेवं हि सन्तोऽतिधिषु प्रवृत्ताः ॥ ८ ॥ 


तद्यथाधिकारमत्रावहिता भवन्तु भवन्तः । इति स तानन्तःपुरावचरानः 
नु शिष्य विषादतिषलतरपारिप्ठवाक्षमागद्गदविलू लितकण्टं मार्गावरणसोय्य- 
ममाइवासनपुवेकं विनिवत्यं युव्रतिजनं यतस्तत्कोलाहलं ततः प्रससार । 
दृष्ट्वेव च व्यायताबद्धमलिनवसनपरिकरं वल्कलपटुविनियतं रेणपरुषप्रलम्ब- 
व्याकुलकषिरोरे प्रह्ढर्मध्रुजालावनद्धान्धकारवदनं रोषसं रम्भव्यावत्तरोद्र 
नयनमु्यतासिचर्माणं सौदासं विद्रवदनुपतन्तं राजबलं विगतभयसाध्वसः 
समाजुहाव ` अयमहमरे सुतसोमः । इत एव निवतंस्व । किमनेन कृपणजन- 
कदनकरणश्रसङ्गेनेति । तत्समाह्वनशब्दाकलितदर्पस्तु सौदासः सिंहं इव 
ततो न्यवत॑त । निरावरणप्रहुरणमेकाकिनं प्रकृतिसौम्यदशनमभिवीक्ष्यं च 

म इससे उरू" या ठू इसके लिए अव अवसर ही कहाँ ह ? प्रयत्न, पराक्रम या 
ताकत छगाए बिनाही अव इसके पापको जड़मृल से मिटा दंगा । ७॥ | 

ज्ञे तो उसके पास स्वयं पहुंचकर उस पर कृपा करनी चाहिए थी । अब तो 
वह्‌ खुद खोजकरर मेरे पास पहुंचा है । इसका अतिथि-सत्कार करना तो मेरे किए 
उचित है ही । क्योकि, सज्जनो का आगत अतिथियों के प्रति एेसा ही आचरण होता 
है ॥ ८ ॥ 

आप लोग अपने कामके प्रति सावधानी वरतं । अन्तःपुर के रक्षको को यह्‌ 
केहुकर लौटा दिया । सामने राह रोककर कुछ युवतियां खड़ी थीं । अत्यन्त दुःख के 
मारे उनकी अविं उवडवार्ई थीं । उनका कण्ठ अवरुद्ध था । उन्हं आइवत कर अन्तः 
पुर लौटा दिया । फिर स्वयं जिधर कोलाहल मचा था, उस दिशाकी ओर बट्‌ गये । 
वहा उन्होने सौदास को देखा । मलिन फटे वस्त्र उसकी कमर मे कसकर बधे थे। 
उसके सिर के वाल धूलि-धूसरित थे । वे रुचे तथा लम्बे ये । उन्हं वल्कल से कसकर 
बाधि दिया था । बढ़ी हुई मृंछ-दादी के कारण उसका चेहरा अन्धकार च्छन्न था। 
क्रोध से भयंकर बनी उस्तकी आंखें घूम रही थी । हाथमे खुखी तलवार ओर दा 
लेकर स हहं राजसेना का वह पीठा कर. रहा था । उसे देखते ही निडर होकर 
राजकृमार ने कहा--“अरे ओ सौदास | ईधर देखो । मँ ही राजकुमार सूतसोम हं । 
इःली लोगों को मारनेसे क्या लाभ ? उसकी आवाज सुनते ही बड़े दपं के साथ 
सिह की तरह सौदास उधर ही लौट गया । राजकुमार के शरीर परन तो कवच 
थाओरन हाथमे कोई हथियार ठी । उन्हें अकेले ओौर स्वभाव से कोमल देखकर 
सोदास ने कटा--्ैतो तुम्ही खोन रहाथा' इतना कहते हए विना किसी डर 











सुतसोम-जातकम्‌ ३४५ 


बो धिसतत्वमहमपि त्वामेव मृगयामीत्युक्त्वा निविरङ्कः सहसा संरम्भदुततर- 
मभिसुत्येनं स्कन्धमारोप्य प्रदुद्राव । बोधिसच्वोऽपि चैनं संरम्भदर्पोद्धतमानसं 
ससम्ध्रमाकुलितमति राजबलविद्रावणादुपरूढप्रहर्षावलेपं साभिशङ्कुमवेत्य 
नायमस्यानुरिष्टिकाल इत्युपक्षाखक्रे ) सौदासोऽप्यभिमताथेप्रसिद्धचा | 
वरमिव काभसधिगम्य प्रमुदितमनाः स्वमावासदुरगं प्रविवेश । | 
हतपुरुषकलेवराकुलं रुधिरसमुक्षित रौद्रभूतलम्‌ । ख 
पुरुषसिव रुषावभत्पयत्स्फुर्दहने ररिवेः रशिवारुतेः ॥ ९ ॥ 
गृध्रध्वाडक्षाध्यासनरूक्षारुणपणेः | 
कीर्णं वृक्षेनंकचिताधूमविवणेः। 
रक्ष.प्रेतानतंनबीभत्समशान्तं 
दूराद्‌ दुष्टं ्ासजडंः साधथिकनेत्रेः॥ १०॥ 
समवतायं च तत्र॒ बोधिसत्वं तद्रूपसम्पदा विनिबध्यमाननयनः प्रतत 
दीक्षमाणो विशश्राम । अथ बोधिसत्त्वस्य सुभाषित्तोपायनाभिगतं ब्राह्मणम- 
ऋतसत्कारं तदुद्यानविनिवतेनप्रतीक्लिणमाज्ावबद्धहूदयमनुस्मृत्य चिन्ता 
प्रादुरभूत्‌ कष्टं भोः । | 





रे जल्दी-जल्दी उनके पास पहुंच गया । क्रोध से उन्मत्त बना सौदास उन्हं कन्धे पर 
छात्‌ वंठाकर के भागा। कुमार बोधिसत्व ने देखा । क्रोध ओौर गवं से वह्‌ उद्धत 
बता है शीघ्रता के कारण वह्‌ अपने आप मे बुरी तरह घबडाया है । राजसेना को 
ग्रगाने के उल्लास मे उन्मत्त बना है । एेसी स्थिति मे-'उसे समञ्चाने का यह समय 
नटी है' यह जानकर उसने उसकी उपेक्षा कर दी। इधर सौदास ने अपने अभीष्ट 
ऋ सिद्धि से जैसे परम लाभ को पाकर अपने निवास दुगे मे सहं प्रवेश किया । 

सौदास का दुगं मारे गये मनुष्यों की लाशोसे पटाथा। रक्त से लाल-खाल 
ह धरती बड़ी डरावनी लग रही थी। गीदडों कौ अश्चुभ आवाज सुननेवालो में 
श्रम ही दहशत पदा कर रही थी ।॥ ९॥ 

वहाँ के पेड कगातार जलते चिताओं के धुएसे विवणं हो गये ये । गीधों भौर 
की ओं के लैठने से उनके पत्ते पीठे पड़ गयेथे। राक्षसो ओर भूतो के नाच से 
्रीभत्स भौर अशान्त बने उस स्थान को दूर से देख कर ही देखनेवालं को आख उर 
कक मारे पथरा जाती थीं ॥ १०॥ | | 

किर वहां पहर बोधिसत्व को कन्धे से नीचे उतार दिया । फिर अपक आंखों | 
र कु देर तक उन्हें निहारते रहा । उनकी रूप-सम्पत्ति को देखकर उसकी सारी | 
्रकान दूर हो गई । सहसरा बोधिसत्त्व को उस ब्राह्मण की याद आ गई, जिसने इहं 
्राषित सुनाया था। पुरस्कार देने कौीबःततौ इर रही, उसका उचित सत्कार 
प्री ये नहीं कर सके । पुरस्कार पाने की आश्षासे उद्यान में बढा वह्‌ ब्राह्मण इनके 
ह्रीटने की प्रतीक्षा कर रहा होगा । उन्होने सोचा -- हाय, 





या 
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सुभाषित्तोपायनवानाशया दूरमागतः। 
स मां हतमुपश्नुत्य विप्रः कि नु करिष्यति ॥ ११॥ 
आशाविघाताग्निपरीतचेता वैतान्यतीत्रेण परिश्वमेण। 
विनिश्वसिष्यत्यनुरोच्य वा मां स्वभाग्यनिन्दां प्रतिपत्स्यते वा ॥ १२॥ 
इति विचिन्तयतस्तस्य महासत्त्वस्य तदीयदुःखाभितप्तमनसः कारुण्य- 
परिचयादन्रूणि प्रावतन्त । अथ सौदासः साश्रूनयनमभिवीक्ष्य बोधिसत्वं 
समभिप्रहसन्नुवाच- मा तावद्धोः ! 
धीर .इत्यसि विख्यातस्तेस्तंश्च बहुभिर्गुणैः । 
अथ चास्मद्ररां प्राप्य त्वमप्यश्रूणि मुसि ॥ १३ ॥ 
सुष्टु खल्विदमृच्यते-- | 
आपत्सु विफलं धैर्य शोके श्रुतमपा्थंकम्‌ । 
न॒हि तद्विद्यते भूतमाहतं यन्न कम्पते | १४ ॥। 
तत्सत्यं तावद्‌ ब्रूहि- 
प्राणान्‌ त्रियानथ घनं सुखसाधनं वा 
बन्धूत्नराधिपतितामथवानुशोचन्‌ । 
तरप्रियं पितरमश्रुमुखान्‌ सुतान्‌ वा ह 
समृत्वेति सान्रुनयनत्वमुपागतोऽसि ॥ १५ ॥ 
=-= 


दुर देश से चलकर पुरस्कार कौ आशासे सुभाषित का उपहार लेकर वह्‌ 


ब्राह्मण मेरे पास आया होगा। किन्तु, जब उसने मरी अपहरण को वात सुनी होगी, 
तव उस पर क्या-क्या बीता होगा ॥ ११॥ 

निराशा की आग में उसका दिल जलता होगा । विफल्ताके कारण वह्‌ तीन्न 
| थकान महसूस करता होगा । मेरे लिए शोक प्रकट करते हए लम्बी सासि सखीचता 
होगा । या फिर बंठकरर अपने भाग्य को कोसता होगा ॥ १२॥ 

इस तरह सोचते हए उस दयालु महापुरुष की आंखों से आंसू वह्ने कगे । तव 
| सौदास ने उनकी खों से आंस वहते देखकर ट॑सते हुए कहा- 'एेसा करते तुम्हे 
| गोभता नहीं है ।' | 
अपने अनेक गुणो के कारण लोगों में तुम धीर कहे जाते हो । आज मेरे चेगुख 
मे फंसकर तुम एेसे आंसु बहा रहे हो ॥ १३॥ 

यह्‌ ठीक ही कहा गया है-- 

विपत्ति मे ध्यं ट जाता है । शोक में शास्त्र-ज्ञान न्ट हो जातादै । संसारमें 
एेसा एक भी प्राणी नहीं है, .जो विपत्ति या गोक की चपेट मे पडकर विचलितनं 
हो जाय ॥ १४॥ 

मुञ्चे सच-सच बतला दो- 

अपनी जानक लिए, सुख के साधन धन कै लिए, वन्धुओं के छिए, राजपाट के 
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बोधिसत्त्व उवाच-- 
न प्राणान्‌ पितरौ न चैव तनयान्‌ बन्धून दारान्न च 
नं वेश्वयं सुखानि संस्मृतवतो बाष्पोद्गमोऽयं मम । & 
आज्ावांस्तु सुभाषितेरभिगतः श्रुत्वा हूतं मां द्विजो | 
ने राद्येन स दह्यते ध्रुवमिति स्मृत्वास्मि सासेक्षणः ॥१९॥ | 
तस्माद्िसजंयितुमहसि तस्य याव- | 
दाराविघातमथितं हृदयं द्विजस्य । 
सम्माननाम्बुपरिषेकनवीकरोमि 
तस्मात्युभाषितमधूनि च सम्बिभमि ॥ १७ ॥ 
प्राप्यैवमानृण्यमहं द्विजस्य गन्तास्मि भूयोऽनुणतां तवापि । 
इहाग मात्प्री तिकृतक्षणाम्यां निरीक्ष्यमाणो भवदीक्षणाभ्याम्‌ ॥ १८ ॥ 
मा चापयातव्यनयोऽयमस्येत्येवं विश्च ङ्काकूुकमानसो भूः । 
अन्यो हि मार्गो नृप मद्विधानामन्यादृशस्त्वन्यजनामिपन्नः । १९ ॥ 
सौदास उवाच-- 
इदं त्वया ह्यादतमुच्यमानं श्रद्धेयतां नैव कथचिदेति । 
को नाम मत्योवंदनाद्विमुक्तः स्वस्थः स्थितस्तत्पुनरभ्युपेयात्‌ ॥ २० ॥ 
लिए, प्यारे पिताके दिए रोक प्रकट कर रहै हो अथवा तण नकु कु ल बिख्खते बेटे को 
याद कर रो रहेहो।॥ १५॥ 
बोधिसत्त्व ने जबाव दिया-- 
अपनी जान, मां-बाप, बेटे-बन्धु, या जौरत एेड्वये को याद करम रो नहीं रहा 
हं । कुछ पाने की आशासे सूक्ति सुनाने के लिए आया ब्राह्मण मेरा अपहरण सुनकर 
निङ्चय ही निराशा की आगमे जलता होगा । यही सोचकर मेरी आंखे आंसू बहा 


रही ।। १६॥। 
अतः मूके तब तक के लिए छोड दो जब तक मै उसका.सुभाषित रूपी मधु पी 


नलं, तथा निराशा की आग में ज्लुलसते उसके दिल को सत्कार रूपी जर से सींच 
न दरं ।॥ १७॥ 

ट्स तरह ब्राह्मण के ऋण से मक्त होकर मेँ तुम्हारे पास लौट आङगा । फिर तुम 
हर्षं ओर उल्लास से मृजे जब भर आंख देखलोगे, तो फिर तुम्हारे ऋणसे भी मुस 
मुक्ति मिल जायेगी ॥ १८ ॥ 

तुम यह सोचकर दुःखी मतहोना करि मै तुमसे भागने का बहाना कर रहा हुं । 
वरयोकि हे राजन्‌, हमारे जसे लोगों के चलने की राह कुछ दुसरी होती है ओर अन्य 
लोगों की राह कुछ ओर टै ।॥ १९॥ 

यह सुनकर सौदासने कहा-- 

निङ्चयपूर्वंक कही गई तुम्हारी यह बात किसी भी स्थिति मे विवास करने 





२३.४८ जातक साला 


दुरुततरं मृत्युभयं व्यतीत्य सखे स्थितः श्रीमति वेदमनि स्वे । 

किनाम तत्कारणमस्ति येन त्वं मत्समीपं पुनरभ्युपेयाः । २१॥ 

बोधिसत्त्व उवाच- कथमेवं महदपि ममागमनकारणमत्रभवान्ना- 
वब्रुध्यते ? ननु मया प्रतिषन्नमागमिष्यामीति । तदलं मां खलजनसमतयंवं 
परिशङ्कितुम्‌ । सुतसोमः खल्वहम्‌ । 
लोभेन मृत्योश्च भयेन सव्यं सत्यं यदेके त्ुणवत्यजन्ति। 
सतां तु सत्यं वसरु जीवितं च कृच्छं ऽप्यतस्तनन परित्यजन्ति ॥। २२॥ 
न जीवितं यत्युखमेहिकं वा सत्याच्च्युतं रक्षति दुगं तिभ्यः । 
सत्यं विजद्यादिति कस्तदर्थं यच्चाकरः स्तुतियशःसुखानाम्‌ । २३ ॥ 
सन्दुरयमानव्यभिचारमगें त्वदृष्टकल्याणपराक्रमे वा। 
श्रद्धेयतां नेति जुभं तथा च कि वीक्ष्य शद्धा तव मय्यपीति ।॥ २४॥ 

त्वत्तो भयं यदि च नाम ममाभविष्यत्‌ 
सङ्गः सूवेषु करूणाविकलकं मनो वा । 
विष्यातसौद्रचरितं ननु वीरमानी 
त्वामुद्यतप्रहरणावरणोऽभ्युपेष्यम्‌ ।। २५ ॥ 

योग्य नहीं है । क्योकि, एेसा कौन विचारवान्‌ व्यक्ति है कि मौतके मुँहमे दयूटकर 
फिर स्वेच्छा से उसी के पास लौट आये ॥ २० ॥ 

दुस्तर मौत के उर को पारकर सुख-शोभा से सम्पन्न अपने घर जव तुम पहुंच 
जाओगे, तब फिर एेसा कारण क्या होगा कि तुम मरने के लिए फिर मेरे पास लौट 
आओगे ॥ २१॥ 

बोधिसत्त्व ने कहा- मेरे आने का कारणतो स्पष्ट है । फिर भी तुम इसे समञ्च 
क्यों नहींषा रहेहो? “मैने यह्‌ प्रतिज्ञाकीहै किरम लौट आदधगा ।"' मज्ले भी 


दजन की तरह समज्ञकर तुम मुज्ञ पर सन्देह मतकरो। यादरखो, मेरा नाम 
सुतसोम है । 


मौतकाडर यालोभसे दुजजेन ही तृणवत्‌ सत्यका त्याग करते हैं। किन्तु, 
सज्जनो कं लिए तो सत्यही धन ओौर जीवन है। अतः किसी भी स्थितिमें मै सत्य 

का दामन नहीं छोड सकता ॥ २२॥ 

जिन्दगी या संसार का सुख सत्यमे गिरे हृएलोगोंको किसीभीदश्ामें द्गति 
से बचा नहीं सकते । तो फिर इस जीवन या सुखके लिए सत्यका दामन कौन 
छोड़गा । सत्य ही तो स्तुति, कीति ओौर सुख को जड़ है ।। २३॥ 

जौ खराब रास्ते पर चलता है अथवा आत्मकल्याण के लिए जो कोशिश नहीं 
करता, एसे ही लोगों के ्ुभाचरण भी विरहवास करने योग्य नहीं होता है। फिर, 
क्या देखकर तुम मृज्च पर संदेह कर रहे हो ॥ २४ ॥ 

भ अगर तुमं डरता, सांसारिकं सुख मे आसक्त होतातो फिर तुम्हारे जेसे 
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त्वत्संस्तवस्त्वयमभीप्सित एव मे स्यात्‌ 
तस्य द्विजस्य सफलश्रमतां विधाय । 
एष्याम्यहं पुनरपि स्वयमन्तिकं ते 
नास्मद्विधा हि वितथां गिरमुदगिरन्ति ।॥ २६॥ 
अथ सौदासस्तद्‌ बोधिसत्त्ववचनं विकल्पितमिवामूष्यमाणश्चिन्तामपिदे- 
सुष्टु खल्वयं सत्यवादितया च घासिकतया च विकत्थते तत्पर्यामि 
तावदस्य सव्यानुरागं धर्म्रियतां च । कि च तावन्ममानेन नष्टेनापि स्यात्‌ ? 
अस्ति हि मे स्वभृजवीयंप्रतापाद्रशीकृतं शतमात्र क्षत्रियकूमाराणाम्‌ । | 
त्यंथोपयाचितं भूतयज्ञं करिष्यामीति विचिन्त्य बोधिसत्त्वमुवाच-- तेन || 
हि गच्छ । द्रक्ष्यामस्ते सत्यप्रतिज्ञतां धा्िकतां च । | 
गत्वा कृत्वा च तस्य त्वं द्विजस्य यदभीप्सितम्‌ । 
शीध्रमायाहि यावत्ते चितां सज्जीकरोम्यहम्‌ ।। २७ ॥ 
अथ बोधिसत्तवस्तथेत्यस्मै प्रतिश्रुव्य स्वभवनमभिगतः प्रतिनन्यमानः || 
स्वेन जनेन तमाहूय ब्राह्मणं तस्माद्‌ गाथाचतुष्टयं शुश्राव । तच्छ त्वा सुभाषि- | 
ताञिप्रादितमनाः स महासत्त्वः संराधयन्‌ प्रियवचनसत्कारधुरःसर साहः 
न न्न न लल 
कुख्यात क्रूरकर्मा के सामने वीर होकर भी विना कवच या हथियार उछाये कंसे आ 
जाता 2 ।। २५ ॥। | 
मेरी इच्छाहै किम तुमसे कुछ बातें करूं । उस ब्राह्मण की मेहनत सफर कर 
ने फिर तुम्हारे पास लौट आगा । मेरे जसे रोग जू तो कभी बोलते ही नहीं 
हैँ ।। २६ ॥। 
सौदास को इनकी बातें मनगदन्त लगीं, वह इसे सह नहीं सका । उसने सोचा, 
इसे अपनी सत्यवादिता ओर धर्मानुराग के प्रति घमंड हं । इसकी सत्यवादिता ओर 
धर्मानुराग कौ जरा देख । इसके चले जाने से मेराक्या बिगड़ जायेगा ? मेरे पास । 
तो एक सौ क्षत्रिय राजकुमार दै हीं, जिन्हँ मैने अपने भूजबल से वशम कियादहै। 
अपने संकल्प के अनुसार उन्हीं को लेकर मै भूतयज्ञ कर लंगा । यह सोचकर उसने , 
बोधिसत्त्व से कहा--अच्छा तो तुम जा सकते हो, तुम्हारी सत्यवादिता आर धा्मि- 
कताभी देख लू । | 
जाओ, ओर जल्दी उस ब्राह्मण कौ इच्छा पू 
तुम्हारे लिए चिता करता हुं । २७ ॥ 
शीघ्र लौट आने की प्रतिज्ञा कर तब बो 
अपने लोगों ने उनका हृदय से अभिनन्दन किया । बोधिसत्त्व ने उस ब्राह्मण को 
बुलाकर चार सूक्तियां सुनी । सूक्तियां सुनकर उन्ह काफी प्रसन्नता हुई । उन्होने 
मधूरवचन ओर सम्मान के साय उनकी स्तुति की । उनकी प्रत्येकं गाथा का एङ 
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री कर लौट आओ, तब तक नै 


धिस्व अपने घर लौट भाये । यहां 


| ३५० जातकमाला 
। 


चिकी. गाथां कृत्वा समभिलषितेनार्थेन तं ब्राह्मणं प्रतिपूजयामास । अथैनं 
तस्य पिता अस्थानातिव्ययनिवारणोद्यतमतिः प्रस्तावक्रमागतं सानुनयमिल्यु- 
। वाच तात ¦ सुभाषितप्रतिपूजने साघु मात्रां ज्ञातुमहंसि। महाजनः खट ते 
भतंन्यः, कोरसम्पदपेक्षिणी च राजश्रीः। अतश्च त्वां ब्रवीमि 

शतेन सम्पूजयितु सुभाषितं परं प्रमाणं न ततः परं क्षमम्‌ । 

अति्रदातुहि कियच्चिरं भवेद्धनेश्वरस्यापि धनेरवरदयुतिः ।। २८ ॥ 

समथ मथः परमं हि साधनं न तद्विरोधेन यतश्चरेस्प्रियम्‌ । 


नराधिपं श्रीनं हि कोशषसम्पदा विवजितं वेशव धूरिवेक्षते ।॥ २९ ॥ 
बोधिसत्त्व उवाच- 





अघेप्रमाणं यदि नाम कतुं शक्यं भवेहेव सुभाषितानाम्‌ । 
ग्यक्तं न ते वाच्यपथं व्रजेयं तन्तिष्क्रयं राज्यमपि प्रयच्छन्‌ ।। ३० ॥ 
शरुत्वेव यन्नाम मनः प्रसादं श्रेयोऽनुरागः स्थिरतां च याति । 
रज्ञा विवृद्धचा वितमस्कतां च क्रय्य ननु स्यादपि तत्स्वमांसः ॥ ३१॥ 
(1711 
सहल मूल्य निर्धारित किया । इसके अतिरिक्त अभिलषित धन देकर बोधिसत्त्व ने . 
उस ब्राह्मण को विदा कर दिया। सुतसोमके पिताने अनुचित ओौर अतिव्ययसे ६ 
| उन्हें रोकने के निमित्त प्रसङ्खवश समञ्चाति ८५ केहा-- "सुभाषित के पुरस्कारमें 
| सीमाका ज्ञान होना चाहिए । तुम्हे बहुत सारे लोगों का भरण-पोषण करना है । 
| साथ ही राजलक्ष्मी भी तभी तक टिकती है, जव तके सजाने मे धन है | 
| 





इसीलिए मै तुमसे कहता ह-- 
सुभाषित का पुरस्कार सौ मुद्रासे अधिक नहीं होना चाहिए । यदि धनपति 
कुबेर भी अतिदानी बन जाये तो उनकी लक्ष्मी भी उन्हे कब तक साथ देगी ॥२८॥ 


तफटता का धन एक वहूत बड़ा शक्तिशाटी साधन है । क्योंकि इसके विना कोई 
। अपना अभीष्ट सिद्ध नहीं कर सकताहै। वेद्या की तरह राज्यलक्ष्मी भी कोड 
। ओर सम्पत्तिविहीन राजा की भर आंख उठाकर नहीं देखती ॥ २९ ॥ 

। तव बोधिसत्व ते कटा- 


हे राजन्‌ । यदि सुभाषितों के मूल्य की सीमा निर्धारित की जाये तो स्पष्ट है कि 
मे देकर भी मँ आपकी निन्दा का पात्र नहींहो 


सकता ॥ ३० ॥ 


जिस सुभाषित को सुनते ही मन गद्गद हो जातादहै, कल्याण पाने की 
कामना सुदृढ हो जाती है, ज्ञान विकसित होकर निर्मल हो जाता है, एेसी महनीय 


वस्तु को जहां तक रँ समक्ता हं अपनी देह का मांस देकर भी खरीद ेना 
लाहिए ॥ ३१ ॥ 
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दीपः श्रुतं मोहतमःप्रमाथी चौ रा्यहार्यं परमं धनं च । 
,सम्मोहगत्रृव्यथनाय शस्त्रं नयोपदेष्टा परमश्च मन्त्री ॥ ३२ ॥। 
आपद्‌गतस्याप्यविकारि मित्रमपीडनी शोकरुजश्चिकित्सा । 

वलं महटोषबलावमदि परं निधानं यशसः श्रियश्च ।1३३॥। 
सत्सङगमे प्राभृतरीभरस्य सभासु विद्रज्जनरज्जनस्य । 
परध्रवाददयुतिभास्करस्य स्पर्घावतां कोतिमदापहस्य ॥ ३४॥ 
प्रसन्ननेत्रानन वण राग रसंस्करते रप्यतिहषंब्धः । 

सं राधनव्यग्रकराग्रदेशेविख्याप्यमानातिशयक्रमस्य ॥ ३५ ॥ 
विस्पष्टहेत्वथंनिदशंनस्य विचित्रशास्त्रागमपेशलस्य । 
माधुयंसंस्कारमनोह्‌रत्वादकरृष्टमाल्यप्रकरोपमस्य ॥ ३६ ॥ 
विनीतदीप्तप्रतिभोज्ज्वरस्य प्रसह्य को तिप्रतिबोधनस्य । 
वाक्सौष्ठवस्यापि विशेषहेतुर्योगात्प्रसन्नाथेगतिः श्रुतश्रीः । २३७ ॥ 
श्रुत्वा च वे रोधिकदोषमुक्तं त्रि्रगमागं समुपाश्चयन्ते । 
शरुतानुसारप्रतिपत्तिसा रास्तरन्त्यङ्ृच्छ ण च जन्मदुगेम्‌ ।। ३८ ॥ 


= ~ ------------- 
सुभाषित कानोंसे सुना गया वहं दीपक रहै. जो अज्ञान रूप अन्धकार को 
{टाता दै । वह एेसा धन दहै, जिसे चौर चुरा नही पाते । मोहरूपी शत्रु को मिटाने- 
रला हथियार है ओर नीति उपदेशक मंत्रीटै। ३२॥ 
विपत्ति में साथ देनेवाला अडिग मित्रहै। शोकरूपी रोग की पीड़ाहीन 
कित्सा है । काम, क्रोध आदि दोषों को पराजित करनेवाली महाशक्ति है । कीति 
गिर श्री कौ उत्तम निधि है । ३३ ॥ + 
सुभाषित तो श्रत्संग का एक उत्तमं उपहार है । विद्वद्गोष्ठी में विदधान के 
अनन्द का एकर साधन है । वाद-विवाद मे एक द्युतिमान्‌ सूयं है । ई््यालु व्यक्तियों 
ऋ यश ओर गवे को चूणं करता है । ३४॥ 

। सुभाषित सुनकर सामान्य स्तरके खोग भी प्रसन्नता का अदुभव करते हैँ । 
-नायास उनके मुख ओर आंखों से प्रसन्नता क्षलकने क्गती है । हाथ हिला-हिलाकर 
त्र चुभाषित की उत्कृष्टता सूचित करते ह ।॥ ३५ ॥ 6 

सुभाषित काये-कारण के स्पष्ट उदाह्रणौं से युक्त, अनेक शस्त्रो के उद्धरणो से 

य तथा मधुर संस्कार एवं अपनी मनोहरता के कारण नई माला की तरह 
न्दर होता है।। ३६॥। | 

` सुभाषित अत्यन्त.विनत होता है। दीप की दीति को तरह परकाशपुणं होता 

ॐ । यशदायक होता है । अर्थच्छवि से भरा सुवचन सुभाषित मे उत्कष उत्सच् 


करता दै । ३७ ॥ | 
लोग इसे सुनकर धर्म, अर्थं ओर कामकी सिद्धि मे सफलता प्राप्त करते है 





की 
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गणे रनेकंरिति विश्रुतानि प्राप्तान्यह्‌ प्राभरृतवच्छ. तान । 

शक्तः कथं नाम न पूजयेयमान्ञां कथं वा तव ठङ्घयेयम्‌ ।॥ ३९ ॥ 

यास्यामि सौदाससमीपमस्मादर्थो नमे राज्यपरिश्चमेण। 

निवृत्तसङ्केतगरुणोपमरदे भ्यश्च यो दोषपथानुवृत््या ॥ ४० ॥ 

अथनं पिता स्नेहात्समृत्पतितसम्ध्रमः सादरमुवाच तवैव खल तात 
हितवेक्षिणा पयंवमभिहितम्‌ । तदलमत्र ते मन्युवशमनुभवितुम्‌ । द्विषन्तस्ते 
सौदासवशं गमिष्यन्ति । अथापि प्रतिज्ञातं त्वया तत्समीपोपगमनम्‌, अतः 
सत्यानु रक्षी तःसम्पादयितुमिच्छसि, तदपि ते नाहमनुज्ञास्यामि । अपातकं हि 
स्वभ्राणपरिरक्षानिमित्तं गुरुजनार्थं चानृतमार्गो वेदविहित इति । तत्परिहार 
भ्रमेण तव कोऽथः ? अ्थकामाभ्यां च विरोधिदृष्टं धरम॑संश्नयमनयमिति व्य- 
सनमिति च राज्ञां प्रचक्षते नीतिकुशलाः । तदलमनेनास्मन्मनस्तापिना स्वार्थ 
निरपेक्षेण ते निबन्धेन । अथाप्ययरस्यं माषं ध्मविरोधि चेति परतिज्ञावि- 
संवादनमनुचितत्वान्न व्यवस्यति ते मतिः, एवमपीदं त्वद्विमोक्षणार्थं समुद्यक्तं 


ओर जो इसे अपने आचरण में उतारनेकी चेष्टा करते है, वे अनायास भवसागर 
पार कर जाते ह ।॥ ३८ ॥ 

अपने अनेक गुणो के चिए विख्यात यह सुभाषित मञ्ले तो उपहार कौ तरह ही 
प्रप्त हृए ह । समथ होने परभी मै उन्हें कंसे सत्कृत न करं ? अथवा सत्कार की 
सीमा के विषय में आपकी आज्ञा का कैसे उलन करू ।। ३९ ॥ 

अतः म सौदास्के ही पास लौट जाता हूं । राज्य-संचालन हतु परिश्रम करने 
की मुक्े कोई आवश्यकता नहीं है । सौदास के पास लौटजाने की प्रतिज्ञा का भंग 
करनेसे जौ मेरे गुणों का विना होगा, उससे भला क्या काभ होने को है ॥४०॥ ` 

यह सुनकर सुतसोम के पिता बुरी तरह घबड़ा गये ओौर उन्होने कहा-- बेटे, 
मने तो यह केवल तुम्हारे हित को देखते हए ही कहा था । गुस्सा मत करो। 
तुम्हारे दुर्मन सौदासके वशा में जाय। तुमने सौदासके पास लौट जाने कौ 
प्रतिज्ञा कौोहै। तुम सत्यवादी हो इसलिए तुम अपने सत्य की रक्षाकरना 
चाहते हो । यह जानते हुए भी सौदास के पास ल््रीट जाने की अनुमति मेँ तुम्हे 
नहीं दूंगा । क्योक्रि अपने प्राणों की रक्षा के लिएुतथा गुरुजनों के लिए असत्य 
कौ राह पर चलने में भी पाप नहीं रुगता, यह वेदों की सम्मति है। इस मागं को 
(स से क्या छा ? नीति-निपुण लोगों का कहना है कि अथं ओौरकामभोगके 
विरुद्ध धमं के आश्वष मे जाना राजाओं कै लिए अनीतिपूणे ओर आपत्तिजनक 
हे । अतः हमारे मन क विरुद्ध एवं अपने स्वाथ के विरुद्धं इस दुराग्रह को छोड दो । 
तुम सोचते हो प्रतिज्ञा तोड़ने से अयश ओर अधर्मं होगा, ओर तुमने कभी एेसा किया 
भी नहीं, अतः एसा करना नहीं चाहते हो । तुम्हारी रक्षाके कल्िए हाथियों, घोड़ो, 
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ब्रज्जमेवःनो हस्त्यश्व रथयत्तिकयं सम्पन्नमनुरक्त कृतास्वग्‌ रपुरुषमनेकसमर- 
नी राजितं महन्महौ घभीमं वलम्‌ । तदनेन परिवृतः समभिगम्येनं वशमानय, 
बरन्तकवशं वा प्रापय । एवमग्यथंप्रतिज्ञता सम्पादिता स्यादात्मरक्षा चेति । 
बोधिसत्त्व उवाच-नोत्सहे देव ! अन्यथा प्रतिज्ञातुमन्यथा कतु गोच्येषु 
च; व्यसनप नि मग्नेषु नरकाभिमूखेषु सुहुत्सु स्वजनपरित्यक्तेष्वनाथेषु च 
द्धिधेषु प्रहतुम्‌ | । । 
अपिच, 
दुष्करं पु रुषादोऽसावुदारं चाकरोन्मयि । 
मह चःप्रत्ययाद्यो मां व्यसजद्रशमागतम्‌ ।॥ ४१ ॥ 
रब्धं तत्कारणाच्चेदं मया तात ! सुभाषितम्‌ । 
उपकारी विशेषेण सोऽनुकम्प्यो मया यतः \॥। ४२॥ 
अं चात्र देवस्य मदत्ययालङ्कया । का हि तस्य शक्तिरस्ति मामेवमभि- 
त्रं विदिसितुमिति । एवमनुनीय स॒ महात्मा पितरं विनिवारणसोयमं च 
नि वत्यं प्रणयिजनमनुरक्तं च बलकायमेकाको विगतभयर्दैन्यः सत्यानुरक्षी 
त करहितार्थं सौदासमभिविनेष्यस्तन्तिकेतमभिजगाम । | 











र -------------- 
न्तं आर वदलोंकी विशाल सेना भी साथ जायेगी, जो अस्तर-शस्त्र संचाल्नमें 
त्वनिपुण है । अनेक युद्धो मे विजय प्राप्त कर चुकी है । यहं दाक्तिशाखी, राजभक्त 
~ जल-प्रवाह की तरह भयंकर है । इसे साथ लेकर सौदास के पास जाओ । उसे 
-थर्ती बनाकर लोटो या उत्ते यम के घर पहुवा दो । इस तरह तुम्हारी प्रतिज्ञा भी 
नि ओर आत्मरक्षा भी होगी । 
< व्रोधिसच्व ने कहा-- राजन्‌ ! प्रतिज्ञा कुछ ओर फिर आचरण कछ ओौरः; एेसा 
रत्र कदापि नहीं कर सकता । जो दया के पात्र, विपत्ति के जाल मे फंसे है, 
करी ओर बढ़ रहे है, आत्मीयो ने जिन्हे छोड़कर अनाथ वन दिया है ओर 
ववयरम जिनका मित्र वन गया, उन पर भला मे ब्रहार कंसे कर सकता हूं । 
ओर भी- 
यर्यपि नै उसके वशमेथा। फिरभी उसने भेरी बात पर विशवास कर मुञ्चे 
आने दिया । उसने अपनी ओरसे तो यहं दुष्कर उदारता दिखलाई है ॥ ४१ ॥ 
पिताजी ! उसी के कारण तो मृन्ने यह सुभाषित मिले है वह मेरा उपकारी है। 
> वहमेरी विशेष अनुकम्पा का पातर है ।॥ ४२ ॥ 
आप मेरे अनिष्ट की बिलकुल आशङ्कान करं । जवम इस तरह उसके पास 
टकर पहुंच जाऊंगा, तव उसका क्या मजा है कि वहमेराबाल बांका कर 
क्र । इस तरह उस महात्मा ने अपने पिता से अनुनय-विनथ कर, रोकने की चेष्टा 
दतै इह प्रेमीजनों को तथा अतिअनुरक्त सेना को छौटाकर भय ओर घबड़ाहुटः 


२३ भार 
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दूरादेवावलोक्य सौदासस्तं महासत्त्वमतिविस्मयादभिवृद्धबहुमानप्रसाद- 
दिचराभ्यासविरूढक्रतामलिनमतिरपि व्यक्तमिति चिन्तामापेदे-अहहहह्‌ । 
आश्चर्याणां ठनाश्चयंमदुभूतानां तथाद्‌भृतम्‌ । 
सत्यौदायं नुपस्येदमतिमानुषदे वतम्‌ । ४३ ॥ 
मृत्युरोद्रस्वभावं मां विनीतभयसम्भ्रमः। 
इति स्वयमूपतोभ्यं ही धर्यं साधु सत्यता 11 ४४ ॥ 
स्थाने खल्वस्य विख्यातं सत्यवादितया यशः। 
इति प्राणान्‌ स्वराज्यं च सत्या्थं योऽयमत्यजत्‌ ।। ४५ ॥ 
अथ वोधिसत्वः समभिगम्यनं विस्मयबहुमानावितमानसमुवाच - 
पराप्तं सुभाषितधन प्रतिषूजितोऽर्थी 
प्रीति मनश्च गमितं भवतः प्रभावात्‌ ' 
प्राप्तस्तदस्म्ययमल्ान यथेप्सितं मां 
यज्ञाय वा मम पञ्युत्रतमादिश त्वम्‌ !। ४६॥, 
सौदास उवाच- 





को छोड़कर, सत्यरक्षा के निमित्त टखोकति का ध्यानमें रखकर सौदास को शिक्षा 
देने के लिए उसके निवास-स्थान को पहुंच भे । 

दूरसे ही उस महापुरुष को आते देखकर यिस्मित, प्रसर एवं श्रद्धावनत दही 
गया । बहुत दिन से ककम मे दीन रहने के कारण यद्यपि उसकी वुद्धि कृपित 
गड थी, क्रूरता उसमें बद्धमूल थी, फिर भी उसने स्पष्टतः सोचा-- 

अहो । आइचर्योँ का आङ्चयं, अदृभृतों का अद्भुत, राजकुमार की यह स 
वादिता ओर उदारता मनुष्यों को कौन कहे, देवताओं से भी बढ़कर है | ४३ ॥ 

भय ओर घबड़ाहट छोडकर काल की तरह रौद्र स्वभाववाले मेरे पास निद 
भाव से चलकर यह्‌ स्वयं चके आये । इसका धीरज ओर इसकी सत्यरक्ना निश्चय ह । 
प्ररांसनीय है ।॥ ४४॥। 

इसी सच्चाई के कारण इसका यश चारों ओरटीक ही फलारहै। यही कार्ष 
है कि अपने वचन की रक्षाके लिए इन्होंने अपने राज्य को कौन कहे प्राणों तक $ | 
मोह छोड़ दिया है ।॥ ४५ ॥ 

~ मौर श्वद्धा से अवनत सौदास के पास पहुंचकर बोधिसत्त्व ने उक्ष । 
कहा-- 

मने आपकीकृपासेही रत्नपाया। प्रार्थी का सत्कार भी कर दिया । ८५ 
यह सव करने में मानसिक प्रस्ता हु । अब मै आपके पास मौजद हं, चाह 
मने खा कीजिए या अपने यज्ञ का बल्ि-पशु बनाइये ।॥ ४६ ॥ 

सौदास ने कटहा-- 
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नात्येति कालो मम खादितुं त्वां धूमकरखां तावदियं चितापि। 
विधूमपक्वं पिरितं च हयं शुण्मस्तदेतानि सुभाषितानि ॥ #७ ॥ 
बोधिसत्व उवाच-कस्तवाथं इत्थंगतस्य सुभाषितश्चवणेन ? 
इमामवस्थामुदरस्य हेतोः प्राप्तोऽसि संत्यक्तघृणः प्रजासु । 
इमाश्च धमं प्रवदन्ति गाथाः समेत्यधर्मेण यतो न धमः ॥ ५८ ॥ 
रक्नषोविक्रतवृत्तस्य सत्यक्तायंपथस्य ते । 
नास्ति सत्य कृतो धमं: कि श्रुतेन करिष्यसि ॥ ४९ ॥ 
अथ सौदासस्तामवसादनाममृष्यमाणः प्रत्युवाच- मा तावद्भभरोः । 
कोऽसौ न॒पः कथय योन समुद्यतास्तरः 
क्रीडावने वनमृगीदयिताच्निहन्ति। 
तद्वचचिह्न्मि मनुजान्‌ यदि वृत्तिहेतो- 
राधसिकः किल ततोऽस्मिन ते मृगध्नाः ॥ ५० ॥ 
बोधिसत्व उवाच-- 
धर्मे स्थिता न खलु तेऽपि नमन्ति येषां 
भीतदुतेष्वपि मृगेषु शरासनानि । 
तेभ्योऽपि निन्यतम एव न राशनस्तु 
जात्युच्छिता हि पुरुषा न च भक्षणीयाः ॥ ५१॥ 


तुम्दें खानेके लिएमेरे पास अभी समयहै। यह चिता धमा से भरी है। 
ब आग में पका मानव-मांस स्वादिष्ट होता ह । जब तक इस चिता का धुंआ 
बर जाये, आओ बैठकर जो सुभाषित सुनकर आये हो, वही सुनाओ ॥ ४७॥ 
नो धिसत्त्व ने कदा-एेसी स्थिति मे सुभाषित सुनकर तुम्हे क्या काभ होगा? 
अपनी प्रजा के प्रति निष्ठुर बनकर अपने पेटके लिए तुम इस ददशा कौ स्थिति 
दो । ये गाथां तो धमे की राह बतलाती हैँ मौर धमे एवं पापमेंतौ सीधा 
द्र दै ।॥ ४८ ॥ 

तुमने सज्जनो का मागे छोड दियादहै। तुम्हारा आचरण राक्षसो की तरह 
"गया है । तुम सत्य-धमे रहित हो । सुभाषित सुनकर क्या करोगे ॥ ४९ ॥ 
नब इस अपमान से तिलमिलाकर सौदास ने कहा-देस्ा मत बोलो-- 
मदी बतलाओो एेसा कौन राजा है, जो हथियार उठाकर शिकार नहीं करता ! 
तरह यदि अपनी जीविकाके लिए मँ मनुष्य मारकर खाता हुं तो मैं अधामिक 
प्रा ओर पलु को मारनेवाला धामिक हो गया ॥ ५० ॥ 
ब्रौधिसस्व ने कह्‌ा- 
हृरकर भागे हृए हिरण पर जो तीर चलाते रहै, वे निश्चय ही धर्मात्मा नहीं कहें 
कति । पर, उनसे भी अधिक निन्दनीयवेहै, जो मनुष्य मारकर स्ञातिदै। 
धौ मेँ मनुष्य श्रेष्ठ होने के कारण अभक्षणीय है ॥ ५१॥ 
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अथ सौदासः परिककंशाक्षरमप्यभिधीयमानो बोधिसत्त्वेन तन्मे त्रीगुण- 
प्रभावादभिभूतरौद्रस्वभावः सुखायमान एव तद चनमभिप्रहसन्नुवाच - भोः 
सुतसोम । 
मुक्तो मया नाम समेत्य गेहं समन्ततो राञज्यविभूतिरम्यम्‌। 
यन्मत्समीपं पुनरागतस्त्वं न नीतिमारगे कुशखोऽसि तस्मात्‌ ॥ ५२ ॥ 
बोधिसत्व उवाच-नेतदस्ति। अहमेव तु कुशलो नीत्तिमागे यदेनंन 
प्रतिपत्तमिच्छामि। 
यं नाम प्रतिपन्नस्य धममदिकान्तिकी च्युतिः। 
न तु प्रसिद्धिः सौख्यस्य तत्र कि नाम कौशलम्‌ ।॥ ५३ ॥ 
किच भूयः, 
ये नीतिमागंप्रतिपत्तिधीराः प्रायेण ते प्रेत्य पतन्त्यपायान्‌ । 
अपास्य जिह्यानिति नीतिमार्गान्‌ सत्यानुरक्षी पुनरागतोऽस्मि ॥ ५४ ॥ 
अतच नीतौ कुशलोऽहमेव त्यक्त्वाऽनृतं योऽभिरतोऽस्मि सत्ये । 
न तत्सुनीतं हि वदन्ति तज्ज्ञा यन्नानुबध्नन्ति यशःसुखा्थाः ॥ ५५ । 
सौदास उवाच -- | ९ 










बोधिसत्त्व की मैत्री के प्रभावसे उसका कठोर दिल भी हो गया । 
उनकी कठोर बातें सुनकर भी उसे क्रोध नहीं आया। उसने हसते हुए कहा- 
सुतसोम ! 

राजसुख से सम्पन्न अपने घर पहुंचकर भी तुम फिर लौटकर मेरे पास च 
माये, अतः तुम नीति-मागे में पक्के नहीं हो ॥ ५२ ॥ 

तव बोधिसत्व ने कहा-नहींतुम भूलमेहो। मँ नीति-मागे का अनुयायी हूं 
पर, तुम्हारी तरह कौ नीति पर चलना नहीं चाहता हुं । 

जिस राह पर चक्कर मनुष्य धमेच्युत होता है, अपनासारा सूखखोदेताहै 
उस पर चलने मे क्या निपुणता टै ।॥ ५३ ॥ 

ओर फिर, 

जो नीतिमागे पर चल्नेमें धीरदहै, वे प्रायः मृत्यु के बाद विपद्‌-जार में फंस 
हँ । अतः नीति के कुटिल मागे को छोड़कर अपने सत्य की रक्षा के निमित्त पुनः मँ 
तुम्हारे पास लौट आया हूं ॥ ५४ ॥। 

अतः जञूठ को छोडकर सचसे प्रेम करता हुआ म सच्चा नीति-कुशल हू 
कीति, आनन्द ओर कल्याण कौ प्राप्नि जिससेन हो, उसे विद्धान्‌ कदापि सुनी 
नहीं कहते ॥ ५५ ॥ 

यह सुगकर सौदास ने कहा -- 
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प्राणान्‌ प्रियान्‌ स्वजनमश्रुमूखं च हित्वा 
राज्याश्रयाणि च सुखानि मनोहुराणि। 
कामथेसिद्धिमनुपश्यसि सत्यवाक्ये 
तद्रक्षणाथेमपि मां यदुूपागतोऽसि ॥ ५६ ॥ 
बोधिसत्व उवाच-- बहवः सत्यवचनाश्रया गणातिशयाः । सङ्क्षेपस्तु 
श्चरयताम्‌-- | 
माल्यश्रियं हू यतयातिश्चेते सर्वान्‌ रसान्‌ स्वादुतया च सत्यम्‌ । 
श्रमादृते पुण्यगुणप्रसिद्धया ` तपांसि तीर्थाभिगमश्चमांश्च ॥५७॥। 
कीतंजंगद्रयाप्तिकृतक्षणाया मागंस्त्रिलोकाक्रमणाय सत्यम्‌ । 
दवारं प्रवेशाय सुराक्यस्य संसारदुर्गोत्तिरणाय सेतुः ॥५८॥ 
अथ सौदासः साधु युक्तमित्यभिप्रणम्येनं सविस्मयमभिवीक्षमाणः 
नसर्वाच-- 
अन्ये नरा मदरशगा भवन्ति देन्यापणात्त्रासविद्प्तधर्याः । 
संत्यज्यसे त्वं तु न धैयेलक्ष्म्या मन्ये न ते मृत्युभयं नरेन्द्र ! ॥ ५९॥ 
बोधिसत्व उवाच-- 
| 
अपने प्राण, रोता परिवार ओर मनोहर राज्य-सुख को छोडकर अपने सत्य- 
करे पाटन में तुमने किस कल्याण की सिद्धि देखी है, जिसको रक्षा के लिए मेरे 
~ वच हो ॥ ५६ ।। 
लव बोधिसत्त्व ने कहटा-- सत्य की रक्षा मे लाभहीलाभरहै । संक्षेपमे सुनो- 
सत्यवचन अपनी मनोहरता में माला की तरह सुन्दर ओरस्वादमं सभी रसों 
धिक स्वादिष्ट रै । परिश्रम के विना ही यह्‌ पुण्यका फल है । अतः श्रमसाध्य 
र एवं तीथेयात्रा से बहकर है ।॥ ५७ ॥ 
। ्त्यवचन ही वह रास्ता है, जिसके दवारा व्यक्ति का भनन्दप्रद यश धरती में 
हकर त्रिलोक तक पहुंचता हं । यह स्वगं का प्रवेशद्वारे तथा भवसागर 
, क्ररनेकासेतु है ॥ ५८ ॥ 
त्व सौदास ने “आपका कहना युक्तिसंगत है” यह्‌ कहते हए उन्हे प्रणाम किया 
 विस्मयपुवक देखते हुए कहा-- 
न्ररे सामने आतेदही लोगों की धिष्ी बंध जाती है; रके मारे थर-थर कंपने 
न्ग 2 । पर, है राजकुमार ! तुम्हारा धैयं तुम्हे छोड नहीं रहा है, क्या तुम्हं मोत 
्रिल्कुल उर नहीं हं ॥ ५९); 
ह्वीधिसतत्व ने कटा-- 
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महताऽपि प्रयत्नेन यच्छक्यं नात्िवतितुम्‌ । 
प्रतीकारासमथेन भयक्कब्येन ततवर किम्‌ । ६० ॥। 
इति परिगणितलोकस्थितयोऽपि तु कापुरुषाः-- 
पापप्रसङ्खादनुतप्यमानाः शुभेषु कममेस्वकृतश्रमाश्च । 
आश ङ्कुमानाः परलोकद्ुःखं मतंव्यसंत्रासजडा भवन्ति ।॥ ६१ ॥ 
तदेव कतु न तु संस्मरामि भवेयतो मे मनसोऽनुतापः। 
सात्मीकृतं कमं च शुक्छमस्माद्धमंर्थतः को मरणाद्‌ बिभीयात्‌ ॥६२॥ 
नच स्मराभ्यथिजनोपयानं यन्न प्रूर्षाय ममाथिनां वा। 
इति प्रदानः समवाप्ततुष्टिधंमं स्थितः को मरणाद्‌ बिभीयात्‌ ।॥।६३॥' 
चिरं विचिन्त्यापि चनव पापे मनःपदन्यासमपि स्मरामि। 
विशोधितस्वगंपथोऽहमेव मृत्योः किमर्थं भयमभ्युपेयाम्‌ ॥ ६४॥ 
विप्रेषु बन्धुषु युत्सु समाध्ितेषु 
दीने जने यतिषु चाश्रमभरुषणेषु । "\ + 
न्यस्तं मया बहु धनं ददता यथार्ह 
कृत्यं च यरय यदभूत्तदकारि तस्य ॥ ६५ ॥ 





प्रयास करके भी जिसे रोका नहीं जा सकता, जिसका प्रतीकार असम्भव है! 
एेसी मौत से उरकर या घवड़ाकर भला क्या लाभ होगा? । ६० ॥ 

संसार की वास्तविकता से परिचित होते हए भी कायर-- 

मौतके उरसे थर-थर कंपते ह, सत्कमं के किए प्रयत्न किये बिना अपने पाप 
को यादकर संतत होते हए, परलोक में होनेवाले दुःख की आशंका से घबड़ाते है । 

मुञ्चे याद नहीं आता कि अपने जीवनमे मने एेसा कु किया है, जिससे मुज्ञ 
मानसिक पीड़ाहो, मने आजीवन सत्कर्म कियादहै, अतः धमं में स्थिर रहनेवाला 
आदमी मौतसे क्यों डरे ?। ६२॥ 

मुक्षे यह भी याद नहीं आतादहै कि कभी हमारे पास कोई याचक आया हो 
ओर बिना प्रसन्न हए लौट गयादहो। धरती का दान देकर भी मुञ्चे आनन्दही 
आयादहै। इस तरह धममे जो आदमी स्थिर दहै, वह्‌ मौतसे क्थों डरेगा ? यह्‌ बात 
मेरी रामन्चमे नहीं आतीदहै।। ६३॥ 

काफो सोचने पर भी मृजे याद नहींआताकिर्मैने भूलसेभी कभी पापपथं 
पर पैर रक्छाहो । मैने तो इसी जीवनमें स्वगं की राह साफ करी है, फिर मृङ्ञे 
मौतसे डर क्यों लगे ?॥ ६४ ॥ 

बराह्मण, बन्धु, मित्र, आचित, दीन-दुःखी एवं संन्यासियों को दान देने में मेने 
काफी धन खचं क्रिया है, जिसके लिए जो कुछ करना चाहिए, भने पूरा कर क्या 
है ॥ ६५ ॥ 
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श्रीमन्ति कीतनङ्तानि निवेदितानि 
सत्राजिराश्रमपदानि सभाः प्रपाश्च । 
मृत्योनं मे भयमतस्तदवाप्ततुष्ट- 
यज्ञाय तत्समुपकल्पय भुडक्ष्व वा माम्‌ ॥ ६६ ॥ 
तदुपश्रुत्य सौदासः प्रसादाश्रुव्याप्तनयनः समृद्धि मानरोमाचपिटको 
चिस्मृतपापस्वभावतामिश्लः सबहुमानमवेक्षय बोधिसत््वमुवाच- शान्तं पापम्‌ । 
अद्ाद्विषं स खल्‌ हालह प्रजान- 
त्रासी विषं प्रकूपितं ज्वरुदायस्चं वा । 
मूरधऽपि तस्य शतधा हृदयं च यायाद्‌ 
यस्त्वद्विधस्य नुपपुङ्कव । पापमिच्छेत्‌ । ६७ ॥ 
तदर्हति भवांस्तान्यपि मे सुभाषितानि वक्तुम्‌ । अनेन हि ते वचनकुसुम- 
बर्घेणाभिप्रसादितमनेसः सुष्टुतरमभिवृद्धं च तेषु मे कौतूहलम्‌ । अपि च भोः। 
द्ष्ट्वा मे चरितच्छायावेरूप्यं धमेदपणे । ¦ 
अपि नामागतावेगं स्यान्मे धर्मत्सुक मनः॥ ६८ ॥ 
अथैनं बोधिसत्वः पातव्रीकृताशयं धरममश्रवणप्रवणमानसमवेत्योवाच-- तेन 
 धर्माथिना तदनुरूपसमु दाचारसौष्टवेन धमः श्रोतु युक्तम्‌ । परय । 
मेने नि षैकडों धमंशालार्पँ, यज्ञयारा्णे, आश्रम, सभाभवन ओर प्याऊ का निर्माण- 
--वाया है । इस निर्माण-कार्यसे म संतुष्ट हं । मु मौत से कोई उर नहींहं। 
; तम जसे चाटौ मुञ्चे खा जाओ या अपने यज्ञ के किए तयार करो ॥ ६६ ॥ 
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यह सुनते ही सौदास की आंखों से आसू बहन लगे । उसके रोगटे खड़ं हौ गये । 


यने तामसी अर पापी स्वभाव को छोडकर ससम्मान बोधिसत्व की ओर देखते 
। $ 


> कंहा-- दाय, पाप दान्त ठा । 
7 द राजकुमार ! तुम्हारे जैसेखोगों काजौ अनिष्ट चाहे, उसके दिके सी 
ऋध टो जाय । वे गुस्संट सपि के मुंह मे पड, हटाहल विष पीए या पवर्ते लोह 

ककर मर जाय ॥ ६७ ॥। ध ४ {; 

अतः आप मुले सूक्ति सुनायें। आपकी बातों से फूल ज्ञइत ठ । उन्हे सुनकर मरा 
छं खुर हो गया । उसे सुनते ही रहने को प्यास मञ्चे बेचन वनाये है ॥ 

ओर भी-- 

ध्रमं के आइने में अपने चरित्र की पराई देखकर मुञ्चे अपनी कुरूपता का बोध 
गया है । धम के प्रति उत्सुक मेरे मनमे बिना सोचे विचारे कु कर बेठने की 
-द्वः्रेरणा जग गईदहै। ६८ ॥ 

तव उसे शुद्ध ओर धर्म सुनने के लिए उपयुक्त पात्र समञ्च कर बोधिसत्व नै 
द्ा--धमं सुनने के प्रति जिज्ञासुओं को उचित आचार के साथ ही धमे सूनना 
दिए । देखवो-- 
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नी चेस्तरासनस्थानाद्िबोध्य विनयश्ियम्‌ । 
प्रीत्यपिताभ्यां चक्षुर्भ्यां वाङ्मध्वास्वादयन्निव । ६९ ॥ 
गौरवावजितंकाग्रप्रसन्नामलमानसः । 
सत्कृत्य धर्मं श्युणुयाद्धिषग्वाक्यमिवातुरः।। ७० ॥ 
अथ सौदासः स्वेनोत्तरीयेण समास्तीर्योच्चिस्तरं रिकातलं तत्र चाधिरोप्यः 
बोधिसत्वं स्वयमनास्तरितायामुपविड्य भूमौ वोधिसत्त्वस्य पुरस्तादाननो- 
दीक्षणव्यापृतनिरीक्षणरतं महासतत्वमुवाच- ब्रूहीदानीं माषेति । अथ बोधि- 
सत्वो नवाम्भोधरनिनदमधुरेण गम्भीरेणापुरयच्चिव तदनं व्यापिना 
स्वरेणोवाच- 
यद्च्छयाप्युपानीतं सकृत्सञ्जनसद्खतम्‌ । 
भवत्यचरमत्यन्तं नाभ्यासक्रममीक्षते । ७१ ॥। 
तदुपश्रुत्य सौदासः साधु साध्विति स्वशिरः प्रकम्प्याङ्गुलीविक्षेषं 
बोधिसत्त्वमुवाच- ततस्ततः ? 
अथ बोधिसत्त्वो द्वितीयां गाथामृदाजहार-- 
न सज्जनाद्‌ दूरचरः क्वचिद्धवेदद्धनेत साधून्‌ विनयक्रमानुगः। 
स्पृशन्त्ययत्नेन हि तत्समीपगं विसपिणस्तद्गणपुष्परेणवः ।७२य 





3 कोई रोगी अपनी एकान्त निष्टा के साथ चिकित्सक की राय को सुनत 
है, उसी प्रकार नीचे आसन पर विनयावनत वंठकर, आंखों मे प्रेमरस भरकर प्रव 
चन-कर््ता के वचनरूपी मधु का पान करते हुए, श्रद्धालु व्यक्ति को प्रसन्न एवं निमं 
मन से एकाग्र होकर आदरपूवंक धमं सूनना चाहिए 1। ६९-७० ॥ 

तव सौदास ने सामने पडी एक उच्च रिला को अपनी चादर से देककं 
बोधिसत्त्व को उस पर बेठा दिया । स्वयं नंगी धरती पर नीचे वैठकर उनकी ओ 
देखते हुए विनम्र प्राथेना की--''महाडशय ! अब आप धर्मोपदेश करें तब जल्द रव 
की तरह अपनी गम्भीर आवाज से उस निजंन वन को भरते हुए बोधिसत्त्व ने कहू 
प्रारम्भ किया-- 

संयोगसे ही सही पर, यदि एके वार भी किसी सज्जन से दोस्तीहो जाय तं 
वहु चिरस्थायी बन जाती दहै । यह्‌ दोस्ती बार-बार मिलने की अपेक्षा ही नहीं रखती 
है ॥ ७१ ॥ 

यह्‌ सुनकर सौदास ने अपना सिर हिलाकर स्वीकृति दी तथा अंगटी हिलाकं 
आगे कहने की प्राथना की, तब बोधिसत्त्व ने दूसरी गाथा शुरू को-- 

सज्जनो के सम्पकंसे व्यक्ति को कभी दूर नहीं रहना चाहिए । विनस्रभाव 
उनकी सेवा करनी चाहिए । उनके गणरूपी फूलों के क्रते पराग को पारवेवत्तं 


लोगोको ही मिकेगे ।। ७२॥ 
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सौदास उवाच-- | | 
सुभाषितान्यचयता साधो सवत्मिना त्वया । | 


स्थाने खल्‌ नियुक्तोऽथेः स्थाने नावेक्षितः श्रमः ॥ ७३ ॥। 
ततस्ततः ? बोधिसत्त्व उवाच-- 
रथा नृपाणां मणिहेमभ्रुषणा व्रजन्ति देदाश्च जराविरूपताम्‌ । 
सतां तु धर्मं न जर{भिवतेते स्थिरानुराया हि गुणेषु साधवः ॥ ७४॥ 
अमृतवर्ष खल्विदम्‌ । अहो सन्तपिताः स्मः। ततस्ततः ? बोधिसत्त्व उवाच 
नभश्च दूरे वसुधातलाच्च पारादवारं च महाणवस्य । 
अस्ताचदेन्द्रादुदयस्ततोऽपि धमः सतां द रतरेऽपतां च ॥ ५५ ॥ 
अथ सौदासः प्रसादविस्मयाभ्यामावजितप्रेमबहुमानो बोधिसत्त्वमुवाच-- 
चि ाभिधानातिरायोज्ज्वलार्था गाथास्त्वदेता मधुरा निशम्य । 
भआनन्दितस्तत्प्रतिपूजनार्थं वरानहं ते चतुरो ददामि॥ ७६॥ 
तद्‌ वृणीष्व यद्यन्मत्तोऽभिकाङ्क्षसीति । अथैनं बोधिसत्वः सविस्मय- 


बहूमान उवाच - कस्त्वं वरप्रदानस्य ! | 





-े-- =-= 


सौदासने कहा- 
हे महाशय ! आपने सब कुच सोचकर सुभाषित सुनने में अपने धन का उचित 


पयोग कियाद । इस सत्कायं के सम्पादन मे अपने श्रम का विचार नहीं करना 


ी आपका उचित कामही हआ । ७२॥ 


इसके बाद फिर बोधिसत्त्व ने कहा - | 
मणिरत्नों से सुशोभित राजाओं के रथ ओर शरीर तो जरा-जीणं हो जाते हैँ। 


किन्तु, सज्जनों का धमं तो कदापि जणं हीता ही नहीं है । क्योकि सद्गुणो में 


उनका अनुराग दृढ़ होता है ॥ ७४ ॥ 
यह्‌ तो अमृत की वर्षाहै। भैँतृषत हो गया। इसके बाद बोधिसत्त्व नै फिर 


हा-- 


धरती से आकाश दुर दै, सागर के एकं किनारे से दूसरा किनारा दूरहै, 
आस्ताचल से उदयाचल दुर है, उसी तरह सज्जनो का धमं दृष्टो के धमं से भौर 





दूर दै। ७५ ॥ ९ 
तव आनन्द ओौर उल्लास के कारण सौदास के हृदय मे इनके प्रति प्रेम ओौर 


=+ का भाव उदित हुआ । उन्होने बोधिसत्व से कहा-- 
रंग-विरगे शब्दोवाखी, अतिशय सुन्दर अर्थवारी ये मीठी गाथाएं आप से सुन- 


करर पै काफी खुश हूं । अतः इनके सत्कार में मेँ आपको चार वर देता हं ॥ ७६ ॥ 
अब आप जो चाहें मांगे!" तब बोधिसत्व ने ससम्भान विस्मित भावसे 


कहा--तुम वर देनेवाठे कौनदहो 















म क क द ~ ~ 


३६२ जातकबाखा 


यस्यास्ति नात्मन्यपि ते प्रभुत्वमकायंसं रागपराजितस्य । 
स त्वं वरं दास्यसि कं परस्मे शुभप्रवृत्तेरपवृत्तभावः।। ७७ ॥ 
अहं च देहीति वरं वदेयं मनश्च दित्साथिशिरं तव स्यात्‌ । 
तमत्ययं कः सघृणोऽभ्युपेयादेतावदेवारमलं यतो नः ॥ ७८ ॥ 
अथ सौदासः किञ्चिद्‌ ब्रीडावनतवदनो बोधिसतत्वमुवाच--अलमत्रभवतो 
मामेवं विराङ्कितुम्‌ । 
प्राणानपि परित्यज्य दास्याम्येतानहं वरान्‌ । 
विखन्धं तद्‌ वृणीष्व त्वं यद्यदिच्छसि भूमिप ! ।॥ ७९ ॥ 
बोधिसत्त्व उवाच - तेन हि 
सत्यत्रतो भव विसजंय सत्त्वरहिसां बन्दीकृतं जनमरेषमिमं विमुख । 
 अद्यान चैव नरवीर मनुष्यमांदमेतान्‌ वराननवरांश्चतुरः प्रयच्छ ।॥८०॥। 
सौदास उवाच 
ददामि पूर्वान्‌ भवते वरांस्त्रीनन्यं चतुर्थतु वरं वृणीष्व । 
अवेषि क्रि न त्वमिदं यथाहमीशो विरन्तुं न मनुष्यमांसात्‌ ।॥ ८१॥। 
बोधिसत्त्व उवाच- ह॒न्त ! तवेतत्संवृत्तम्‌ । नन्‌क्तं मया कस्त्वं वर- 


प्रदानस्येति ? अपिच भोः 


तुम तो कुकमं मे दिन-रात इवेहो । तुम्हें अपने पर तो अधिकारदहै ही नहीं। 


अच्छी राहसे तुम स्वयं भटके हो। फिर तुम दूसरेको वरदान क्या दोगे ? ॥७७।। 

मै तुमसे वररमा मौर तुम्हारा मनदेनेमें जल्साजाये, तो फिर कौन दयाल 
व्यक्ति तुम्हें इस पापमें डले ? अतः मेरे किए इतनादही काफी है ।। ७८॥। 

तव लज्जासे सिर ज्ुकाकर सौदासने कहटा--ञषप इस तरह मञ्च पर संदेह 
न करे । 

म जान पर खेलकर अपने दिये गये वचन का पालन करूंगा । अतः हे राजन्‌ | 
भाप जो कुछ चाहते हो, विदवस्त होकर मूक्चसे मांगले। 

बोधिसत्त्व ने कहा-- 

सच बोलो | जीव हिसा वन्द करो | बन्दी राजकूमारों को मुक्त करो ! मानव- 
मसि मत खानो / है नरश्रेष्ठ ।येही चार्‌ वर देना चादतेहो तो मून्चे दो ॥ ८०॥ 

सौदास ने कटा- 

आपको प्रथम तीन वरतो मैने दिया। पर, चौथे वर की जगहु आप कोई 
दूसरा वर मागले । क्याआप को पता नहीं कि मानव-मांसके विना मैजी नहीं 
सकता ॥ ८१ ॥। 

बोधिसत्व ने कहा-- वही हु, जिसका मृञ्चे डर था, इसलिए रने कहा था- 
तुम वर देनेवाटे कौन हो ? फिर बोले-- 
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सत्यव्रतत्वं च कथं स्यादहिसक्ता चते। 

अपरित्यजतो राजन्‌ ! मनुष्यपिरिताशिताम्‌ ॥ ८२ ॥ 
आह्‌- 

ननूक्तं भवता पुवं दास्याम्येतानहुं वरान्‌ । 

प्राणानपि परित्यज्य तदिदं जायतेऽन्यथा ॥ ८३ ॥ 

अह्िसकत्वं च कृतो मांसार्थं ते घ्नतो नरान्‌ । 

सत्येवं कतमे दत्ता भवता स्युवंरास्वयः॥ ८४॥ 
लीदास उवाच - 

त्यक्त्वा राज्यं वने क्लेशो यस्य हैर्ताधु तो मया । 

हतो धमे: क्षता कीतिस्त्यक्ष्यामि तदहं कथम्‌ ॥ ८५ ॥ 
बोधिसत्त्व उवा च-अत एव तदध वांस्त्यक्तुमहंति । 

धर्मादिथत्सुखात्कीतं श्रेष्टो यस्य कृते भवान्‌ । 

अनर्थयतनं ताद्क्कथं न त्यक्तुमहुसि ॥ ८६ ॥ 

दत्तानुशयिता चेयमनौदायंहते जने । 

नीचता सा कथं नाम त्वामप्यभिभवेदिति ॥ ८७ ॥ 
तदलं ते पाप्मानमेवानुश्रमितुम्‌ । अववोद्धुमहस्यात्मानम्‌ । सौदासः 

खल्वत्रभवान्‌ । 


हे राजन्‌ 1 यदि तुम नरमांस भक्षण नहीं छोडते, तो तुम्हारे सत्य का पालन 
कंसे होगा ? या तुम्हारी अहिसा कसी होगी ?॥ ८२॥ 

फिर कहा-- | 

तुमने पहके ही कहा था कि अपनी जान देकरभी्मये वर दंगा । अब तुम्हारा 
यह्‌ वचन भीतो ज्लूखला रहा है ।॥ ८३॥ 

मांस के लिए यदि तुम मनुष्य को मारते ही रहोगे, तो तुम्हारी जीव हिसा कंसे 
शकेगी ? फिर एेसा होने पर तुमने प्रथम कौन तौन वर दिए ?॥ ८४॥ 

सौदास ने कहा -- | 

जिसके लिए मेने अपना राज्य छोड़ा, धमं छोड़ा, अपनी कीत्ति अपने हाथों से 
नष्ट की, जंगल की खाक छानता फिरा, उसे मँ कंसे छोड़ इं ?॥ ८५ ॥ 

बोधिसत्त्व ने कहा - इसीलिए तो तुम इन्द छोड सक्ते हो । । 

जिसके लिए तुमने धर्म, अर्थ, सुख ओर कीति को नष्ट किया, उस अनध की 
जड़ मांसभक्षण को तुम क्यों नहीं छोड़ सकते ८ ।। ८६ ॥ ५ 

ओर, देकर पछताना तो कजूसो का काम हैँ । यह नीचता तुमह क्या सताती 


है 7 ॥ ८७ ॥ 
अतः अब तुम पापके पीछे मत पड़ो । अपने आपको समन्ञो । तुम सौदास हो । 
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वेदेक्षितानि कुशे रुपकत्पितानि 
ग्राम्याण्यन्‌पजलजान्यथ जाङ्घलानि । 
मांसानि सन्ति कुरु तंह दयस्य तुष्टि 
निन्दावहादह्िरम साधु मनुष्यमांसात्‌ । ८८ ॥ 
तूयेस्वनानू सजलतोयदनादधी रात्‌ 
गीतस्वनं च निरि राज्यसृखं च तत्तत्‌ । 
बन्धून्‌ सुतान्‌ परिजन च मनोनुकूख ` 
हित्वा कथं नु रमसेऽत्र वने विविक्ते । ८९ ॥ 
चित्तस्य नाहुसि नरेनद्र वोन गन्तु 
धर्माथयोरनृपरोधपथं भजस्व । 
एको नृपान्‌ युधि विजित्य समस्तसन्यान्‌ 
मा चित्तविग्रहुविधौ परिकातरो भूः ।। ९० ॥ 
लोकः परोऽपि मनृजाधिप नन्ववेक्ष्य- 
स्तस्मास्प्रियं यदहितं च न तन्निषेव्यम्‌ । 
यत्स्यात्तु कीरत्यनृपरोधि मनोज्ञमागं 
तद्विप्रियं सदपि भेषजवद्धजस्व ।॥ ९१॥। 
अथ सौदासः प्रसादाध्रुव्याप्तनयनो गद्गदायमानकण्ठः समभिसत्यव 
बोधिसत्वं पादयोः संपरिष्वज्योवाच- 
गों मे, पानी में तथा जंगलों में पाये जानेवाले मांस, जिन्हे वैद्यो ने खाद्य 
व्हराया है । कुशल रसोइयों केदारा तयार क्रिये गये मांसतो तुम्हारे किए 
सुलभदहैही। उन्हीं मांसोंको खाकर तुम्हे संतुष्ट रहना चाहिए । तिन्दिति नरमांस 
तो तुम्हे छोड ही देना है ॥ ८८ ॥ 
सजल मेघ के गजंन की तरह गम्भीरतुरही यामृदंग की आवाज, सान्ध्य-संगीत 
को स्वरलहरी, अनेक राज्यसुख, बन्धु एवं मनोनुकूल परिजन तथा अपनी सुखद 
संतान को छोडकर इस जनशून्य जंगल मे सदेव भटकते रहना, तुम्हं कंसे मन भाता 
६7 ॥ ८९।॥ 
हे राजन्‌ | अब तुम मनक हाथ का बिखौना मत बनो! धर्मं ओर अथं के 
अनुकूल रास्ते पर्‌ चलो । तुमने अकेले ही अनेक राजाओं को सेनासहित जीता है । 
फिर एक अपने मनसे ल्डने में एेसे कातर मत बनो । ९० ॥ 
है नराधिप ! तुमह परलोक पर भी ध्यान देना चाहिए । अहितकरं प्रियका 
सेवन करने कौ अपेक्षा मनोहर एवं यशदायक अप्रिय कमेकाभी ओषधि की तरह 
सेवन करना चाहिए ।! ९१ ॥ 
इतना सुनते ही सौदास की आंखों से अविरल अश्रृधारा बहु चली । उसके कंठ 
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गुणकुसुमरगोभिः पुण्यगन्धः समन्ता- 
 ज्जगदिदमवको्णं कारणे त्वद्यगोभिः। 
इति विचरति पापे मृत्युदूतोग्रवृत्तौ 
त्वमिव हि कं इवान्यः सानुकम्पो मयि स्यात्‌ ॥ ९२॥ 
शास्ता गुरुश्च मम दंवतमेव च त्वं 
मूर्ध्ना वचांस्यहममूनि तवाचंयामि । 
भोक्ष्ये नः चव सुतसोम मनुष्यमांसं 
यन्मां यथा वदसि तच्च तथा करिष्ये ॥ ९३ ॥ 
नपात्मजा यज्ञनिमित्तमाहूता मया च ये बन्धनखेदपीडिताः । 
हतत्विषः शोकपरीतमानसास्तदेहि मु चखाव सहैव तानपि ॥ ९४ ॥ 
अथ वबोधिसत्त्वस्तथेत्यस्म प्रतिश्रुत्य यत्र ते नृपसुतास्तेनावरुद्धास्तत्रैवाभि- 
जगाम । दृष्ट्वेव चते नृपसृताः सृतसोमं हन्त मुक्ता वयमिति परं हषे- 
मुपजग्मु: । 
विरेजिरे ते सुतसोमदशेनान्नरेन्द्रपुत्राः स्फुटहासकान्तयः। 
रारन्मृखे चन्द्रक रोपबृहिता विजुम्भ्रमाणाः कुमृदाकरा इव ॥ ९५ ॥ 








भर आये । वहु उठ कर बोधिसत्त्व के पास चला गया ओर उनके परो में लिपटकर 
कह्ने टगा-- 

आपकी सुन्दर-ःकीत्ति ने आपके गुणरूपी पुष्प-पराग कौ पवित्र सुगन्धसे सारे 
संसारक्रो भर दियादहै। यमदूत की तरह क्रूरकर्मा मृक्ञ पापी पर आपको तरह 
दूसरा कौन दया दिखलाता ?॥ ९२ ॥ 

आप मेरे उपदेशक गुरु ही नहीं, देवता है, आपका आदेश सिर आंखों पर । हे 
सूतसोम ! मने अभी से नरमांस-भक्षण का परित्याग किया, आभे माप जो कुछ जसे 


कगे, मै उसे उसी प्रकार करूंगा । ९३८ 

नने भूतयज्ञ के निमित्त जिन राजकूमारो को पकड़कर बन्धन मे डाल था इद 
डितः किया, जो अत्यन्त उदासर ओर शोकाकुल है, चि उन्हे हम दोनो मिलकर 
अभी मुक्त कर दे। ९४) 

तब बोधिसत्त्व ने "वहत अच्छा" कहकर सौदास के साथ कारागृह पहुचे, जहां 
कड राजकुमार बन्दी थे। सुतसोम को वहाँ देखते ही अब हम मुक्त हौ गये' यह्‌ 
सोचकर सभी खुरी के मारे ञ्जम उठे। 

शरदऋतु के प्रारम्भमें जसे चन्द्र-किरण के स्पर्श से खिल्ते कुमुद पर सौन्दयं 
करी रेखा क्षलक उठती है, ठीक उसी प्रकार सुतसोम को उपस्थित देखकर उन राज 
कमारो के मुरक्ञाये चेहूरे पर हास्य की रेखा फूट पड़ी ॥ ९५ ॥ 
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अथेनानभिगम्य बोधिसत्त्वः समाश्वासयन्‌ प्रियवचनपुरःसरं च प्रति- 
सम्मोद्य सौदासस्याद्रोहाय शपथं कारयित्वा बन्धनादहिम्‌च्य साधं सौदासेन 
तेश्च नुपतिपृत्रैरनुगम्यमानः स्वं राज्यमृपेत्य यथाहेकरतसंस्का रास्तानु राज- 
पुत्रात्‌ सौदासं च स्वेषु स्वेषु राज्येषु प्रतिष्ठापयामास । 
तदेवं श्रेयः समाधत्ते यथातथाप्युपनतः सत्सद्धम इति श्रेयोऽथिना सज्जनः 
समाश्रयेण भवितव्यम्‌ । एवमसस्तुतहुत्पूवेजन्मस्वप्युपकारपरत्वाद्‌ बुद्धो भग- 
वानिति तथागतवर्णेऽपि वाच्यम्‌ । एवं सद्धमेश्रवणं दोषापचयःय गुणसमाधा- 
नाय च भवतीति सद्धरमश्रवणेऽपि वाच्यम्‌ । श्रुतप्रगंसायामपि वाच्यम्‌-एव- 
मनेकानुशंसं श्रुतमिति । सत्यकथायामपि वाच्यम्‌- एवं सज्जनेष्टं पुण्य- 
कीर््याकरं सत्यवचनमित्येवं स्वप्राणसुखेश्चवयनिरपेक्षाः सत्यमनु रक्षन्ति 
सत्पुरुषा इति । सत्यप्रशंसायामप्युपनेयं करुणावर्णेऽपि चेति ॥ 
॥ इति सुतसोम-जातकमेर्कात्र्ततमम्‌ ।। 


तब उन बन्दी राजकुमार के पास जाकर सुतसोम ने उन्हे आइवासन दिया । 


फिर उन्हं अपनी मीठी-मीटी बातों से अभिनन्दन किया । फिर सौदाससे आजीवनं 
द्रोह नहीं करने को उन से प्रतिज्ञा करवाई । फिर उन्हे बन्धनमूक्त करवा दिया । 
इसके बाद सौदासके साथ उन राजकुमारोंको केकर वे अपनी राजधानी खौट 
आये । यहाँ उनका यथायोग्य सत्कार कर उन्हें अपने-अपने राज्यमे राजा के पद 
पर प्रतिष्ठित करवा दिया । 


'“जिस किसी तरह से प्राप्त सत्संग निय ही कल्याणकारी होता है ।'' यह्‌ 
सोचकर भले रोगो को सज्जनो के सम्पकं मे जाना चाहिए । अपने पूवेजन्मोमेभी 
परोपकारी भगवान्‌ बुद्ध अपरिचितों के मित्रथे। इस तरह तथागत के वणेन में यह्‌ 
कथा कहुनी चाहिए । सत्क के सुनने से दोष क्षीण होता है तथा गुण प्राप्र होता है। 
सद्धमं की चर्चामे भी यह्‌ कथा कह्नी चाहिए । शास्वनज्ञान से अनेक लाभ होते है, 
अतः शास्व्रज्ञान की चच¶ में इसे कहना चाहिए । सत्यवचन सज्जनो का अभीष्ट है, 
पण्य गौर कीति का धर है, सत्पुरुष अपने जीवन के सुख भौर एेदवयं की उपेक्षा कर 
सत्य की रक्षा करते है। अतः सत्य की प्रशंसा मे गौर करुणा के वर्णेन मे पह 
दृष्टान्त अवदय उपस्थित करना चाहिए । 


८ सुतसोमजातक इकती सर्वाँ समाप्त । 








वि 
प्रव 1 य~~ =-= ~ रयो यरः 





( ३२ ) अयोगृह-जातकम्‌ । 
राजलक्ष्मी रपि श्रेयोमार्गं नावृणोति संविग्नमानसानामिति संवेगपरिचयः 
कार्यः । तय थानुश्रूयते- | 
बोधिसत््वभूतः किलायं भगवान्‌ व्याधिजरामरणभ्रियविप्रयोगादिव्यसन- 
दतोपनिपषातं दुःखितमनाथमत्राणमपरिणायक लोकमवेक्ष्य करुणया समुत्साः 
ह्यमानस्तत्परित्राणन्यवसितमतिरतिसाधुस्वभावस्तत्तत्सम्पादयमानो विमुख- 
स्यासंस्तुतस्यापि च लोकस्य हितं सुखविशेषं च कदाचिदन्यतमस्मिन्‌ राजकुले 
श्रजानुरागसोमुख्यादस्खलिताभिवृद्धया च समृद्धया समानतद्प्तसामन्तया 
चाभिन्यज्यमानमहाभाग्ये विनयश्ाधिनि जन्म प्रतिलेभे। स जायमान एव 
तद्राजकुकं तत्समानयुखदुःखं च पुरवरं परयाभ्युदयध्िया संयोजयामास । 
प्रतिग्रहव्याकुलतुष्टविप्रं मदोद्धताभ्युज्ज्वरवेषभत्यम्‌ । 
अनेकतूयेस्वनपुणेकूजमानन्दनृ त्तानयवृत्तभावम्‌ ॥ १॥ 
संसक्तगीतद्रवहासनादं परस्परारटेषविवद्धहुषंम्‌ । 
न रः प्रियाख्यानकदानतुष्टराशास्यमानाभ्युदयं नृपस्य ॥ २॥ 
[व 
२२. अयोगह-जातक 
जिनके मन में वैराग्य का उदय हुआ है, उनके कल्याण-मागे को राजलक्ष्मी भौ. 
सेक पाने में असमथ हैं । अतः वैराग्य से परिचय करना चाहिए । तब जंसाकि 
बुला जाता हैन | 
एकं बार बोधिसत्त्वावस्था में भगवान्‌ बुद्ध ने संसार कौ रोग, बुढापा, मौत, | 
न्रथ-वियोग जंसे सैकड़ों विपत्ति से धिरे दुःखी, अनाथ, असहाय जौर नायकटीन 
द्वकर दया से द्रवित होकर उसकी रक्षाके लिए संकल्प किया। वे अपने सरल 
श्राव के कारण विरोधी हो या अपरिचित सबके सुख-साधन में संलग्न रहते थे । 
दीनि विनयसम्पन्न राजकरुल मेँ जन्म ग्रहण किया । प्रजा अनुक्रुल थी । राजा से 
र करती थी । अतः उस राजकुल की समृद्धि दिन-दुनी रात चौगुनी बढ़ती जाती 
नैः । अभिमानी सामन्त विनस्र थे । राज्य का सौभाग्य चमक रहा था । इनके जन्म 
, उस राजकरुल की शोभा ओौर बढ़ गर्ह थी । राजा प्रजा के सुख में सुखी तथः 
नके दुःख में दुःखी होते थे । अतः यह राज्य अभ्युदय के शिखर पर था। 
वह दान लेते-लेते संतुष्ट ब्राह्मण थक गये । निर्मल वस्व्राभूषण से रदे नौकर- 
कर फले नहीं समाये । अनेक तुरहियों की मंगलध्वनि से नगर गज उठा । आनन्द 
दः छृत्य में लोग मदहोश हो गये ॥ १॥ 
लंगीत-रस की धारा बहू बली । शल-लल हसी के फव्वारे फूट गये । कोगं एक- 
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विघद्वितद्वारविमृक्तवन्धनं समुद्धिताग्रध्वजचित्रचत्वरम्‌ । 

विच्‌ णेपुष्पासवसिक्तभूतङ वभार रम्यां पुरमृत्सवश्ियम्‌ ॥ ३॥ 

महागृहेभ्यः प्रविकीयंमाणैहिरण्यवस्व्राभरणादिवर्षः । 

लोकं तदा व्याप्तुमिवोयता श्रीरूमत्तग ज्गाल कितं चकार ॥ ४ ॥ 
तेन च समयेन तस्य राज्ञो जाता जाताः कुमारा भ्रियन्ते स्म। स तं विधि- 
ममानुषट़ृतमिति मन्यमानस्तस्य तनयस्य रक्ला्थं मणिका्नरजतभक्तिचित्रे 
श्रीमति स्वयम प्रसूतिभवने भूतविदयापरिदृष्टेन वेद्विहितिन च क्रमेण विहितः 
रक्नोघ्नप्रतीकारे समृ चितश्च कौतुकमङ्खलः कृतस्वस्त्ययनपरि ग्रहे जातकर्मा- 
दिसं.कारविर्धि संवधेनं च कारयामास । तमपि च महासत्त्वं सत्वसम्पत्तैः 
पुण्योपचयप्रभावात्सृसविहितत्वाच्च रक्षायां नामानुषाः प्रसेहिरे । स काल- 
क्रमादवाप्तसंस्कारकर्मा श्रुताभिजनाचारमहद्धयो रब्धविद्यशःसम्माननेभ्यः 
प्रशम विनयमेधागुणाव्जितेभ्यो गरुभ्यः समधिगतानेक विदय : प्रत्यहमापूयमाण- 
मूतियौवनकान्त्या निस्ंसिद्धेन च विनयानुरागेण परं प्रेमास्पदं स्वजनस्य ` 


जनस्य च बभूव । 


दूसरे को वाहो में भरकर ज्म उठे। प्रियसंव्‌1दजन्यदानसे संतुष्ट लोगोने राजा 
के अभ्युदय की कामनाको। २॥ 

कारागार के द्वार खुर गये । बन्दियों को मुक्त कर दिया गया । महो पर क्षंडे 
फहुरा दिये गये । प्राद्खण सजा दिया गया 1 चन्दनचूड़े, फूल गौर सुगन्धित द्रव से 
धरती पट गई । नगर उत्सव की शोभासे सम्पन्न हुआ ।।३॥ 

ऊची-ऊची अटारियों से वस्त्राभूषण व वर्षा होने लगी । लगता था संसारको 
निगल जने के किए राज्यलक्ष्मी ने उन्मत्त गंगाकौो खीला का अनुकरण किया 
हो ॥ ४ ॥ । 

इससे पके राजा को जो बेटे जन्मल्तेथे, वे मर जातेये। इसे उन्होने प्रेत- 
बाधा समज्ञा । फिर नवजात रिश्ुकी रक्षा-व्यवस्था उन्होने कौ एकं सुन्दर 
प्रसूतिग्रह बनवाया । इस गृह का निर्माण लोहे से हुआ था । यह खृह सोना, र्चदी 
ओौर मणियों कौ आकृति से सुशोभित था। प्रेतवाधा-विनाराक एवं वेदसम्मत 
विधियो से भूतो के विनाश का प्रतीकार किया गयाथा। समुचित शुभ अनुष्ठान 
ओर मंगल कर्मं किये गये । बालक का जातकर्मादिक संस्कारसे संवद्धंन किया गया। 
उस महासत्व की सात्विकता, पुण्यप्रभाव ओर रक्षाकी पूणं व्यवस्था के कारण 
भूतो के लिए यह बालक अजेय बन गया । यथावसर इनके सारे संस्कार सम्पन्न 
हृए । यथावसर शास्त्रज्ञ, कुलीन, सदाचारी, विद्याविख्यात, सम्मानित, शान्त, 
विनयी भौर मेधावी गुरु से इन्होंने अनेक विद्या सीख री । जवानी की कान्ति से 
दिन-दिन इनकी देह निखरने लगी । स्वभावसिद्ध विनघ्रताके कारण ये अपने तथा 


पदाये सबका प्रियपात्र बनं गये । 
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असंस्तुतमसम्बन्धं दूरस्थपपि सज्जनम्‌ । 
जनोऽन्वेति सुहूत्प्रीत्या गुणश्रीस्तच्र कारणम्‌ ।॥५॥ 
हासभूतेन नभसः रारद्विकचररिमना । 
समस्बन्धसिद्धिर्खोकस्य का हि चन्द्रमसा सह । £ ॥। 
अथ स महासत्त्वः पुण्यभ्रभावयुखोपनतेडिग्यकल्पै रनत्पैरपि च विषये 
व काल्यमानः स्नेहबहु मान सुमुखेन च पित्रा विस्वासनिविशङ्कं दुर्यमानः 
कद चित्स्वस्मिच्‌ पुरवरे प्रविततरमणीयशोभां कालक्रमोपनतां कौमदी- 
ति दिदृक्षुः कृताभ्यनुज्ञः पित्रा काश्चन मणिरजतभक्तिचित्राङ्कारं सम्‌- 
चच्च्छितनानाविधरागप्रचलितोज्ज्वलपताकक्वजं हेमभाण्डाभ्यलङ्कृतविनीत- 
--रत्रङ्कः दक्षदाक्षिण्यनिपुणज्युचिविनीतधीरसारथि चित्रोज्ज्वल्वेषप्रहुर- 
चरणानुयात्रं रथवरमधिरुह्य मनोज्ञतुयस्वनपुरःसरस्तत्पुरवरसनुविचरं 
नाक्षिप्तहूदयस्य कौतूहरुलोर चक्षुषः स्तुतिसभाजनाञ्जचिग्रग्रहभ्रणा- 
नि रवचनप्रयोगसव्यापारस्योत्सवरम्यतरवेषरचनस्य पौरजानपदस्य समृदय- 
मालोक्य कन्ध प्रहर्षावकाशेऽपि मनसि कृतसंवेगपरिचयत्वा्पूवेजन्मसु 


सतिप तिकेभे । 


सज्जनो में सदुगुण रहने के कारण ही दुरदराज के ~ णुष्व 1 भीजो न परिचित है 
ही सम्बन्धी, वे भी मित्रभावसे उनके पीछे चल्ते है । ५॥. ~ ` ` 

आकाश की हंसी की तरह शरद्पूणिमा के खिरुखिलाते चाद से लोगों के 

का क्या कोई कारण होता दहै ?॥ ६ ॥ पि 
उस महासत्व ने अपने पुण्य-प्रभाव से अनायास-श्रापतं अनेक सुखो का उपभोग 
[ता शर कर दधा ।. के प्रति पिता का स्नेह ओर सम्मान था । अपने अनुक्रुल 
त्रटि के प्रति विश्वस्त होने के कारण पिता उनकी ओर से निश्चिन्त थे । कालक्रम से 
नगर मेँ एक बार कौमुदीमहोत्सव का आयोजन किया गया । पिता की नाज्ञा 
नगर की शोभा देखने हेतु इन्होंने रथ से प्रस्थान किया । रथ को सोने, ्चादी 
र अनेक रत्नों से खुब सजा दिया गया । उस पर अनेक रंग के डे ठहरा दिये 
। जये । उस रथ मे प्रदिक्षित चतुर एवं स्वर्णाभूषणो से सुसज्जित वोडं जुते थे । सारथी 
` वरयति दक्ष, पवित्र, विनम्र ओौरधीरथा। रथ के पीछे रग-बिरगे कपड़े पहने, 
जओौर कवच से रस अंगरक्षक चल रहे थे । उत्सव मे सम्मिलित सुन्दर वेष 
स हित मीनो ओर नागरिको का ध्यान अनायास कुमार की ओर्‌ सीच गया । 
नकी खें उत्कण्ठा से चंचल हो उटीं। उन्होने कुमार की स्तुति की, सम्मान 
किया, हाथ जोड़कर प्रणाम किया ओर कुछ ने आशीर्वाद भौ दिए \ नगर की 
विलक्षणं शोभा देखकर यद्यपि उनके हृदय सं आनन्द की अनुभूति हुई, फिर बैराग्य 

च्व परिभित होने के कारण उन्हें उस समय मपने पूवेजस्मं को याद जञा मई । 


२४ भाग 
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कृपणा बत लोकस्य चक्त्वविरसा स्थितिः । 
यदियं कौमुदीलक्ष्मीः स्मतंव्येव भविष्यति ॥ ७ ।॥ 
एवंविधायां च जगत्प्रवृत्तावहो यथा निभेयता जनानाम्‌ । 
यन्मृत्युनाधिष्ठितसवमार्गा निःसम्श्रमा हषमनुश्रमन्ति ॥ ८ ॥ 
अवायवीर्येष्वरिषु स्थितेषु जिघांसया व्याधिजरान्तकेषु । 
अवर्यगम्ये परलोकदुरगे हषविकादोऽत्र सचेतसः कः ॥ ९ ॥ 
स्वनानुकृत्येव महाणंवानां संरम्भरोद्राणि जलानि कृत्वा । 
मेघास्तडिद्धासुरहैममालाः सम्भूय भूयो विलयं व्रजन्ति ॥ १०॥ 
तटे: समं तद्विनिबद्धमूकान्‌ हृत्वा तरू ल्लन्धजवंः पयोभिः । 
भवन्ति भ्रूयः सरितः क्रमेण रोकोपतापादिव दीनरूपाः । ११ ॥ 
हत्वाऽपि श्युङ्गाणि महीधराणां वेगेन वृन्दानि च तोयदानाम्‌ । 
विघृण्यं चोद्रत्यं च सागराम्भः प्रयाति नाशं पवनप्रभावः। १२॥ 
दीप्तोद्धताचिविकस्स्फुलिङ्घः सङ्क्षिप्य कक्ष क्षयमेति वद्भिः । 
क्रमेण शोभाश्च वनान्तराणामुद्यन्ति भूयश्च तिरोभवन्ति।। १३॥ 
उन्होने सोचना शुरू किया-- संसार की स्थिति अस्थिरताके कारण ही दुःख . 
दायी ओौर दयनीय है । कौमदी-महोत्सव की यह शोभा भी तो कुछ क्षण के बाद ` 
समाप्त ही हीनेवाटी है ।॥ ७॥ 
संसार को प्रदृत्ति एसी चंचल है फिर भी खोग इतने निडर हैँ । ह्र ओर मौत 
का पहरा । फिर भी वे घबड़ाहट छोडकर मौज-मस्ती लृट रहे हैँ ।। ८ ॥ 
अत्यधिक ताकतवर ओौर अजेय शत्रु, रोग, बुढापा ओौर मौत मुंहबाये खड़ी है । 
संसार छोडकर परलोकरूपी दुं मे जाना ही है । तब फिर ज्ञानी लोगों कै लिए 
मौज मनाने का मौकादही कर्हाहै?।॥ ९॥ 
विजलीरूपी स्वणंमालाओं से सुसज्जित बादल मानो सागर की गरज कां अनु- 
करण करते हुए मानो क्रोधे विह्वल होकर जक बरसातादहै, फिरवे वर्षा के 
पानी एक साथ मिलकर कहीं खो जाते ह ।॥ १०॥ 
नदिर्यां अपनी तेज जलधारा से अपने ही तटों को ठहा देती है, किनारे के बद- 
मू विशाल पेड़ों को भी दहा देती है, फिर पूनः ग्रीष्मकी ज्वालामें ज्ञलस कर 
रोक-संतस की तरह दीन-हीन बन जाती है ।॥ ११॥ 4 
हवा अपने वेग से पहाड की चोधियों को ढहाकर, बादलों को तितर-बितर कर, 
समुद्र के जल को आलोडित ओर क्षुब्ध कर, प्रभावहीन हो जाती है।॥ १२॥ 
जलती हृई तेज चिनेगारियों ओर लपटोवाली भग घास-फूस को जलाकर राख 
कर दती दँ । वक्षन्तमें वनं की शोभा क्रमशः बढ कर ग्रीष्म मे क्षीण हो 
जाती दै ॥ १३॥ 








| 
। 


० मा का 
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कः सम्प्रयोगो न वियोगनिष्ठः का सम्पदो यान विपत्परंति। 
जगत्प्रवत्ताविति चञ्चलायामप्रत्यवेक्ष्यव . जनस्य हषः ॥ १४॥ 


इति स परिगणयन्‌ महात्मा सवेगाद्यावृत्तप्रमोदोद्धवेन मनसा रमणीये- 
बरयि पुरवरविभुषाथेमभिप्रसारिषु लोकचितरेष्वविषज्यमानबुद्धिः क्रमेण 
बर्मवनमनुप्राप्तमेवात्मानमपर्यत्‌ । तदभिवृद्धसवेगश्च विषयसुखेष्वनास्थो 
ममं एकः शरणमिति तत्प्रतिपत्तिनिर्चितमतियथाप्रस्तावमभिगभ्य राजानं 
ताञ्जलिस्तपोवनगमनायानुज्ञामयाचत-- 
परत्रज्यासंश्रयात्कतुंमिच्छामि हितमात्मनः । 
क्रतां तत्राभ्यनुज्ञां च त्वयाऽनुग्रहपद्धतिम्‌ ॥ १५ ॥ 
तच्छ .त्वा त्रियतनयः स तस्य राजा दिग्धेन द्विरद इवेषुणा्भिविद्धः । 
गम्भी रोऽप्युदधिरिवानिलावधूतस्तच्छोकव्यथितमनाः समाचकम्पे ॥१६॥ 


निवारयिष्यन्नथ तं स राजा स्नेहात्परिष्वज्य सबाष्पकण्ठः । 
उवाच कस्मात्सहस व तात संत्यक्तुमस्मान्‌ मतिमित्यकार्षीः ॥ १७ ॥ 


बह कौन-सा मिलन है, जिसका अन्त वियोग नहीं होता ? वह कौन-सी सम्पत्ति | 
{जिसे विपत्ति नहीं चेरती? संसार की इस चंच स्थिति से सभी परिचित हैः, 
= भी वास्तविकता से आंख मूंदकर मौज-मस्तौ मनाते ह ।' १४ ॥ 


दस तरह सोचते हुए उस महात्मा का मन वैराग्य के कारण आनन्द ओर उत्ते 
न से रहित हो गया । राजधानी को विभूषित करनेवाले चित-विचित्र रमणीय 
मीं के बीच भी उनका मन नहीं रमा । उन्होने क्रम से अपने आपको राजभवन में 
देखा । इन दृश्यों को देखकर उनके मन का वैराग्य भौर ही बढ़ गया । 
से सम्बन्ध नहीं रखनेवाला धमे ही एकमात्र सबको शरण है । यह्‌ 
हि हृए उन्होने अपने मन में धर्माचरण का निश्चय कर च्या। मौका मिलते ही 
जा के पास जाकर उसने हाथ जोड़कर उनसे तपोवन जाने की अनुमति मांगी । 


वा ही 


संन्यास ग्रहण कर म अपना कल्याण करना चाहता हूः इसके लिए आप मङ्ख 
देवन जाने की आज्ञा देने का कष्ट करं ।॥ १५ ॥ 

यहु सुनकर वह पुत्र्रिय राजा शोक से मर्माहत होकर धर-थर कंपने लगे । 
रक्री स्थिति विष-ङिप्ति बाण से विद्ध हाथी की तरह तथा गम्भीर होने के बावजूद 
य से विकषुब्ध सागर की तरह हो गई ।। १६९॥ ~ 


आसुओं के आवेग से उनका कण्ठ अवरुद्ध हो गया, उन्होने स्नेह के भवेग म 


छरकोर्बाहों में भरकर समञ्ञते हए कहा-- सहका हमे छोडकर चछे जाने कूः 
दद्य तुमने क्यों किया ?। १७॥ 


नन 
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त्वदप्रियेणात्मविनाशदहेतुः केनायमितव्याकलितः कृतान्तः । 
रोकाश्नुपर्याकरललो चनानि भवन्तु कस्य स्वजनाननानि ।! १८ ॥ 
अथापि किच्ित्परिशङ्कितं वा ययि व्यलीकं समुपश्रुतं वा 
तद्‌ ब्रूहि यावद्विरमामि तस्मात्पश्यामि न त्वात्मनि किञ्िदीद्‌क्‌ ॥१९॥ 
बोधिसत्त्व उवाच -- 

इत्यभिस्नेहसुमृखे व्यलीकं नाम कि त्वयि। 

वित्रियेण समथः स्यान्मामासादयितुं च कः ।॥ २०८॥। 
अथ कि तहि नः परित्यक्तुमिच्छसीत्ति चाभिहितः साभ्रुनयनेन राज्ञा सं 

महासत्त्वस्तमृवाच - मृत्युभयात्‌ । पयतु देवः-- 

यामेव रात्रि श्रथमामृपेति गभे निवाघरं नरवीर लोकः । ¦ 
ततःप्रभरृत्यस्खक्ितप्रयाणः स प्रत्यहं मृत्युसमीपमेति ।॥ २१॥ 
नीतौ सुयुक्तोऽपि बजे स्थितोऽपि नात्येति कश्चिन्मरणं जरां वा । 
उपहूतं सवंमितीदमाभ्यां धर्मर्थंमस्माहनमाश्रयिष्ये ॥ २२॥ 
व्युढान्युदीणंनरवाजिरथद्िपानि सेन्यानि दर्प॑रभसाः क्षितिपा जयन्ति । 
जेतृ कतान्तरिपुमेकमपि त्वक्तास्तन्मे मतिभेवति घमंमभिप्रपत्तुम्‌ ।॥२३ 





| तुम्हारे किस शत्रु ने अपने विनाशके क्िएुयमको पुकारादहै, किसके 
| के मुख ओआयुओंसे तर होने को हैं ।। १८॥ 
अथवा यदि मृक्षमें ही तुम्हें किसी अकाय की आशंका हृद्हो या किसी तुमने 
कुछ सुना है, तो स्पष्ट कहो, मै उसे छोड दंगा, किन्तु मैँ अपने आपमें तो एेसा कुछ 
नहीं पाता हूं । १९ ॥ | | 
बोधिसत्व ने कहा- 
आप तो स्नेही अनुक्रुल पिता है, आपमे भला क्या अनुचित हो सकता है? 
भौर मेरा अग्रिय या अनिष्ट करनेवाला कौन हो सकता है ? ॥ २०॥ | 
तब फिर हमे छोड़कर क्यों जाना चाहते हो ? . रोते हुए राजा ने जब यह्‌ पृछा, 
तब उस महात्मा ने कहा--किवल मृत्यु के भय से ? श्रीमान्‌ स्वयं देखें । 
हे राजन्‌ ! जिस पहली रात में मनुष्य गर्भं में प्रवेश करता दै; उसी रातसे 
वह प्रतिदिन बिनारूके मौत की गोर बढता रहता है ।॥ २१ ॥ 
नीतिवानू हौ या बलवान्‌, दृद्धावस्था ओर मौत से कोई वच नही सकता, सारी 
दुनियां इन दोनो से पीडित दहै, यही कारणहै कि धर्माचरण के लिए म तपोवन 
जाऊंगा । २२॥ 
मदोद्धत राजे पैदल, घोडे, रथ भीर हाथी की विशाख रक्तिंशाखी सेनाओंको 
पराजित करते है, कन्तु वे यमरूपी शत्रुं को, यद्यपि वह एक हीहै, जीतने में 
मसमय है, हसीकिषए मै धार्मिक आचरण करने का विचार करता हूं ।॥ २३।' 





अयो ग्रहु-जातकमे ३७३ 


हूष्टादइवकुञ्जरपदाति रथं रनीकं- 
गप्ताविमोक्षमुपयान्ति नृपा दिषद्भयः । 
साधं बरुरतिबल्स्य तु मृत्युशतो- 
मेन्वादयोऽपि विवशा वशमभ्युपेताः ॥ २४ ॥ 
सज्न्चृण्यं दन्तमुसल ु पुरगोपुराणि 
मत्ता द्विपा युधि रथांश्च नरान्‌ द्विपांश्च। 
नै वान्तकं प्रतिमृखाभिगतं नुदन्ति 
वप्रान्तलब्धविजयैरपि तंविषाणेः ॥ २५ ॥ 
दुढचित्रवमंकवचावरणान्‌ युधि दारयन्त्यपि विदूरचराच्‌ । 
दृषुभिस्तदस्त्रकुशला द्विषतश्चिरवेरिणं न तु कृतान्तमरिम्‌ ॥ २६ ॥ 
सिंहा विकतेनकरनंखरे द्विपानां 
कूम्भाग्रमग्नरिखरेः प्रशमय्य तेजः। 
भित्त्वैव च श्रुतमनांसि रवः परेषां 
मृत्यं समेत्य हतदपंबलाः स्वपन्ति ॥ २७ ॥ 
दोषानुरूपं प्रणयन्तिः दण्डं कृतापराधेषु नृपाः परेषु । 
महापराधे यदि मृल्युशत्रौ न दण्डनीतिभ्रवणा भवन्ति ॥ ६८ ॥ 








__---_______-[_[_[__ 





्जन्रूत घोडे, हाथी, पैदल भौर रथ की सेनासे सुरक्षित राजा अन्व किसी भी 
से छटकारा पा सकता है, किन्तु मृत्युरूपी शत्रू से कोद दटकारा नहीं पा 
रा । मनु जैसे राजा भी अपनी सेनाके साथ शक्तिशाली मौत के गाल मे 
न शये ।। २४ ॥। ‰ < 8 
-दोन्मत्त गजराज अपने वच्रदन्त से युद्धके मैदानमे रथ, मु +. हा 
{ नगरद्वार को चूर-चरुर कर देते हैं । किन्तु वही गजेन्द्र दीवा तोडने मे सक्षम 
| दातं से काल्वली को नहीं हटा पाते ह ।॥ २५ ॥ ध 
रणर्वाकूुरा रंग-बिरंगे मजबूत कवच पहनकर अपने बाणो से दूरस्थ शतु 
श्री चीर डालते है, किन्तु सवके सनातन शत्रु काल पर उनका भी वश नर्हं 
॥ 
[मत गजराज के माये में अपने तेज नासनं को धंसाकर सिह 4) 
न्त कर देते है, अपने भयंकर गर्जन से सुननेवालों के दिल को दहला 
मौत के सामने वे भी अपना स्वाभिमान ओर सामथ्य खोकर सदाके लि 
रट || च 
1 धियो को अपराध के अनुसार राजा लोग दण्ड देते है, परन्तु मृत्युरूपी 


विराधी शतृ के सामने उनकी दण्डनीति कुछ भी काम नहीं कर पाती है ॥ २८॥ 





२७४ जातकमाला 


नृपाश्च सामादिभिरप्युपा्यैः कृतापराधं वशमानयन्ति । 
रोद्रश्चिराभ्यासद्ढावलेपो मृत्युः पून्नननयादिसाध्यः ॥२९॥ 
करोधानल्ज्वल्ितघोरविषाग्निगर्भे- 
दष्टाङ्कुरेरभिदशन्ति नरान्‌ भुजद्धाः। 
दष्टन्ययत्नविधुरास्तु भवन्ति मृत्यौ 
वध्येऽपि नित्यमपकारविधानदक्षे ।॥ ३० ॥ 
दष्टस्य कोपरभसेरपि पन्नगेश्च 
मन्त्रेविषं प्ररामयन्त्यगदंश्च व्याः । 
आरी विषस्त्वतिविषोऽयमरिष्टद्॑टो 
मन्त्रागदादिभिरसाध्यबलः कृतान्तः ।॥ ३१॥ 
पक्षानिककुलितमीनकुर व्युदस्य 
मेघौघभीमरसितं जरकमणंवेभ्यः। 
सर्पान्‌ हरन्ति विततग्रहणाः सुपर्णा ` 
मृत्युं पुनः प्रमथितुं न तथोत्सहन्ते ॥ ३२ ॥ 
भीतदरुतानपि जवातिशयेन जित्वा 
संसाद्य चकभुजवज्विलासवृत्त्या । ५१ 
| 3 पिबन्ति सधिराणि वने मृगाणां 
| नेवं प्रवृत्तिपटवस्तु भवन्ति मृत्यौ ।॥ ३३ ॥ 
° 9 0 न 
वे राजे साम, दामादिक उपायों से अपराधियों को वरावर्ती बना लेते है 
किन्तु सिद्धहस्त, महाभिमानी भयंकर मौत को विनयादि के दारा भी वे वशवरत्त 
नहीं बना सक्ते हैँ ।॥ २९ ॥ 
| अपने जहरीले दिं से क्रद्ध सपं आदमी को तो डंसते हँ, किन्तु निव्य अपरा 
वध के योग्य मृत्यु के सामने उनके सने की शक्ति भी कुण्ठित हो जाती है ॥ ३०। 
करुद्ध सपं से ङंसे आदमी को विषौषधि या मंत्र के उपचार से जिला दिया जा 
है, किन्तु अति विषधर सुदृढ दातोंवाले काल्सपंसे डंसे आदमी को ओषधि 
मंत्र से नहीं बचाया जा सकता है ।। ३१ ॥ 
मछलियां के क्रीडास्थल सागरके गंभीर जल को अपने पसो को ह्वा 
गरुडजी मथ डालते हैँ । मेषो की तरह भयंकर आवाज करते हए मृंह प . 
जहरीले सापो को निगल जाति दहै, किन्तु वही गरुड मृत्यु को उसी तरह तो 
नहीं कर पाते हैँ ॥ ३२ ॥ 
डरकर भागे हुए जंगली हिरणों को ्षपटा मारकर बाघ पकड लेते हैँ । व्र 
समान अपने पंजे से उनका काम तमाम कर जितनी आसानी से उनका खून पीले 
ई" वसी पटुता मौत के सामने प्रदशित क्यों नहीं कर पाते है ?॥ ३३॥ 














भयोगहु-जातकम्‌ ३७५ 


द॑टाकराक्मपि नाम मृगः समेत्य 
वेयाघ्रमाननमुपति पूनविमोक्षम्‌ । 
म॒त्योमुंखं तु प्रथुरोगजरातिदष्टर 
प्राप्तस्य कस्य च पुनः शिवतातिरस्ति ॥ ३४॥ 
पिबन्ति नृणां विकृतोग्रविग्रहा 
सहौजसाय्‌षि ददग्रहा ग्रहाः । 
भवन्ति तु प्रस्तुतमृत्युविग्रहा 
विपन्नदपेत्किटतापरिग्रहाः ॥२५॥ 
पू जारतद्रोहकृतेऽभ्युपेतान्‌ ग्रहान्नियच्छन्ति च सिद्धविद्याः। 
तपोबलस्वस्त्ययनौषधेश्च मत्युग्रहस्त्वप्रतिवाये एव ॥ ३६ ॥ 
मायाविधिजार्च मह्‌ समाजे जनस्य चक्षुषि विमोहयन्ति । 
कोऽपि प्रभावस्त्वयमन्तकस्य यद्‌ भ्राम्यते तरपि नास्य चक्षुः ॥२३७॥ 
हत्वा विषाणि च तपोबलसिद्धमन्त्रा 
व्याधीन्तृणामुपशमय्य च वद्यवर्याः । 
धन्वन्तरिग्रभ्ृतयोऽपि गता विनाशं 
धर्माय मे नमति तेन मतिवेनान्ते ॥ ३८ ॥ 


 _ ------ सससनत 


विकराल दांतवाटे बाधके मुंह में पड़कर भी संभव है हिरण बच जाय, परन्तु 
लेग, बुढापा ओर दुःखरूपी दतिवाले मृ्यु-मुख से भला किसको दटकारा 
नखा दै 2 ।। ३४ ॥ 

विकराठ आओौर विकृत आक्रतिवाले दैत्य आदमी को दृढता से पकड़कर उसको 
ग्रक्ति ओर आयु कोपी जाते है, किन्तु उन्हें भी जव मौत से संघं करने का समय 
राता है, तब उनका सारा अभिमान, सारी भयङ्कुरता भौर मजबूत पकड़ समाप 
1 जाती है । ३५ ॥। 

धृजा-पाठ मेँ निरत व्यक्ति से विद्रोह करने के लिए आये हुए राक्षसौ को प्रेत- 
त्र्ा-विशारद व्यक्ति वशवर्ती बना डालते है, किन्तु तपोबल, मंगलकमे ओर 
वैवधियों से भी मौोतरूपी राक्षस का निवारण तो कोई नही प 9 | ३६ ॥ 

एक जादूगरखचाखच भरे आदमी की भीड मेँ उनकी भख को चक मे डाल 
ता दै, परन्तु वही जादुगर प्रभावशाली यम की आंखों को फेर नहीं सकता ॥ ३७॥। 

मत्रद्रष्टा महर्षि, विष उतारनेवाले सिद्ध, रोग दूर करनेवाले श्रेष् वैद्य एवं 
्रन्वन्तरि महाराज भीतो कालके गाल से समा गये । अतः वन मँ धर्माचरण करने 


हका मेरा विचार दहै ।॥ ३८ ॥ 





# 
कै 
१ | 





२३७६ जातकमाछा 


आविभंवन्ति च पुनश्च तिरोभवन्ति 
गच्छन्ति वाऽनिरूपथेन महीं विशन्ति । 
विद्याधरा विविधमन्वरबलप्रभावा 
| मृत्युं समेत्य तु भवन्ति हतप्रभावाः। ३९ ॥ 

दुप्तानपि प्रतिनुदन्त्यसुरान्‌ सृरेन्द्रा दुप्तानपि प्रतिनुदन्त्यसुराः सुराश्च । 
मानाधिरूढमतिभिः समुदीणेसन्यैस्तंः संहत रपि तु मृत्युरजय्य एव ।४०॥ 
इमामवेत्याप्रतिवायं रौद्रतां कृतान्तशत्रोभवने न मे मत्तिः। 
न मन्युना स्नेहपरिक्षयेण वा प्रयामि धर्माय तु निश्चितो वनम्‌ ॥ ४१॥ 


राजोवाच -अथ वने तव क आश्वासः एवमप्रतिक्रिये मृत्युभये सत्ति धर्म- 
परिग्रहे च । | 





कित्वा वने न समुपैष्यति मृत्युशतर- 
धमं स्थिताः किमरषयो न वने विनष्टाः । 
सवत्र नाम नियतः क्रम एष तत्र 
कोऽर्थो विहाय भवनं वनसंश्रयेण ॥ ४२ ॥ 
बोधिसत्व उवाच-- 
कामं स्थितेषु भवने च वने च मृत्यु- | 
धंमत्मकेषु विगुणेषु च तुल्यवृत्तिः । 


~^ 





विविध मंत्रों की शक्ति ओर प्रभाव से विद्याधर प्रकट ओैर अद्रय होते हैँ 
वायुमागं से चलते हँ था धरती मे समा जाते है, किन्तु मौत से मुठभेड़ होने ध 
वे भी प्रभावहीन हो जाते है ॥ ३९॥ | 

मदोद्धत राक्षसो को देवगण पीछे ठकेल देते है, उसी तरह मदोन्मत्त देवताओं 
को भी राक्षसगण कभी पीछे हटने को बाध्य करदेतेहै, किन्तु दोनोंकी सम्मि- 
क्ति शक्तिशाली सेमा भी आज तक मौत को जीत नहीं पाई है ।। ४० ॥ 

ृत्युल्पी शत्रु कौ इस भयंकरता का कोई निवारण नहीं है, यह सोचकर घर 
मे रहने का मेरा विचार नहींहै। भँक्रोधसेयास्नेह षट जाने कै कारण नहीं 
बल्कि अपने धर्माचरण के लिए मनमें निश्चय कर जंगल जा रहा हं ॥ ४१॥ 

तब राजा ने कहा-जव मौतरूपी भय का कोई प्रतीकार है ही नही, तब फिर 
तम्हं जंगल में धर्माचिरण करने से क्या लाभहोगा ? | 

क्या वन में जाने से मौत तुम्हारे पास नहीं फटकेगी ? क्या धमंरत ऋषियों की 
जंगल में मौत नहीं हई है ? यह गति तो सव जगह अवश्यम्भावी है, तब धर छोड- 
कर जंगल जाने से क्या लाभ ?॥ ४२॥ | 

बोधिसत्त्व ने जबाव दिया- 

वनवासी हो यां गृहवासी, धर्मात्मा हो या धर्महीन, अवश्य ही मृत्यु का व्यवहारं 





भयोगरहु-जावंकब ३७७ 


धर्मात्मनां भवति न त्वनुतापहेतु- 
धंमंश्च नाम वन एव सुखं प्रपत्तुम्‌ ॥ ४३ ॥ 
परयतु देवः-- । 
प्रमादमदकन्दपंलोभद्रेषास्पदे गृहे - । 
तद्विरुद्धस्य धर्मस्य कोऽवकाशपरिग्रहः ॥ ४४ ॥ 
विकृष्यमाणो बहुभिः कुकमंभिः परिग्रहोपाजंनरक्षणाकुलः । 
अदान्तचेता व्यसनोदयागर्मः कदा गृहस्थः राममागंमेष्यति ॥ ४५ ॥ 
वने तु संत्यक्तकुकायं विस्तरः परिग्रहक्लेराविवजितः सुखी । 
लमैकका्यः परितुष्टमानसः सुखं च धमं च यशांसि -चाछति ॥ ४६॥ 
धर्मश्च रक्षति नरन धनं बरु वा 
धमः सुखाय महते न ॒विभूतिसिद्धिः। 
धमत्मिनश्च मुदमेव करोति मत्यु- 
नं ह्यस्ति दुगंतिभयं निरतस्य घर्मो।॥। ४७ ॥ 
क्रिया विशेषश्च यथा व्यवस्थितः शुभस्य पापस्य च भिन्नलक्षणः । 
तथा विपाकोऽप्यशचुभस्य दुगंतिश्चित्रस्य धर्मस्य सुखाश्रया गतिः ॥ ४८ ॥ 





लिए समान दहै, किन्तु घर की अपेक्षा बन में धर्माचिरण सुकर हं । साय न ~ 
त्रभत्मि के किए मत्य उतनी दुःखद नहीं होती ॥ ४३ ॥ 
देव ! भाप देखं- 
असावधानी, अभिमान, वासना, लोभ गौर देष का घर स्थान है, ध्मचिरण के 
च्छिष्ट वहां अवकाश ही कहां है ? ॥ ४४॥ 
अनेक अपकर्मो मे छ्िपटा, उपार्जन, संग्रह मौर संरक्षण से व्याकुल, सम्पत्ति 
रीर विपत्ति कौ प्राति से अदान्तचित्त गृहस्थ शान्ति-मागे पर कब चलेगा 7 ॥४५॥। 


कुकर्मो को छोड़कर, संग्रहुजन्य पीड़ा से मुक्त मनुष्य जंगलमे ही मंगल पाता 
। शान्ति की छाया में वहां उसका चित्त बड़ा सन्तुष्ट रहता है । वहां उसे सुख 

र्म गौर यरा मिलते हैँ । ४६॥ | 

धमं ही मनुष्य की रक्षा करताहै, नकि धन या बल । धमं सेही महासुख 

है, न कि सम्पदा से । धर्म्मा के किए मृत्यु आनन्द का विषय हैन किं दुगंति 
ह भय है 11 ४७ ॥। 

जिस तरह धमे ओर अधर्मं मे भेद है, उनके लक्षण भिन्न है, उसी तरह अधमं 
क परिणाम दुःखद दुगंति भौर धरम का परिणाम सुखद सुगति ह ॥ ४८ ॥ 








३७८ जातक माणा 


इत्यनुनीय स महात्मा पितर कृताभ्यनुज्ञः पित्रा तृणवदपास्य राज्यलक्ष्मीं 
तपोवनाश्चयं चकार । तत्र च ध्यानान्यप्रमाणानि चोत्पाद्य तेषु च प्रतिष्ठाप्य 
लोक ब्रहयारोकमधिरुरोह्‌ ॥। 


तदेवं सविग्नमनसां राजलक्ष्मीरपि श्रेयोमार्गं नावृणोतीति संवेगपरिचयः 
कायैः । मरणसंज्ञावर्णेऽपि वाच्यम्‌-एवमाञ्चुमरणसंज्ञा सवेगाय भवतीति । 
तथा मरणानुस्मृतिवर्णेऽनित्यताकथाया मप्युपनेयम्‌--एवमनित्याः सवेसंस्कारा 
इति । तथा सवंलोकेऽनभिरतिसंज्ञायाम्‌-एवमनाश्वासिक संस्कृतमिति । 
एवमत्राणोऽयमसहायश्च लोक इत्येवमपि वाच्यम्‌ । एवं वने धमः सुखं 
प्रतिपत्तु न गेह इत्येवमप्युन्नेयम्‌ ॥ 
॥ इति अयोगहु-जातकं दात्रिशात्तमम ॥ 


इस तरह उस महात्मा ने पिता को मनाकर, उनकी आज्ञा लेकर, राज्यलक्ष्मी 
को तृण कौ तरह छोडकर तपोवन की ओर प्रस्थान किया । वर्हां अपरिमित ध्यान 
स्वयं कर, अन्य रोगो से ध्यान करा अन्त में ब्रह्मलोक कीओर प्रस्थान किया । 


अतः जिनके मन में वैराग्य का उदय होता है, उनके कल्याण-मा्ं को राज- 
लक्ष्मी भी रोक नहीं पाती । "शीघ्र मरना है" यह ज्ञान वैराग्य को जन्म देता है] 
जतः मृत्यु के ज्ञान सम्बन्ध में यह्‌ कथा कह्नी चाहिए । मरण का स्मरण कराने के 
लिए तथा अनित्यता के प्रसंग में भी यह कथा कहुनी चाहिए । संसार की प्रत्येक वस्तु 
अनित्य है; इसमे कहीं भी भानन्द नहीं है । इसका भी उल्लेख करना चाहिए । जो 
कुछ उत्पन्न हुजा है, वह्‌ अविश्वसनीय है । संसार व्राणरहित ओर असहाय सं 
वन में धर्माचरण सुकररहैन कि घर मे-इसकी भी चर्चा करनी चाहिए । 


अयोगरह॒-जातक बत्ती सर्वां समाक्च । 








( ३३ ) महिष-जातकेमु 


सति क्षन्तव्ये क्षमा स्यान्नासतीत्यपकारिणमपि साधवो लाभमिव बहु 
मन्यन्ते । तयथानुश्रूयते- 

बोधिसत्वः किलान्यतमस्मिन्नरण्यप्रदेशे पङ्कसम्पर्कात्पिरुषवपूर्नीखमेघ- 
विच्छेद इव पादचारी वनमहिषवृषो बभरुव । स तस्यां दुलभधमसज्ञायां सम्मोह- 
बहुलायामपि तियेग्गतौ वतं मानः पटुविज्ञानत्वान्न धमेचर्यानिरु्योगमतिर्बभूव । 

चि रानुवृत््येव निबद्धभावा न तं कदाचित्करुणा ममोच । 

कोऽपि प्रभावःसतु क्मंणो वा तस्येव वा यत्स तथा बभ्रुव॥ १॥ 

अतश्च नूनं भगवानवोचदचिन्त्यतां कमंविपाकयुक्तेः । 

करपात्मकः सन्नपि यत्स भेजे तियंग्गति तत्र च धमंसज्ञाम्‌ ॥ २॥ 

विना न कर्मास्ति गतिप्रबन्धः शुभं न चानिष्टविपाकमस्ति। 

स धमंसंज्ञोऽपि तु कमेलेशांस्तास्तान्‌ समासाच्च तथा तथाऽऽसीत्‌ ॥३॥ | 

अथान्यतमो दुष्टवानरस्तस्य कालान्तराभिव्यक्तां प्रकृतिभद्रतां दयानु- | 


३३. महिष-जातक 
क्षमा का मौका तब मिलता है, जब कोरईक्षमा कापात्रहो। साधु जीव अप- 

कार करनेवालोंको भी उपकारी की तरह ही मानते हँ । तब जेसा कि सुना 
जाता है- 

एक बार एक जंगल मे बोधिसत्त्व ने जंगली भेसाके रूप में जन्म ्रहण किया । 
कीचड़ के लेप से उनका शरीर इतना मेैलाथाकि देखनेवाले को ल्गताथा कि 
काठ बादल का कोई टुकड़ा ही धरती पर चल रहा हो । वे पडु-योनि मे भी, जहां 
अज्ञान छाया रहता है ओर धर्मज्ञान होना तो कठिन ही है-बड़ ज्ञानी ओर 
धरमत्मा ये । 

चिराचरित बद्धमूल करुणा ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा, किन्तु उनके पूरव 
जन्माजित कमं के फलस्वरूप उन्हें इस योनि में अना पड़ा ॥ 1 ॥ 0 

अतः भगवान्‌ ने ठीक ही कहा है-- कफल के रहस्य को समज्ञना सभव न, 
है। स्वभाव से दयालु होने के बावजूद उन्हं पशु-योनि मे जाना पड़ा, किन्तु वह 
श्री उनका धमेज्ञान बरकरार रहा ।॥२॥ 

कमं के विना बार-बार जन्म लेना संभव नहीं है गौर शुभ कमं का अशुभ फ 
श्री असंभव है । धर्मज्ञ होने के बावजूद कभी उहोने कुछ वैसा कमं किया था, जिसके 
कारण उन्हें पद्यु-योनि मे जाना पड़ा । ३॥ 

कोई एक दृष्ट वानर था । समय-समय पर भरभिव्यक्त इनके साधुं स्वभाव । 





२३८५ | जातकमाला 


वृत्या च विगतक्रोधसंरम्भतामवेत्य नास्माद्ध्यमस्तीति तं महासत्त्वं तेन तेन 
विरहिसाक्रमेण भरातरमबाधत । 
दयामृदुषु दुजनः पटुतरावलेपोद्धवः 
परां ब्रजति विज्गियां न हि भयं ततः परयति । 
यतस्तु भयशङ्कया सुकृगयाऽपि संस्पृश्यते 
विनीत इव नीचकंश्चरति तत्र शान्तोद्धवः ॥ ४ ॥ 
स कदाचित्तस्य महासत्त्वस्य विस्लन्धप्रसुप्तस्य निद्रावशाद्वा प्रचलायतः 
सहसंबोपरि निपतति स्म । द्ुममिव कदाचिदेनमधिरुह्य भृशं संचाख्यामास । 
कषुधितस्यापि कदाचिदस्य मागंमावृत्य व्यतिष्ठत । काष्टेणाप्येनमेकदा श्रवण- 
योघंद्रयामास । सलिलावगाहनसमृत्सुकस्याप्यस्य कदाचिच्छिरः समभिरुह्य 
पाणिभ्यां नयने समावत्रे । अप्येनमधिरुह्य समू्यतदण्डः प्रसद्यैव वाहयन्‌ 
यमस्य लीलामनुचकार । बोधिसतत्वोऽपि महासत्त्वः सवं तदस्याविनयचेष्टित- 
मुपकारमिव मन्यमानो निःसक्नोभसं रम्भमन्युमंषेयामास । 
स्वभाव एव पापानां विनयोन्मागेसंश्रयः । 
अभ्यासात्तत्र च सतामूपकार इव क्षमा । ५॥ 


। | वह परिचित था । ये परम दयाल थे। इन्द क्रोध कभी नहीं सताता था । इनसे 


किसी को कुछ डर नहीं है, यह सोचकर उस वानर ने अनेकं हिसक उपायोंसे इस 
महापुरुष को सताना शुरू कर दिया । 

दयालुं व्यक्ति कै प्रति दुजेन उद्धत ओर उत्तेजित होकर बड़ी दुष्टता करतारहै, 
क्योकि वह समक्षताहै किसे वग्यक्ति.से कोई भय नहींदहै, किन्तु ठीक इसके 
विपरीत दुष्टों को जिनसे थोड़ा भी उर लगता दहै, उसके प्रति बहु शान्त होकर 
विनीत शिष्य की तरह विनम्र आचरण करताहै॥ ४॥; 

ये महासत्त्व जब शान्तिपुवेकः सोये रहते थे या बैठकर नींद में उंघते रहते थे, 
तब यह्‌ दुष्ट वानर इनके ऊपर अचानक ही कूद पड्ताथा। कभी पेड की तरह 
उनकी पीठ पर बैठकर जोरों से इन्हे हिरने ल्गताथा। भूल लगने पर जब वह्‌ 
खाने पीने को खोज में निकलने लगते, तो उनकी राहु रोककर वह्‌ बीचमें खंड़ाहो 
जाताथा। एक बार एक काठ उठाकर उससे उनके कान को रगड़ दिया । जब वे 
किसी जलाशय में घुसना चाहते थे, तो उनके माथे पर चढ़कर अपने दोनों हाथों से 
उनको आंखें बन्द कर देता था । कभी उनपर चढ़कर यमराज की तरह लाठी उग- 
कर उन्हें हाकने जगता, किन्तु उस महासत्त्व ने उनके सारे उद्धत कार्यों को उप- 
कार समक्षकर ही उन्हें मांफ कर दिया । इससे उन्हें न कभी क्षोभ हुा या क्रोध । 

उन्मागं पर चखना पापियों का स्वभाव है ओर अभ्यासवश उसे उपकार समज्ञ- 
कर क्षमा करना साधु-स्वभाव दहै ।॥ ५॥ 





महिष-जातकमु ३८१ 


ˆ अथ किकान्यतमो यक्षस्तमस्य परिभवममृष्यमाणो भावं वा जिज्ञासमान- 
स्तस्य महासत््वस्य तेन दुष्टकपिना वाह्यमानं तं महिषवृषभं मागं स्थत्वेद- 
मृवाच--म। तावद्धरोः! कि परिक्रीतोऽस्यनेन दुष्टकपिना ? अथ चूते परा- 
जितः ? उताहो भयमस्मात्किशिदाशङ्कुसे ? उताहो बरुमात्मगतं नावेषि 
यदेवमनेन परिभूय वाह्यसे ? ननु भोः !{- 
वेगाविद्धं त्वद्विषाणाग्रवज्र वज्र भिन्दयादज्रवद्वा नगेन्द्रान्‌ । 
पादाइचेमे रोषसंरम्भमक्ता मज्जेयुस्ते पङ्कुवच्छंखपृष्ठे ॥ ६ ॥ 
इदं च रालोपमसंहतस्थिरं समग्ररोभं बकुसम्पदा वपुः। 
स्वभावसौजस्कनि रीक्षितोऽजितं दु रासदं केसरिणोऽपि ते भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
मथान धुत्वा तदिमं क्षुरेण वा विषाणकोटचा मदमस्य वोद्धर । 
किमस्य जाल्मस्य कपेरशक्तवत्प्रनाधनादुःखमिदं तितिक्षसे ॥ ८ ॥ 
असज्जनः कुत्र यथा चिकित्स्यते गुणानुवृत्त्या सुखशीलसौस्यया । 
कट्ष्णरूक्ष(क्षि हि यत्र सिद्धये कृफात्मको रोग इव प्रसपंति ॥ ९ ॥ 
अथ बोधिसत्त्वस्तं यक्षमवेक्षम।णः क्षमापक्षपतितमरूक्षाक्षरमित्युवाच- 


एक दिन एक यक्षने इनकी पीठ पर बैठकर इन्दं हाँकते हुए उस वानर कों 
देखा । -उससे इनका यह अपमान सहा नहीं गया । इनके मन की बात जानने की 
च्छा से इनकी राह रोककर उसने इनसे पुछा -एेसा तो नहीं होना चाहिए । क्या, 
स दुष्ट वानर ने तुम्हँ खरीद ल्ियाहै, या इसने तुम्हुं जुए में हराया है, अथवा 
दम्हे इससे डर ल्गताहै। या तुम अपने को इससे अधिक शक्तिराखी नहीं समन्ते 
हयी । आखिर क्यों तुम पर सवारी गांठकर तुम्हे अपमानित कर यह्‌ इस तरह तुम्हें 
दकि रहा है ? जवद्य ही-- ५.४ 

तुम्हारे सींग की चोट से पत्थर फूट सकताहै, वच कौ तरह बड़े-बड़े पेड 
--खड सकते दै, क्रोध से फेके गये तुम्हारे पैर चदट्ानों मे भी कीचड़ की तरह धेस 
शकते द । ६॥ 

पवेत की तरह सुदृढ, शक्तिशाखी ओर सुन्दर तुम्हारा शरीर, तुम्हारी शक्तिसे 
धरिचित भौर स्वभाव से शक्तिशाली सिहके लिए भी दुलभ हे ॥ ७॥ 

तो फिर क्यों नहीं इस इष्ट बन्दर को अपने खुर से मथ डार्ते? यासीगकी 
नोक से इसका अभिमान चूर कर देते? आखिर क्यो इस दुष्ट से सताये जाकर 
छख भोग रहे हो ?।। ८ ॥ | । 

शील ओर सद्गुण से किसी दुजंन की चिकित्सा नहीं हो सकती, इससे तो 
-उसकामन ओौरबटठेगा ही, जैसे कटु, उष्ण ओर रूखे पदार्थो से साध्य कफरोग 
विपरीत वस्तु के सेवन से बढताहीदह॥ ९॥ 

तब बोधिसत्त्व ने उस यक्ष की भोर देखते हुए क्षमासूचक कोमल शब्दों मे का~ 


| 
| 


4 





| 
| 





२८२ जातकमारा 


अवेम्येनं चलं नूनं सदा चाविनये रतम्‌ । 
अत एव मया त्वस्य युक्तं मषेयितुं ननु ।॥ १० ॥ 
प्रतिकतमशक्तस्य क्षमा का हि बलीयसि । 
विनयाचारधीरेषु क्षन्तव्यं कि च साधुषु ॥ ११ ॥ 
रक्त एव तितिक्षते दुब॑लस्खखितं यतः । 
वरं परिभवस्तस्मान्न गुणानां पराभवः ॥ १२॥ 
असत्क्रिया हीनबलाच्च नाम निदंशकारः परमो गणानाम्‌ । 
गुणप्रियस्तत्र किमित्यपेक्ष्य स्वधेयंभेदाय पराक्रमेत ॥ १३ 
नित्यं क्षमायाश्च ननु क्षमायाः कालः परायत्ततया दुरापः । 
परेण तस्मिन्नुपपादिते च तत्रैव कोपप्रणयक्रमः कः ॥ १४ ६। 
स्वां धरमंपीडामविचिन्त्य योऽयं मत्पापञयुद्धचयथंमिव प्रवृत्तः । 
न चेत्क्षमामप्यहमत्र कूर्यामिन्यः कृतघ्नो बत कीदशः स्यात्‌ ॥ १५ ॥ 
यक्ष उवाच- तेन हि न त्वमस्याः कदाचित्प्रवाधनाया मोक्ष्यसे- 
गुणेष्वबहुमानस्य दुजंन्नस्याविनीतताम्‌ । 
क्षमानेभृत्यमत्यक्त्वा कः सङ्कोचयितु प्रभुः ॥ १६॥ 





निश्चय ही म जानता हूं यह चचल है ओौर हमेशा गत काम करता है, अतः 
इसे क्षमा करना मेरा कत्तव्य ह ॥ १० ॥ 

प्रतीकार करने में असमथं व्यक्ति बलवान्‌ कोक्या क्षमा करेगा? ओर आचार 
विनयसम्पन्न साधुओोंकोक्षमादहीक्याकरनारहै?॥ ११॥ 

बलवान्‌ ही दुबे को क्षमा कर सकता है, अतः अपना गुण . छोडने की अपेक्षा 
दुब से अपमानित होना अच्छा है ।॥ १२॥ 

दुबे से अपमानित होना अपने गुणो के प्रकाशन का उत्तम अवसररहै, एेसी 
स्थिति में शुणानुरागी व्यक्ति क्या देखकर अपना धीरज छोड़ने की चेष्टा 
करेगा ? ॥ १३ ॥ 


समुचित क्षमा करने का मौका बार-बार नहीं भाता, क्योकि यह दूसरों के हाथ 
कीबातहोतीदहै। संयोगे दूसरोंके हारा यदि एसा अवसर हाथल्गजायतो 
फिर, उस पर क्रोध क्यों किया जाय ?॥ १४॥ 

अपने अधमे को बिना देखे जिसने मेरे पाप की शुद्धि के ल्यि यह्‌ प्रयास किया 
है, यदि मँ ( उसके इस उपकार पर ध्यान दिए बिना) उसे क्षमा नहीं केतो 
फिर, मृ्षसे बड़ा कृतघ्न कौन होगा ? ॥ १५॥ 

यक्ष ने कहा-- तन तुम इसके द्वारा सताये जाने से कभी छटकारा नहीं पाओगे । 

गुणों का आदर नहीं करनेवाले दुष्टों कौ दुष्टता को विना क्षमा को छोड कौन 
बूर कद सकता है 7॥ १६ ॥ 





म।हूष-जातकम्‌ । ३८३ 


बोधिसत्त्व उवाच-- 

परस्य पीडाप्रणयेन यत्सुखं निवारणं स्यादसुखोदयस्य वा । 

सुखा थिनस्तन्न निषेवितुं क्षमं न तद्विपाको हि सुखप्रसिद्धये ॥ १७ ॥। 
क्षमाश्रयादेवमसौ मयाऽथंतः प्रबोध्यमानो यदि नावगच्छति । 
निवारयिष्यन्ति त एनमुत्पथादम्षिणो यानयमभ्युपेष्यति ।॥ १८ ॥ 
असक्क्रियां प्राप्य च तद्विधाज्जनान्न मादुशेऽप्येवमसौ करिष्यति । 

न कन्धदोषो हि पुनस्तथाचरेदतश्च मुक्तिमंम सा भविष्यति ॥ १९ ॥ 


अथ यक्षस्तं महासत्त्वं प्रसादविस्मयबहुमानावजितमतिः साधु साध्विति 
दि रःप्रकम्पाङ्गुलि विक्षेपमभिसं राध्य तत्तस्परियमुवाच-- 

कूतस्तिरश्चामियमीदृश्ी स्थितिगूणेष्वसौ चादरविस्तरः कुतः । 

कथापि बुद्धचा त्विदमास्थितो वपुस्तपोवने कोऽपि भवांस्तपस्यति ।॥॥२०॥। 

इत्येनमभिप्रशस्य तं चास्य दुष्टवानरं पृष्ठादवधूय समादिश्य चास्य 
विधानं तच्र॑वान्तदेधे । 


तव बोधिसत्त्व ने कहा-- 
दसरों को सताकर यदि सुख मिलेया दुःख का विनाश तो सुख चाहनेवाले को 

च कुछ नहीं करना चाहिए, क्योकि एसे काम का परिणाम कभी सुखदायी नहीं 
1 ट । १७ ॥। 
श्नमा का सहारा ऊेकरर्मैने इसे ठीक-टीक समञ्ञाने कीचेष्टाकीरै, फिर भी 
रह उसे समज्ञ नहीं पाता है तो, जिन असहनशीख प्राणियों के पास यह जायेगा, 
सने से कुपथ से रोकेगे ॥ १८ ॥ 

रसे प्राणियों से पीड़ित होकर यह मेरे जसे जीव के प्रति भी तब अपनी दृष्टता 
कर देगा, जब इसे दण्ड मिल जायेगा तो फिर, यह्‌ वैसा काम नहीं करेगा, 
‡ किर इस तरह इसकी दुष्टता से हमे मुक्ति मिल जायेगी ॥ १९॥ 

तब उस महासत्त्वे के प्रति यक्षके हदय मे आनन्द, आश्चयं ओौर सम्मान के 
ऋ भर गये । 

“बहुत अच्छा" कहकर उसने साधरुवाद व्यक्त किया । फिर सिर भौर अंगुलियों 
(लाकर उसने इनकी अभ्यर्थना कौ ओर बहुत कुछ प्रियवचन कहा-- 

वशयु-पक्षियों की यह्‌ स्थिति कंसे होती हैँ ? गुणों के प्र ति उनका आदर क्यो होता 
£ कठ सोचकर ही आपने यह शरीर धारण क्रिया हे ¡ तपोवन मे आप निश्चयही 
& तपस्वी है ।॥ २० ॥ 

हस तरह उनकी प्रशंसाकर उस दुष्ट वानर को उनकी पीठ से उतार दया 
ह उनकी रक्षा का उपाय बत्तलाकर वह वहीं अन्तर्ध्यानि हो गया । 


६ 








| 


३८४ जातक माला 


तदेवं सति ्न्तव्ये क्षमा स्यान्नासतीत्यपकारिणमपि साधवो खाभसिव 
बहु मन्यन्ते इति क्षान्तिकथायां वाच्यम्‌ । एवं तिर्यग्गतानां बोधिसत्त्वानां 
प्रतिसंख्यान षौष्ठवं दृष्टम्‌ । को नाम मनुष्यभरतः प्रव्रजितप्रततिज्ञो वा तद्विकलः 
शोभेत ? इत्येवमपि वाच्यम्‌ । तथागतवर्णे सत्करुत्य ध्मेश्र वणे चेति ॥ 


॥ इति महिषजातकं ्रयखिशत्तमम्‌ ।॥। 


अतः क्षमा के लिए अवसर तब मिलता, जब कोई क्षमा के योग्य हो, अन्यथा 
नहीं । इस तरह साधु अपकारीको भी कुछलाभ मानकरही आदर देते रहैँ। क्षमा 
के प्रसंग में यह्‌ कथा कहनी चाहिए । पञ्ु-पक्षियों की योनि मे पड़े बोधिसत्त्व का 
उत्कृष्ट ज्ञान देखा गया है । तब मनुष्य होकर या संन्यास की प्रतिज्ञा लेकर क्षमा कै 
विना कौन शोभा पायेगा ? तथागत का वर्णन करने में ओर आदरपूर्वकं धर्मं श्रवण 
करने मे भौ यहु कथा कह्नी चाहिए । 


महिष-जातक तंतीसवाँ समाप्त । 





( ३४ ) रतपत्र-जातकम्‌ 


प्रोत्साह्यमानोऽपि साधुर्नाकं पापे प्रवत्तितुमनभ्यासात्‌ । तद्यथानुश्रूयते-- 

बोधिसत्त्वः किलान्यतमस्मिन्‌ वनप्रदेशे नानाविधरागरुचिरचित्रपत्रः 
बरतपवो बभ्रूव । करुणापरिचयाच्च तदवस्थोऽपि न प्राणिहिसाकलुषां शतपत्र- 
त्िमनुववतं । 

बालैः प्रवालैः स महीरुहाणां पृष्पाधिवासंम॑धुभिश्च हयैः । 

फठश्च नानारसगन्धव्णेः सन्तोषवृत्ति बिभरा्कार।॥ १॥ 

धर्मं परेभ्यः प्रवदन्‌ यथा्हुमार्तान्‌ यथाशक्ति समुद्धरश्च । 

निवारयं श्चाविनयादनार्यानुद्धावयामास परा्थेचर्याम्‌ ॥ २॥ 


इति परिपाल्यमानस्तेन महासत्त्वेन तस्मिन्‌ वनप्रदेशे सत्त्वकायः साचायक 
त्र बन्धुमानिव सवेद्य इव राजन्वानिव सुखमभ्यवधंत । 


दया महत्त्वात्परिपाल्यमानो वृद्धि यथासौ गुणतो जगाम । 
स सतत्वकायोऽपि तथैव तेन संरक्ष्यमाणो गुणवृद्धिमाप॥ ३॥। 
अथ कदाचित्स महासत्त्वः सत्त्वानुकम्पया वनान्तराणि समनु विचरंस्ती- 
~न 
३४. शतपन्न-जातक 
बहुकाय जाने पर भी पूर्वाभ्यास कौ कमी के कारण सज्जन पाप-मागं मे प्रदत्त 
कं होते । अनुश्नति दै-- | 
एक बार किसी जंगल में बोधिसत्व ने मरुर-पक्षी के कुल म जन्म ग्रहण किया । 
रे चित्र-विचित्र पंख अनेक रंगों के कारण बड़े भावने. 6१. होने के 
(ण इस हिसक पक्षी की योनिमें भी उन्होने प्राणि-हिसा जस विगहिति कम का | 
व्याग कर दिया। | 
वे पेड की नई कोपे, स्वादिष्ट मीठे फूलों ओौर अनेक रूप, रस ओर गंधवाले 
चि फलों को खाकर ही सन्तुष्ट रहते थे ॥ १॥ 
वे दूसरे को यथायोग्य धर्मोपदेश दिया करते, पीडितो को यथाशक्ति मदद 
रतै भौर दुष्टों को दुष्कमं से रोकंते हुए परोपकार किया करते थे ॥ २॥ 
उक्त वन में उनसे पाठित प्राणी-समूह सुख से निवास करते थ, बोधिसत्त्व 
करि लिए गुर, बन्धु, वैच ओर उत्तम राजा कौ तरह थ । 
जैसे अतिशय दया के कारण परिपाकिति वहु सत््व-समूहं 
श्व दी उनसे संरक्षित सत्त्वगुण भी बठ्ने र्गा ॥ ३ ॥ ; 
एक बारे जीव-दया के कारण दूसरे वन मेँ घ्रूमते हप उस महासत्वं मे एकं [सह्‌ 
१५ ज्ञा 





। 
। 
1 
॥ 
॥ 


गुणों मे बढने लगा, 
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बरवेदनाभिभवाद्विचेष्टमानं दिग्धविद्धमिवान्यतमस्मिन्‌ वनप्रदेशे रेणुसम्पककै- 
व्याकुलमलिनकेसरसट सिहं ददशं । समभिगम्य चैनं करुणया परिचोद्यमानः 
प्रच्छ --किमिदं मृगराज ? वादं खल्वकल्यशरीरं त्वां पदयामि । 
दविपेषु द्पातिरसानुवृत््या जवव्रसद्धादथवा मृगेषु] 
कृतं तवास्वास्थ्यमिदं श्रमेण व्याधेषुणा वा सुजया कयाचित्‌ ॥ ४ ॥ 
तद्‌ ब्रूहि वाच्यं मयि चेदिदं ते तदेव वा कृत्यमिहोच्यतां तत्‌ । 
ममास्ति या मित्रगता च शक्तिस्तत्साध्यसौख्यस्य भवान्‌ सुखो च ॥५॥ 


सिह उवाच साधो पक्षिवर! न मे श्रमजातमिदमस्वार्थ्यं सुजया 
व्याधेषुणा वा । इदं त्वस्थिशकटं गान्नर [विखर्नं अल्यमिद मां भृशं दुनोति। 
न ह्य नच्छनोम्यभ्यवहरतृम्‌द्गरितुं वा । तदेष कालः युटभ्‌ ' यथेदानीं 
जानासि, तथा मां सुखिनं कुरुष्वेति । | 

अथ बोधिसत्त्वः पटुविज्ञानत्वादिचिन्त्य शल्योद्ध र मेःपायं तद्रदनविष्कम्भ- 
परमाणं काष्ठमादाय तं सिहम्‌वाच याते शक्तिस्तया सम्यक्‌ तावत्स्वमसं 
निन्यदिहीति । स तथा चकार । अथ बोधिसत्त्वस्तदस्य काष्टं दन्तपाल्योरन्तरे 








ल | 
को देखा । वह्‌ तीतर वेदना से छटपटा रहा था । लगता था किसी ने जहरीके बाणं ह 
उसे वेध दिया हो । धूल में कोटने कै कारण उसकी गर्दन के वमक्रीके बाल अस्त- 
व्यस्त ओर धूकि-धूसरित हो गये थे । दयावश उसके पास जाकर उन्होने पा -हे। 
मृगेन्द्र ! क्या बात है ? आप काफी अस्वस्थ दीख रहे है । 
| हाथियों के बीच पराक्रम प्रकट करने के कारण अथवा हिरणोंका वेगपूवेक | 
पीछा करनेसेया किसी वहेल्यिके वाण से अथवा किसी रोगसे आपकी यह्‌ दुदंशा 

हुई है ? ॥ ४॥। 
यदि आप मक्षे कहने योग्य समञ्चते है तो कहिए ओर यदि कुद करने लायक 
समक्लते हतो काम भी बतलाइए । यदि मुञ्च मित्नमें कु शक्ति है ओर उसके द्वारा 
आपकी परिचर्या संभव है, तो निश्चय ही आप अपने को कष्ट-मुक्त समञ्षिये ॥ ५ ॥ । 


| तब सिह्‌ ने कहा--'हे पक्षि श्रेष्ठ ! मेरी इस स्थिति का कारण थकावट, रोग 
याव्याधकाबाण नहीं है । बल्कि गले के भीतर अटका हु हड्डी का टुकड़ा ब्ल 
की तरह चुभ रहाहै। इसे न निगल पाता हं गौरन उगल ही पाता हु । भित्र 
कौ सहायता का यहु समयरहै, यदि आप कुछ कर सकते हतो करें ।' 

बोधिसत्त्व ने अपनी तीक्ष्ण धुद्धि के कारण हड्डी निकालने का उपाय सोच 


लिया । मख विस्तार की मापक्रा काठ छेकर उन्होने सहसे कहा-- "आप जहाँ 
तक मुंह खों सक्ते टँ खोलिए 1" सिह ने वैसा ही किया । तब उन्होने उसके दातो 
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सम्यग्निवेइय प्रविश्य चास्य गलभूक तत्तियंगवस्थितमस्थिशकल वदनामग्रेणा- 
भिहत्येकस्मिन्‌ प्रदेशे समुत्पादितशेथिल्यमित्तरस्मिन्‌ परिगृह्य पयंन्ते 
वि चकषं । निगंच्छन्नेव तत्तस्य वदनविष्कम्भणकाष्ठं निपातयामास । 
सुद्ष्टक्मां निपुणोऽपि शल्यहू त्च तत्प्रयत्नादपि शल्यम्‌द्धरेत्‌ । 
यदुज्जहा रानभियोगसिद्धया स मेधया जन्मशतानुबद्धया ॥ ६ ॥ 
उद्धत्य शल्येन सहैव तस्य दुःखं च तत्सञ्जनितां शुचं च। 
प्रीतः स शल्यो द रणाद्यथाऽऽसीत्‌ प्रीतः स्ल्योद्ध रणात्तथाऽऽसीत्‌ ॥७॥ 
धर्मता ह्य षा सज्जनस्य । 
प्रसाध्य सौख्यं व्यसनं निवत्यं वा सहापि दुःखेन परस्य सज्जनः । 
उपति तां प्रीतिविशेषसम्पद न यां स्वसौख्येषु सूखागतेष्वपि ॥ ८ ॥ 
इति स महासत्त्वस्तस्य तदुदुःखमुपशमय्य प्रीतहदयस्तमामन्त्य सिह 
तिनन्दितस्तेन यथेष्ट जगाम । 
अथ स कदाचित्प्रविततरुचिरवित्रपत्रः यतपतवः परिभ्रमत्‌ किचित्क्व- 


रत्‌ तद्विधमाहारजातमनासाद्य ्षुदग्निपरिगततनुस्तमेव सिह मचिरहतस्य 


_ न्रीच लकड़ी के उस टुकड़े को ठीक से फसा दिया, फिर उसके मुंह मं घुसकर 
दीनि देखा वह्‌ टुकड़ा गले मे तिरा होकर अड़ाथा। सावधानी के साथ अपनी 
तच से उसका एक छोर हिलाकर सीधा कर दिया। फिर दूसरे छोर को चोचसे 
ड कर वाहर सखीच छिया। इसके बाद बाहर निकरते समय उस मुख विस्तारक 
+© को भी बाहर कौ ओर ठकेल कर गिरा दिया) 

प्रयत्नपूवैक एक निपुण शल्य-चिकित्सक भी जिस हड्डी को निकाल नहीं सकता 
7, उसे उन्होने जन्म-परम्परा से अनायास प्राप्त वुद्धि से निकाल दिया ॥ ६॥ 

उन्होने उस काटि के साथ ही सिह की पीड़ा ओर उस पीड़ा से उत्पन्न शोक को 
श्रे मिटा दिया । कटि निकलने से जितनी खुशी उस सिह को हुई, उतने ही खुश 
ने धिसत्त्व भी थे ।॥ ७॥ 

सज्जन का यह धमं है-- 

सज्जन स्वयं दुःख ज्ञेलकर भी दूसरोंके दुःखं का निवारण करते है, इदूसरोको 
ख पहुंचाकर उन्हें जितनी खुशी होती है,, उतनी प्रसन्नता अनायास प्राप्त अपनी 
ख -समृद्धि से भी नहीं होता दहै ।॥ ८॥ 

इस तरह उस महासत्त्व ने सिह का दुःख दुर कर, प्रसन्नचित्त, उसका धन्यवाद 
श्रीक्रार कर, उससे विदा लेकर अपने अभीष्ट स्थान कीओर चल दिया। 

एक बार आहार की खोज में अपने रंग-बिरंगे पांखों को फंलाये वे इधर-उधर 
रक रहे ये । उन्हे अपने खाने योग्य कोई बस्तु मिकरही नहीं रही थी । इधर भूख 


। 
|" 





| ल 
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हरिणतरूणस्य मांसमुपभृल्जानं तद्ुधिरानुरज्जितवदननखरकेसरामग्रं सन्ध्या 
प्रभासमारब्धं शरन्मेघविच्छेदमिव ददशं । 
कृतोपकारोऽपि तु न प्रसेहे वक्तुं स याच्जाविरसाक्षरं तम्‌ | 
विशारदस्यापि हि तस्य लज्जा तत्कालमौनव्रतमादिदेड । ९ ॥ 


कायानुरोधात्तु तथापि तस्य चक्षुष्पये ही विधुरं चचार । 

स चानुपरयन्नपि तं दुरात्मा निमन्त्रणामप्यकरोन्न तस्य ।। १०॥। 

शिलातले बीजमिव प्रकीर्णं हुतं च शान्तोष्मणि भस्मपुञ्जे | 

समप्रकारं फलयोगक्राले कतं कृतघ्ने विदल च पुष्पम्‌ ॥ ११ ॥ 

अथ बोधिसत्त्वो नूनमयं मां न प्रत्यभिजानीत इति निविशङ्कुतरः समभि- 
गम्येनमधिवत्या प्रयुक्तयुक्तारीर्वादः संविभागमयाचत-- 

पथ्यमस्तु मृगेन््राय विक्रमाजितवृत्तये । 
अधिसम्मानमिच्छामि त्वद्यरःपुण्यसाधनम्‌ ॥ १२ ॥ 

इत्यारीवादमधुरमप्युच्यमानोऽथ सिंहः क्रोयमात्सयपरिचयादनुचिताय- 
गड । उसी समय वह्‌ एक युवा हिरण को मारकर उसका मासखारहाथा। 
हिरण के लोह से उसके मुँह, नाखून ओर केसर रंगे ये, साध्य-सुपमासे रंगे 
ऋतु के मेचखण्ड की तरह वह दीख रहा था । 

उन्होने उस सिह का उपकार कियाथा, फिर भी उससे वे कुछ मांग नहीं सकं । 
लज्जा ने उन्हं धर दबोचा । बोलने में चतुर होने के वावजुद मौन रहना ही उन्होने 
उचित समज्ञा ॥ ९॥ 

फिर भी भूख कौ ज्वालाके कारण संकोच छोडकर उसकी आंखो के सामने 
इधर-उधर धमन लगे । उस सिह ने उन्हें देखकर भी अनदेखा कर दिया, उसं दुष्ट 
ने उन्हें खाने पर नहीं बुलाया ॥ १० ॥ 

जिस प्रकार चटरान पर बोया गया वीज, तेजरहित राखके ढ़ेर पर डाङी गृ 
आहुति बेकार होती दहै, उसी प्रकारवेत कां फूल ओर कृतघ्न का किया गया उप- 
कार समय पर्‌ काम नहीं आता । ११॥ 

बोधिसत्व ने समक्षा शायद इसने मृक्षे पह चाना ही नहीं । फिर क्या थानसं 
कोच भाव से उसके पास पहुंचकर आशीर्वाद देते हुए उससे उन्होने याचना की । 

अपने पराक्रम से आहार प्राप्त करनेवाले हि मृगराज [ आपका कल्याण हो; 
भ चाहर्ता हुं कि आप याचक का सम्मानकर यश एवं पुण्य प्राप्त करे ॥ १२॥ 

सञ्छंनों के व्यवहारं से अपरिचित उसं कूर्मां ओर द्वेषी सिह ने गुस्से से 





शरद्‌- 


| 
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वृत्तिः कोपाग्निदीप्तयाऽतिपिङ्खलया दिधक्षन्निव व्रिवतितया दुष्टया वोधि- 
सत्त्वमीक्षमाण उवाच-मा तावद्भरोः। 
दयाक्छेव्यं न यो वेद खादन्‌ विस्फुरतो मृगान्‌ । 
प्रविश्य तस्य मे वक्तं यज्जीवसिन तद्वहु।1 १३॥ 
मां पुनः परिभूयवमासादयसि याच्या । 
जीवितेन न्‌ खिन्नोऽसि परं लोकं दिदुक्षसे ॥ १४॥ 
अथ वोधिसत्त्वस्तेन तस्य रूक्षाक्षरक्रमेण प्रत्याख्यानवचसा समुपजात- 
न्रीडस्तत्रैव नभः समुत्पपात । पक्षिणो वयमित्यथंतः पक्षविस्फा रणशब्देनेन- 
कत्वा प्रचक्राम । 
अश्रान्यतमा वनदेवता तस्य तमसत्कारमसहमाना धैयेप्रयामजिन्ञासया 
ता समृत्पत्य तं महासतत्वमुवाच -पक्षिवर। कस्मादिममसत्कारमस्य 
रात्मनः कृतोपकरारः सन्‌ संविद्यमानायां शक्तावपि मषंयसि ? कोऽथः 
ऋतघ्नेनाननंव मुपेक्षितेन ? 
दाक्तस्त्वमस्य नयने वदनाभिघाताद्‌ 
विस्फ्‌जितः प्रमथितुं बलशालिनोऽपि । 
द॑ष्टरान्तरस्थमपि चामिषमस्य हतु 
तन्मृष्यते किमयमस्य वलावलेपः ॥ १५॥ 


+ 
-{ख-लाल अखि तरेरक्रर इनकी ओर देखा । स्गता था जैसे वह॒ अपनी क्रोधाग्नि 


र॑ इन्दं जला डाेगा। उस मधुर आशीर्वाद की अवदैटना करते हुए उसने 
ऋदटा--“ "नदीं । 

दयार्पी कायरता से अपरिचित, तड़्पत्ते हिरतो को चीरकर खानेवाले मेरे 
नव मिह के मूंदमें घुस कर तुम जिन्दा बाहर निकट कर इस तरह घूम रहै ही, 
त्र्या यह कमं ॥ १३॥ | 

फिर, कुं मांग कर मूष अपमानित्त ओौर पीडित कर रहेहो? क्या जीवन 

वम्टं भारसू्पहो गाह? क्या अव परलोक जाना चाहते हो ?॥ १४ 80 

ट्स तिरस्कार से काफी रकुजाकर बोधिसत्त्व आकाश मे उड गये । पंख फलाने 
की आवाज से हम पंवरू टं यह कहते हुए वे चले गये । 4 

तव वोधिसत्व के इस अपमान को सहं नहीं सकने के कारण अथवा = 
र्यं कितना, यह जानने की इच्छासे किसी वनदेवता ने उड़कर उस महासत्त्व 
क्र पास पहुंचकर उनसे कटा हे पक्िश्रेष्ट ! तुमने तो इसका उपकार क्रिया ओर 


सने तुम्हें दुत्कार दिया । फिर शक्ति रहते हए भी तुम दरस बर्दाित कंसे कर रहे । 


ही ? इस कृतघ्न कौ उपेक्षा करने से क्या लाभ? 
माना, यह वक्वान्‌ है, फिर भी अपनी चोच कौ चोट से ्पटकर तुम इसकी 
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अथ वोधिसत्वस्तथाप्यसत्कारविप्रकृतः प्रोत्साह्यमानोऽपि तया वनदेव. 
तया स्वां प्रकृतिभद्रतां प्रदशेयन्नुवाच-अलमलमनेन क्रमेण । सैष मार्गोऽस्म- 
द्िधानाम्‌ । 
आतं प्रवृत्तिः साधूनां कृपया न तु लिप्सया । 
तामवतु परोमावा तत्र कोपस्य को विधिः ।॥ १६॥। 
वचना साच तस्यव यन्न वेत्ति कृतं परः| 
को हि प्रतयुपकारार्थी तस्य भुयः करिष्यति ॥ १७ ॥ 
उपकर्ता तु धर्मेण परतस्तत्फटन च। 
योगमायाति नियमादिहापि र श्रिया ।। १८ ॥ 
कृतरषद्धमं इव्येव कस्तत्रानुशयः 
अथ प्र्युपकाराथंमृणदानं न तल्छृतम्‌ ।॥ १९ ॥ 
उपकृतं न वेत्ति नमे परस्तदपकारमिति प्रकरोति यः 
ननु विशोध्य गुणैः सं यशस्तनु रदवृत्तिमभिप्रतिपद्यते ॥ २० ॥ 











भि तो फोड़ ही सकतेहो, इसके,कतिों क वौचसे मास के ट्कडे तो छीन ही । 
सक्ते हो, तब फिर इसके बल से स अभिमान को तुम कंसे सह्‌ सक्ते हो ? ॥१५॥ ` 

इस तरह अपमानित होने पर तथा वनदेवता के द्वारा इस तरह समज्ञाये जानै 
पर भी बोधिसत्त्व ने अपने उत्तम स्वभाव का परिचय देते हुए कटा-- यह्‌ रास्ताही 
गलत ह । हमारे जसे प्राणियों के चिर यह्‌ मागं बिल्कुल उचित नहीं है । 

दुःख मे पड़ हुए व्यक्ति का उपकार कोट सज्जन दयासे प्रेरित होकर ही करता 
हे" न कि किसी तरह के लाभ की इच्छा से। उस उपकास्को वह्‌मानेयान माने 
इसके लिए क्रोध क्यों करिया जाय 2 ॥ प ६ ॥ 

यदि वहु उपकार को नहीं मानतादै तो फिर, इससे तो उसौीकौदहानि होगी, 
क्योकि प्रत्युपकार चाहुनेवाला कोई व्यक्ति फिर उसका उपकार कंसे करेगा ? ॥१७॥। 

उपकार करनेवलेकाधमं होता, परलोक में उस धमं का फल तथा संसार 
मे यर निरिचत रूप से उसे मिलता हे ॥ १८ ॥ 

यदि धमं समञ्ञकर किसी ने किसी का द्रपकार किया तो फिर अनुताप क्यों? 
यदि प्रत्युपकार की आशासे किसी का उपकार किया तो, वहु ऋणदान था, उप- 
कार नहीं | १९ ॥ 

वह्‌ मेरे उपकार को नहीं मानता, यहु सोचकर यदि कोई किसी का अपकार 
करता, तो वह गुणोंसे अपने यशरूपी शरीर को युद्धकर हाथी की वृत्ति 
अपनाता हे ।। २०॥ 








न वेत्ति चेदुपकृततमानुरः परो न य६दतेऽपि स गुणकान्तया श्चिवा । 
सचेतसः पुनरथ को भवेत्क्रमः यणु छृतं प्रमथितुमात्मनो यशः ॥२१॥ 
इदं त्वत्र मे युक्तरूपं प्रतिभाति-- 
यस्मिन्‌ साधूधकीर्णेऽपि सित्रधर्मो ` रक्ष्यते । 
अनिष्टुरमसंरब्धमपयायःच्ःःवस्ततः || २२॥ 
अथ सा देवता तत्सुभापितप्रदितःः.ः7: साधु साध्विति पुनरुक्तमभि- 
दास्य तत्तत्प्रियमुवाच - 
त्ते जटावल्कलधा रणश्च मा भवनु पिस्त्वं विदितायतियंतिः । 
न वेपमाव्रं हि मुनित्व{सद्धय गणस्पेतस्त्विह तत्त्वतो मुनिः ।॥ २३॥ 
दत्यनि्द्य प्रतिपूज्य दतवान्तदवे। 
तदेवं प्राद्माद्यमार्नःति साधुनां पपे प्रवतितुमनभ्यासादिति सज्जन- 
सायां वाच्यम । एवं क्षान्तिकथायामप्युपनेयम्‌-एवं क्षमापरिचयान्न वर 
„तनो भवति, नावद्रव्रहुलौ वहुजनप्रियो मनोजश्चेति । एवं प्रतिसंख्यान- 


ताः स्वां गणयोभामनुरक्षन्ति पण्डिता इति प्रतिसंख्यानवणं वाच्यम्‌ । 








४ 


त ` -------------- 

पराणि क्रिसी के द्वारा किये गये उपकार को नहीं मानता है, तो 

णो की योभा नहीं मिलेगी, किन्तु कोई जानी प्राणी किसी का अपकार कर 

~ जन्यन्ं यय को नष्ट करे क्या यह्‌ उचित होगा ?॥ २१॥ 

दिनी रिति मे मृन्ञेतो यही उचित कगता दै 

वद्धि उपकार करने पर्‌ भी कोई मित्र ध्म का पाटन न करे, तो उस षर 

गुस्सा क्रिमे धीरे-धीरे कोमटता के साथ वहां से हट जाना चाहिए ॥ २२॥ 
छन सुभापितांसे खुश होकर उस वनदेवता ने उन्हे साधुवाद ज्ञापित कर 

क्री भूरि-भरि प्रशंसा को ओौर वहुत सारे प्रियवचन कहे । | 
ग्रद्यपि आप जटा ओर्‌ वल्कल नहीं धारण करते, फिर भी आप ऋपिदै। 

केवल वेप वद केने से कोट मुनि नहीं हो जता, किन्तु जो 


धे 


शरदि कराड चचच्ठर 


~~ 
८ 72 


वेत्ता यति ट । 
दसम तरद उनकी विश्ञेपता का 35 


त्र ¢ 
गि > वी 

लेख कर तथा उनको पूजा कर व वह 
श्नि दो गय । 
स तरह वदक्राये जाने पर भी सज्जन अभ्यास # अना मे पापकर्म मे कभी 
त नहीं होते दै । सज्जनो की परदंसाक्रम मं इसकी चर्चा करनी चाहिए । क्षमा 


--श्यास से प्रायः शत्रुता नष्ट हौ जाती दे। उसकी निन्दा कोई नहीं करता । 


रील व्यक्ति लोकश्रिय ओर सबके लिए आनन्ददायक होता है। अतः क्षमाके 
ग मे इस कथाका उल्टेख करना चाहिए । विवेकी पण्डित अपने गुणो की रक्षा 





॥ 
॥ 
| 


~~ जद @ ह १५ 
- ~= 
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तथागतमाहात्म्ये च भद्रप्रकृत्यभ्यासव्णं च-एवं भद्रप्रकृ तिरभ्यस्ता तियेगगता- 
नामपि न निवतंत इति । 


॥ इति चातपत्र-जातक चर्तुखिशत्तनम्‌ ॥ 


॥ कृतिरियमायश्‌रपादानाम्‌ ॥ 
| 


क्‌) 


हर हाल्तमे करते टँ । अतः विवेक की प्रशंसा मे यह कथा कहनी चाहिए । 
तथागत के माहात्म्य मे ओर उत्तम स्वभाव की प्रशंसामें यह्‌ कथा कहूनी चाहिए । 
क्योकि उत्तम स्वभाव का यदि अभ्यास क्रिया जाय, तो पशुपक्षी की योनि में पड़ने 

पर भी उत्तम स्वभाव नष्ट नहीं होता है । 
कतपत्र-जाके चोतीसवां ससाप्त । 


यह रचना आयशूर कौ है । 
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